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^ 
“धया भूमि समराधित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः। 
तथा भक्ति समाधित्य सर्वकार्याणि साधयेत्‌ ॥ 


नारद पुराण" का यह्‌ श्लोक उसके हिद्धान्त भौर विगेपताओौ 
प्र भच्छी वरह प्रकाश डावता है । बेह विष्णु भक्ति प्रधान रचना है । 
समे थादि से अन्ते तक विविध कथओद्वारा यही प्रतिपादित पिपा 
हैकिमक्ारमे सवते मधिक महिमा भक्तियी है भौर्‌ उपका अद 
लम्बन करे वाला सदेव सोक भौर परलोक मे कल्याण का भागी होता 
1 पक्तिनमार्गकीश्रेष्तामे तो कोई सन्देह नदी । भतु-ार्ग धीर , 
कमं-मार्न पर तो भध्ययनं भौर मननशील विहन्‌, बुद्धिभाने व्यकरिही 
भनी प्रकार चल सुवते दै । सामान्य स्तरका जौ जन ममुदाय थधिक 
सख्यामेपायाजताहै, व्हनतो उन सिद्धान्तो के वास्तविक मरमं 
को समदम सक्ताैमोरन व्याक्हासििरूप मे उनका पालन कर 
सकता है । परमात्मा के अशरीरी क्रियाकलाप उत्नकी समञ्ञमेनही 
आ सक्ते ! बहु यह्‌ कल्पना कर रानने ते भो अमं रहता है कि 
निराकार परमेश्वर किस प्रकर करोडो्दार्थो गौर जीवे जन्तुमीमे 
शरे इम ससार बी रचा करदेतारै? 
दक कारण यही तरि उतनी मोटो बृद्धि सरम पदार्था का 
रहस्य समदने मे असमर्थ रहती है । जात्म शक्ति, सकत्म-शक्त, विचारो 
मौ शक्ति जैसे अलि सम विपयो को समल्लनेकी वात तौ दूर, वह्‌ 
विदुतत-शक्ति जौर एटमथक्ति जती प्रत्वज्त पषति रृष् सक्तिमे क्ली 


प्रसमात्मा, उसको सृष्टि मौर मनुष्य के कर्तव्य-कमं के सम्बन्ध मेनो 
कुछ बताया जा सकता है, उसका माधार स्थूल ही होना आवश्यक 


करके उत्ते भपना भक्तिभाजन्‌ वना सक्ता है । 


भक्ति का स्वरूप्‌ ओर उसकी महिमा-- 


यहीकारणहैकति जदा शेव्-पुरागो मे विशेष स्म-वेयोग तथा तत्र 
साधना वौ विद्ेप महत्व दिव रया दै, वहां वैष्णव पृराणो-जते 
वि नारद भादि मे मक्त व नारद भादिमे भक्तिको ही सर्वोच्च तथ) 


है। इसवे मुख्य मदग प्रजा, उपासना, नामःस्मरण, भजन, कीन आदि 


मानि गय है । निम्न स्तर्‌ के सकाम भावना वाक्ते न्यक्तियोको आकपित 

र ¢ ४ रि 
करनय लिय सामान्य %ते, उपवास, तीर्थयाया, भन्दिर निर्माणिया 
जोर्णद्धार मादि वातो का महत्व वहुन बढा-चढा केर वन्गया गयाहै। 


फेसौ वातो पर आजक्न वे नवशिक्षित व्यक्ति विश्वास कगनेकोतैयार्‌ 
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कदानियोसे भो लाभकारी िक्षाये प्राप्त हो सकती है, उपी भकारं 
पोसणिक कथाभो मे मनुष्यो को अनेक सर्दकमों की श्रो रणा मिलती है । 
पुराणकासोने मी यह्‌ नदी कहाहै कि मनुष्य भक्ति करने के सरायदृष्ट 
पमं मी कर्ता रे, फिर भी उमक्रा कल्याण ही होगा । उन्होने प्रायः 
यदौ उपदेश दियाहै ङि भगवानकी भक्ति करने घे दुष्ट प्रदृत्तियां 
स्वयमेव ष्टुट जायेगी भौर सनुष्यतरे पधा के गुग उत्पन्न हो जायेगे। 
नारदपुराण" के आरम्भमेही कठ्‌ दिया गया हैक “भगवानेक 
प्रस्भ्वणा के लिषु वेद शास्म द्रा वततये सद्‌-अनुष्ठानो वौ करना 
साधश्यकठे । मनुप्य निष्कामो या सकाम उक्ते विधिपूर्वकं कर्मं 
अवश्य करने चाहिये । सदाचार परायण ब्राह्मण मपने ब्रह्य तेज के साथ 
चृद्धिषोप्राप्तहोनादहै। यदि वह्‌ भगवान के चरणो परे भक्ति रघता 
हतो उम पर विष्णु भगवान वहत परपषम्न होते ह ।'' दसते भागे चल 
कर भकतिकी गो महिमा ओर प्रणाली बतला है उरासे यह्‌ बातत भौर 
भी स्पष्ट हो जाती है-- 

हरिभक्तिः परागृणा कामधेनूपमा स्पृता 1 

तस्या सत्या पिवन्तन्नाः ससार गरल ह्यटो ॥ 

“भगवनि कौ भवित मनुष्यो के लिये कामधेनु के स्मान कल्याण- 
कारो मानी गर्ह 1 पर कितने भण्चयं कौ वातै कि अज्ञानी जन 
उसे व्याम कर सासारिक मोदृहूपी विप को ग्रहण क्रते है 1" मनुष्यको 
सद्कमों का मनुष्टान रादेव श्वद्धा आर भक्तिकौ चावना मेही करना 
चाहिये जतत मूका प्रसा समस्त जीतरो फो कमंरत कटनेमे कारण 
्प्टोतारहै, उप्ती प्रकार समले प्िद्धिपोका आधार भक्तिही होती 
है। जैयेजन मम्ूगं लोर का ओवन कदा सय) है चैने सनस्त महेन 
सलाम भरििकेद्धातहौ प्रप्त होत ह) जैने त्तव जौव-जन्तु पृस्की वा 
माश्रय मेकर ओवन धारण करते है, उनी अवार भक्निकास्नारा 
लेकर मव काया का साधन क्सना चाये! चदनु पुर्व वोधमेंषा 
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नाप हता ह, शरद्धानु री धन पाना है, यद्ध ते ही कामना कौ चि 
शती है, तथा यदासु दुस्य हौ मोक्च का अधिकारी वन सकता है । दात, 
तपस्या शथवा वहत दक्षिणा वाले थन्न भो यदि भर्ति ते रहित हौ, सा 
उनके द्वाद भगवान सतुष्ट नदीं होते । मेष पव॑त के बरावर सुवर्णकं 
केरोहौ सहस्र राशयो का दन्‌ भौ यदि विना शरद्धा-मवित के किया तो 
वह्‌ निष्फल होता है। विना अत्तिकेजो तपस्याकौ जातीदै, बह 
केवल णरीरवो सुखानामा्नहै\ विना भनिद ते हदप्यं हुवन 
किया जात्ताद, चह रामे डालो हूं गाहति केः समान है शरद्धाभविव 
केः साच मनुप्यजो वु योदा सा भी सत्क करता £, वह्‌ उदे अनन्त 
गरल तक ब्त सुखदेने वाला ठीताहै)” 


इम प्रकार पुराणो ने भवित को जो महत्व दिया है वहे दिखा- 
वटी पूना~उपासनए यवा दान-पुण्य के माार्‌ पर्‌ प्रान्त नही हो 
सकवा ! उसका सारतत््व ह्रिक श्वा बौर निष्काम परोपकार क्रो 
भावना ह राता है । पौराणिक उपाष्यानो बौर समायण मादिमे 
चदे-वडे पापिपो वे न्त समप्रमे राम कहु तेनेखे गूनितिप्राप्त हनेकौ 
मति लिवीदै) परमाथी पट्‌ भी लिवाईै-- 
जनेभ--जनम मुनि जतन कयाही) 
अन्त राम कहि आवत नाही 
हसक साय यौ है प्रि उन "पापी" कटे जाने वाति व्यप्तियो 
चोतपरी सदृगतति प्राप्त होती हि जब अन्त समयमे ही किसी पटनावश 
उतङ्गी जीवनधारा दते जतीहै भौर उनके भोत्तर षप भवितिका 
प्षरना पट उय्नाहै। 
फुष्टभो हो इममे सह्‌ नदी कि भवित मागं लोक्‌ मौर प्रसोक्‌ 
वे साधन ई लिय सपमे प्रत नौर्‌ प्रभावशाली । विशेष षूपमे 
जनोग जान मागे कै गद्न च्य को समदय कमे मे असमर्थं ह भोर 
भमेतष्डा वे लिये जिनके पत प्योन्त साधन नदौ ह, उन सर्वरेष्ठ 
॥ 9, 
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सम्बभवति ही है । यह दास्लव ते रेषी काममरेनु है जितमे मनुष्य मह्य 
साधनो ओर अल्प प्रयत्न द्वास ही वहत वडी पिद्धियां पा सकता है। 
पर इसके तिये हूदेय कये सचाई भोर शुद्धता अनिवायं है । जसे षछोग 
शिशु सत्ता परपूर्णंस्पसे भरोसा रखताहै नौर उसके लिये किसी 
प्रकार करा अविश्वःस करा भाव कभी उक हृदयमे अः ही नही सक्ता, 
दसी प्रकार ज लोगं अन्तकरण मे प्रगवान को अपना सच्चा संहायवं 
सौर रक्षक समर्य लेते ह भौर उसके आदेणानुसार सदाचार के गार्गं पर्‌ 
चलते, वे ही सच्चे भक्तमाने जा सकते है ओर भगवद्‌-शक्रित 
उन्दी कीभवसक्टोने रक्षाकरतीदै। 
पर ह्‌ मां उनके लिये नही है यो एसे केषल दीपो तर्कोपे 
जानना मौर प्राप्त कटा चाहते है १ उनके निमे ऋषियो ते लान-मागं 
चतल दिया हि, जिषरकी पटच आधुनिक विज्ञान सेभोञचौदहै। रह 
गये भाघुनिक शिक्षा का गुमान रखने वाले आलोचक उनके लिये तो 
भरासरीन काल की सभी वाते गौर सिद्धात्‌ “निकम्मे ' जान पडते ह भौर 
सभौ "मागो"मे दोपहौ दोप दिलाई पडते है । देते सज्नत महात्मा 
गांधी के कथनानुसार उत्त “गटर-इन्सपेक्टर"' के समान है जिनका कायं 
सवेन गन्दगीद्‌ढना हीदहै । हम कभी इस वात घे इनकार महौ करते 
कि पुराणौ मे "कथा-ग्यासनो ने ंकडो भते बुरे कथानके, उपाख्यान 
समय-पमय प्र जोड दिये है,जिनमे से गछ वास्तवमे श्रः भीकेजा 
सक्ते है! परसाथही पुराणो मे संकडो उपयोगी, पार्यं लाभकारी 
यातम, उनकी मोरसे मिं वद कर लेना कोई बुद्धिमानी बववा 
प्रणसाकी वात नही 1 हम बपनी “ुराण-सीगीज' का सम्पादन इसी 
दृष्टिकौणनेकररहष्टभौर सन्तोपका विपयदैकि पाय्कोने दते 
पूरी तरट्‌ अपनाया र! 
समन्वय को प्रवत्ति-- 
पर अद्ति-मागं क अनुययौ होने धरर घौ "नारदपुराण" 
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की नीति समकपवादी है गोर दप मध्यात्म-योग त्था ज्ञानयोगं 
कौ भी महिमा भली प्रकार बतलाईं गई दै। मुक्ति प्राप्त करनैके1 
सम्प्र्धमेक्हारहै) 
योगर मे स्थित होने पर साधक ब्रह्ममे लीन होकर फिर अपने 

स्वसूमसे च्युत नही होता) मन ही मनुष्यो कै बन्धन भौर मोक्षका 
कारण है । विषयो मे मासका होने पर वह बन्धत का कारण होता है 
मौर विपयोसे दुर हट कर वही मोक्ष का द्वार बन जाता है। इलिये 
सानौ वही कहा जागा जो मन को यिय मे हया कर परमेश्वर का 
चिन्तन करे । जते चुम्बक भपनी शक्ति से लोहेको वींवकर भपनेमे 
सथुक्त कर लेता है, उसी प्रकार ब्रह्य चिन्तन करन वाने साधक के 
चित्तको परमाप्मा भपने स्वरूप मे लीन करलेता ट । माप्मज्ञानके 
उपायश्रुत जो यम-नियम आदि साधन है, उनकी भपे्षा रखने बानी 
मन क विशिष्ट गति को हौ योग" कहा नाता है । भिसका योग इस 
प्रकार कौ विशेषता वाले घमं से युक्त होता है बह योगौ “ मुमुक्ष " 
कृदलाता है । पहले पटल योग का अभ्यात्त करे वाला योगी गुञ्जा" 
कटुलाता है । जक उसे परमात्मा की प्राम्तिद्ौ जाती है तेव वट्‌ 
निनिष्यन्न समाधि (युक्त) कटा जाता है । देसा “वितिष्यन्न समाधि" 
योगी अपनी योगान्नि से समस्त कमं राशियो को भ्म कर दालता है। 
योगी को चित्ति ब्रह्मवयं, भ्हिसा, सत्य, स्तय सथा भपग्प्रहुना 
निष्काम भराव से सेवन करना चाहिये । इनके साय ही शौच, सतो, 
तप, स्वाध्याय तथा परमात्मा मे सतग्नता वा पालन करे । इनका पूणं 
सूपसिसेवनकरनेसेहोमोकषको प्राति हो जती है) 

मी प्रकार जडभरत द्वारा मोवीर नरेश को ज्ञानयागका 
उपदेश कराने हुए कहै है--“राजन्‌ । सिर गौर हायर भादि 
सक्षणो वाना यह्‌ शरीर भात्मासे पृथक हीर, इसलिये "भह" (रमै) 
शब्द क श्रपोग इकर तिथ कंक द्या जा सक्ता दै ? यदि मुत्त भिन्न 
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कोई मौर भी सजातीय मात्मा हो तोभी चह मह गौर यह जन्य है 
एसा कहना उचितौ सक्ताथा। यरजव सवशरीरो मेएकदी 
म्मा विराजमान है तव याप क्ौनहै ओर रमै कौन ह इत्यादि प्रष्न- 
वाक्यव्यर्थंही हं । महाराज 1 "तम राजा हो, यह पालकी है, ये सामने 
पालकी दढोने धाते वडे है घौर यह्‌ समस्त देण नाके गधिकारमे दै 
पेषाजो कहा जाता है, वह्‌ वास्तव म यथार्थं नही दै । वृक्ष से लकटी 
उत्यनन हह मौर उसमे यह पालकी वनी, जिम पर तुम व॑ष्तेहो) यदि 
हसे पालकी" दी कटा ज।य तो इसका ववक्ष नान अथव। 'लकडी' नाम 
कहा चल! गथा ? यह तुम्हारे मेदक्रगण एसा नही कहत वरि महाराज 
पेड पर चे है यथवा "लकडी' पर सवार ह्‌, सब कोहं पालकौ मे वं 
हभ ही कहते है । रितु पालकी क्या है-लकडियो का समूदाव । 
जगर इसमे से लद वै समुदायको अलग करदे त्तो फिरखोजो 
मुम्हारी पालवी कहाँ है ?.. 
यह न्याय (सिद्धान्त) तृम्दारेओरमेरे अपरभी लागू होता 

है । पष्प, स्त्री, गाय, वकरी, घोडा हाय, पक्नी मौर वृक्षजादि लौकिक 
नाम कर्मननित विभिन्न शदीरोकेलियेहीर्वे गये ह । पर पह भात्मा 

न देवता, न मनुप्यहै, न पशुहैगौरनवृक्षहीदहै। ये सन काल्प 

निकै) जो वस्तु परिणाम भादिके कारण होने वाली किसी नद 

सज्ञाकोकालान्तरमे भी प्राप्त नही होती, वही वस्तु पारम धिक है 1 

विचार करो बहु व्याह ? तुम सवके ल्िषएु राना हा, पने पिताके 

लिय पुत्रो, भावुके लियशनु दा, पटनी केलिए पति यौरपुत्रके लिये 

पिता हो । भब तुम्दे क्या समनु । इस भ्रवार आत्म-तत्त्वं सव ते 

पृथक होकर दी स्थित है भौर उसे “अद” इस नाम ते नटी बताया जा 

सक्ता1 ~“ 

हसी प्रकार आगे चल करध्रोयभौर परमाथ की व्याष्या करते 
हए वत्रलाया गया ह क्रि “जो मनुष्य देवल कौ गाराधना करके धन- 
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सम्पति चाहता दै, पुत्र मथवा राज्य को अभिलाषा करता है, उसके 
तिथे ये सव वस्तु श्रोय' है, इन्दे परमाये नही कहा जायगा । स्वगं- 
लोक ल्प फल देने वाला जो यज्ञ आदि कमं कियाजाताहै, बहभी 
श्रेय है । इन पवत्े वढ कर श्रेय योग साधन द्वारा परमात्मा से सयोग 
भ्रा्त्रकरमी है। इस प्रकारके धेय-कमं अनेको है, पर इनमे से किसी 
~~की परमां नही कहा जा सक्ता । उदाहुरणाथं यदि धन परमाथ होता 
तो धमं के लिये उसका त्याग क्यो किया जाता? यज्ञो मे जिस समिधा, 
धरत, कुशः का प्रयोग किया जाताटहै वे सव विनाशशील रहै, इततिये 
उनकेद्राराजो क्रिया की गईषह्‌ भी कभी अविनाशी नही हो सक्ती । 
इ्मलिये परमाथ केवल उस आत्म-्ञानको ही कहा ना सक्ता है 
जब मनुष्य को यह्‌ निश्चयः हो जाता है पछि अश्मा एक, व्यापक, सम्‌, 
शुद्ध, निगुण भौर ्रषृति से परे दै, उसमे जन्म भौर वृद्धि दि विकार 
नही ६, वह्‌ सर्वंन व्यापक तथा परम ज्ञानमय है, वह्‌ मपने भोर दूसरे 
शरीरो मे विद्यमान रहते हृए भी एक ही दै, तभी उसे परमार्थ-जलानी 
कहा ना सक्ताहै, जो इस भद्वंततत्वको जानतेतादै भौर वेसाही 
भाचरण करता है वही परमार्थी है ।" 
इस प्रकार "नारदपुराण मे भक्तिको स्वेसाधारणके लिप 
शरेष्ठ भीर सुलभ वतलाते हए भी योग मौर अदेत-ज्ञान जते साधनोकी 
उपिक्षा नहीकीटै 1 उमकी मान्यत। यहीहै दि पेमा भद्रैत ज्ञान 
सर्वोज्चदै पर उषतङ्करोडोमेसे कोए विरले ही पटच सक्ते 
हँ । ससारके समस्त सम्बन्धो तथा भने-वुरे, छोटै-वडे कै भेदो क) 
भरल कर जोवन-यापन कर सक्नासवं साधारणके लिये करभौ मभव 
नदी, परधर्म कौ, श्रेय कौ भावश्यकता उनयो भी है 1 इमलिये पराण. 
करने "भक्ति" फो सर्वोत्तम मानं समरसा दै जिमतरे मनुप्य सय सासा 
सकि वार्यो कौ यथागक्ति करवा हमा उन्हे भगवदा्पेण यरता रहता है, 
दसत उसकी स्वायं वदि दवी रहली है मौर वद्‌ सवो एव ही 
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भगवान की रा-तान समक्षकर सेका भौर परोपकनारफे मां पर चलने 
का प्रयटन करता रहता! इत मामे जव उररी अधिक वृद्धि 
होजातीदहै, त्तरे वह्‌ भीउमी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता जिसे 
योगी ओर ज्ञानी अपना मभिगप्रोत मानते है । इसप्रकार पुराणकार 
मै जित समन्वयकी भावना का प्रनिपादन किया दै, वह्‌ निस्सन्देह्‌ 
प्रसषनीय है । 

शैवागम का परिचय- 


^नाष्द्‌ धराण^ पूरण सूपसते वैप्णव पुराण है, फिर भी उरे 
'शोवागम का परिनय ओर भगवान शिवकी महिमा का वर्णन दसी 
समन्तयाटमक प्रवृत्ति का परिच यकद 1 हमने क्तिनेही पुराणौमे एसे 
भी वर्णन देवे है जिनमे मपने दष्ट देव के मतिरिक्त अन्यदेवोकी हीन 
सिद्धकरनेकौचेष्टाकी गर्दै । एषी ही मनोवृत्तिके कारण लोगोमे 
प्रतिस्पर्धा जौर मन्तमे द्वेष बुद्धि उत्पन्न होती दै, जिसका परिणाम 
धान्निकषकेतर मे आक्षेप मौर निन्दा, कुत्सा की बन्दी फलते के किवाय 
ओर र्ठ नदी निकलता । पर्‌ ^“ नारदपुराण "मे एसी भावना का 
चिन्ह भी नही) जिस प्रकार गोस्वामी तुलसोदापत ने श्रीरामचन््रनी 
को अपना प्रमुख इष्टदेव मानते हुये भौ शिवजी कै प्रति आन्तरिक 
भक्तिभावे प्रकट क्रिया है गौर रागचश््रजी के मूखपघ्े ही यह्‌ कहूलाया 
है कि “जो शिवनीस्े विरोध रखता है भौर मेरे प्रति भक्ति रखता है 
फेला मनुष्य गुज्ने स्वप्न ने भी स्वीकार नही हो सक्ता + उसी प्रकार 
“नारदपुराण” ये शरी काषी-कषेत्र तया शिव पूजाका वर्णन करते हृष्‌ 
कहाहै- 

“काणीषुरी तीर्थो मे उत्तम तीयं ओरपक्षेत्रो मे उत्तमक्षेत्रहै। 
समस्त दैवता उसका सेवन करते है 1 काशी के गुणो के विषय मे यहाँ 
बहुन कहने से क्या लाम, जो काशीकानाम भी लेते है, उने धमं, 
अथं काम भौर मोक्ष-ये चारो पुरुपा दुर नही रहते । शिवलिन्च 
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सम्पति चाहता दै, पुन यया राज्य कौ अभिलापा करता है, उसके 
लिये ये घव वस्तु श्रेय है, इन्हे परमाथं नही कहा जायगा । स्वगे 
सोक रूप फल देने वाला जौ यज मादि कर्मं किया जाता है, वहभी 
धैय । इन क्षवसे वड कर वेय योगर साधन दवारा परमात्मा से सयोग 
्रा्र-करनी है । इत प्रकार के श्रेय-करमं जतेको ह, पर इनमे से किसी 

कौ परमार्थं नही कहा जा सकता । उदाहरणाथं यदि धन परमयं होता 
तो घम के लिये उसका त्याग क्यो किया जाता? यज्ञोमे जिस समिधा, 
धत, कुशः बा प्रयोग क्रिया जष्ताहै वे सव विनाशशील है, इसलिये 
उनकेद्वारानो क्रिया की गईवह्‌ भौ वभो अविनाशो नही हौ सकती । 
इसिये परमाथ केवल उस आत्मज्ञानको ही कहा जासक्ता दै 
जव मनुष्य को यह्‌ निश्चय हो जाता है कि आत्मा एक, व्यापक, सम, 
शुद्ध, निगुण सौर प्रकृति से परे दै, उसमे म्म भीर वृद्धि मादि विकार 
नही द, वह सव॑न व्यापक तथा परम ज्ञानमय है, वह अपने भौर दूसरे 
शरोरो भर विद्यमान रहते हुए भो एक ही है, तभी उसे परमाथ-जञानी 
कहा ना सक्तादै, जो इस बद्रंत तत्व को जानलेताहै मौर वैस्ाहौ 
भाचरण करता दै वही परमार्थी है ।" 


इस प्रकार ""नारद-पुराण" मे भक्तिको सवंसाधारणकै लिये 
श्रेष्ठ भौर सुलभ वतलाते हए भी योग मौर अदेत-जान जसे साधनोको 
उपेक्षा नहीकीहै। उमकी मा्यत यहीहै किरएेसा बद्रैत ज्ञान 
सर्वोच्च दै पर उत्तर परोडोमेसे कोडएकविरसेही पटच सकते 
1 समार समस्त सम्बन्धो तथाभे वुरे, छ्टे-वडे वे भेदो द्‌ 
भूल कर जदन-यापन कर सक्ना सवं प्राधारणके त्यि कमी सभव 
नही, पर धमं को, श्रय की बावश्यक्ता उनवाभी है इमसिये पराण 
पण्टमे "भक्ति" ता सर्वोत्तम मायं समा है जिमम मनुप्य सव सासा 
रकि षयो वो यधागत्तिक्रता हेमा उन्द्‌ भगवदापण करता रटता ह, 
सते उसक्य स्वायं वुद्धि .दवी रहती है मौरवहं सयमो ए ही 
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यद्यपि सम्करृत भापाके पुराणो मे भी अनेक स्थलो पर एते वर्णन 

पाये जाति रै, पर इस सरम्बन्धमे हम सव से अधिक्रश्रोय गो° तुलसी- 
दान जीका ही मानते है जिन्होने रामायण मे मादि से गन्त तक 
भगवन श्चिव को परमोच्च पदवी प्रदान की है बौर भगवान विष्णु का 
पर्वाधिकर प्रिय उन्हीकोमानाहै। हमे यह क्टनेमेभी बु सक्ष 
नही करि इस विपय मे वच्णव पुराणो न मधिक्‌ उदारता दिखाई है। 
शैव पुराणो मे “स्कन्द पराण इसक्षेत म यग्रगण्य है जिसने अपने 
विशाल क्तेवेर मे एक स्वनन्त्र “वेप्णव खण्ड का समप्वेश क्रिया 
मौर जगन्नाथ, अयोध्या, मयुरा नादि वैष्णव दोनो का सविस्तार वणन 
क्रिया है! कूर्मं पुराणण्कोे भी शव माना जातादहै, पर उसम कही 
त्रिषु प्रति उपक्षा सवज्ञा क्षा भाव प्रक्टनही क्रियागयाहै। इस 
प्रकार की सग्प्रदायिक्र सहिष्णुता का परिणाम हमेशा हिनवारीही 
होता है मौर उससे धमं कौ वृद्धि तथा समाजका कल्याण निष्चित रूप 
सेटोताहै। 

गमा ओर गायतीक प्रति भी पुराणक्रारने बान्तरिक श्रद्धा 
नीर भक्ति प्रक्टकी टै । गगा की महिमा विष्वव्यापीहै गौर मायन्री 
कोभौ मभीज्ञानो जनो ने मतराज स्वीकार क्यादहै। इमी लिये 
गगा, गायनी, मौता भौर गौको हिन्दू धमंत्तथा सस्टरति की भाघार 
शिचः कहा गयाहै। यमा की महिमा कटने-कदत ता पृराणक्रार्‌ क्ते 
ही वदी । भन्वमेयट्‌क्ठ्‌ दिवा है-- 

शास्त गभा सम तीर्थं नास्ति मानृ्तमो गुरू । 
नास्ति विप्णुं सम देवम्‌ नासि तत्त्व गुरो परु" 
गगास् वटकर कोई तीयेनही है, क्योकि वहलोगोको प्रमोक 


क सुवारनक्ाही विश्वास नहो दिनाती वरन्‌ इन लोक मभौ मान 
सिकं शान्ति नौर शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करक वितनाहौ काक््टो 


<^ 
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साक्षातुश्रीरहरिस्पदहैबौरश्री हरि साक्षात्‌ शिवलिद्ध सूप द। न 
दोनो थोडा भी बन्तर नही है! जो यहु परेद करता है उसकी 
वृदि चोटी द । अशान के समुद्र मे डदे हुए पापौ मनुष्य ही भगवानं 
वरि्णु मीर शिव मेभेद करते ह । जो सम्पूणं जगत के स्वामी भौर 
कारणीके भी कारण, वे भगवान्‌ विष्णु ही प्रनयनकालमेर्द्ररूपधारण 
करतेते है । दसी प्ररार भगवान द्द ही विष्णु रूप ते सम्पूणं जगत 
का पालनकतेहै। वेदी ब्रह्माजीके स्पे सपारकी सष्टि वरते 
दै, तणा अन्तमे हरसूपसेवेही तीनो लोको का सहार करते्ै। नो 
मनुप्य भगवान विष्णु, गिव तथा ब्रह्माजौ मे भेद बुद्धि करतार वह्‌ 
त्यत भयकर नरक मे जाता है 1" 


यथपि वतमान समयमे हमको इन वातो मे को विशेष महत्वं 
भतीत नही होता, पर भवते हृजार-उेद हजार वं पूवं देशक्ी 
धमेनीति हीनही वरन्‌ समाजनीति नीर राजमीति का नि्णंयमी 
दी भावनाभो पर याधारित या। शैव मोर व्यव अपने-अपने 
सम्रदायो के नाम पर एकं दूरे पर॒ शाब्दिक आक्षेप-गादी-ग्लीज 
हौ नही करतेये, वरन्‌ वे प्राय बाप्समे भिडभी जाते ये, जिसमे 
सैकडो व्यनितयो कौ प्राणहानिं होती थौ थोर अत्रैक निदोप व्यक्ति भौ 
कष्ट पातिथे। यह्‌ सथपं दसते भौ पराचीन समय मे उपस्थित हो 
गया य। जिसकी स्मृति दक्त प्रजापति भौर शिवजीके युतेयुद्धकेल्पं 
के वर्णनमे मौरूददे। बाद मे यह मनोवृत्ति बुम्भर्जमे धाम्मक मेनो 
भे प्रकट होने लगी जिनमे सवो ओौरर्वरागियो फे सेनक सगठनं 
आपन्न मेलद जातेये। इपर प्रकारयद साभ्ध्रदापिक ्वमनस्यकी 
भावना सैकहो-हजारो वर्पो दिन्दू-ममज बो छिन-मिन ओर्‌ 
भमजोर करतो चली थाती यौ) अन्तमे जव अनुभव दहने पर विद्रानो 
नेष्यं गुदिगो प्रमदा नो उन्होने विप्णु जौरिवमे सामन्नय 
स्थापिन क्रे का प्रयत्न स्िया। 
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यद्यपि संम्कन भापाके पुराणो मे मी अनेक स्थलोपर एते वणन 

पाये जाति है, पर इस सम्बन्यमे हेम सयते भविक श्रय गो० तुलसी- 
दास जीका ही मानते हँ जिन्होने रामायण मेमादि से मन्त तक 
भगवान निव को परमोच्च पदवी प्रदान की है नौर भरमवान विष्णु का 
सर्वाधिकप्रिय उन्हीक्तो मानाः हमे यह्‌ क्हनेमे भौ कु सकोच 
नही क्रि इस विपथ ते वैष्णव पराणो ने अधिक उदारता दिवलाईदै। 
भेव-पुराणो मे “स्वन्द पराण” इसक्षेन मे यग्रगण्य है जिसने अपने 
विशाल कलेवर मे एक स्वतन्न “वैष्णव खण्ड" का समविश काह 
सौर जगन्नाय, योध्या, मथुया आदि वं्णवक्षेव्ो का सविस्तार बणंन 
कियाहै। "षूमं पुण" कोभी एव माना जाताहै, पर उरा कही 
विष्णु के प्रति उपेक्षा सवज्ञा वा भाव प्रकट नही कया गयाहै। इस 
प्रकार की साम्प्रदायिक्र सहिष्णुता का परिणाम हमेशा हिनकारीही 
होता है गीर उसमे धमं कौ वृद्धि तथा समाज का कल्याण निश्चित रूप 
मेहोताहै। 

गगा भौर गायतरौके प्रति भी पुराणकारने आन्तरिक श्रद्धा 
भौर भक्ति प्रक्टकी है! गगा कौ महिमा विष्वव्यापीहै भौर गायत्री 
कोभोसभीन्ञानी जनो ने मनराज स्वीकारक्रियादटै। इसी लिये 
गमा, गायती, गीता भौरगौको हिन्द धमं तथा सस्टतिकी भाधार 
शिलः कहा गया है । गगा की महिमा कहते-कदूते तो पुराणकार थकते 
ही नदी । अन्तम यह्‌ न्ह दिवा रै-- 

-कास् गगा सम तीर्थं नास्ति मातृसमो गुर. । 
नास्ति विष्णु सम देवम्‌ नास्ति तत्तव गुरो परम्‌ 
गगा से वदगरर कोई तीथंनही है, क्योकि वह लोगो कौ परलोक 


के सुधारने काही विश्वास नदी दिलाती वरन्‌ इव लोकम भी मान 
क्षिक शान्ति नौर शारीर्कि म्वास्व्य प्रदान्‌ करके क्तिनोही काकष्टो 
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से उद्धार करती है1 गायत्री वेदमाता है, जिसकी प्ताधना कणे 
मनुष्य को धमं, अर्थ, काम, मोक्षचारो फल प्राप्त हेते है । विदानो के 
मत्तानुमार मायी कौ उपाप्ना करने वलि भी ' वैष्णवः ही कटै 
सक्ते है क्योकि चारो वेदोका लक्ष्य भी विष्णु स्वरूप परब्रह्मही 


होतादहै। 
मामान्य धमं का पालन-- 


प्र दस प्रकार की देवोपासना भौर साग्प्रदायिक क्रिया-कमंसे 
वद्ध करवे कर्तव्य ओर व्थवहार रै जो मनुष्य को प्रतिदिन अन्य 
ग्यक्तिधो के सम्पकं मे आकर करने पठते ह । यदि को व्यक्तिमग्दिर 
मे बैठकर षटा~प्राध घटा पूजा पाठ करता है, पर लोगो के सज्जनता 
कै कार्ण़मे महपोग नही दत्ता, विपत्तिप्रस्त भादयो की सेवा सहाया 
को तैयार नही होता पतो उसक्री उपाक्षना-पूजा व्यर्थं ही समन्लनी 
चाहिये । भगवान की पूजा मौर आराधना का वास्तविक उद्देश्य यही 
दकि मनुष्यकेहृदयमे श्रेष्ठ भौर सञ्जनताके भाव उत्पन्नहोभौर 
वह भपते दैनिक व्यवहारो मेदस वातका ध्यान रवे करि उससे भ्य 
लोगो को प्रषननवा हौ । इस बात को ' न(रदपुराण"मेब्रहुतस्पषटरूप 
तेव्ह, गय।दै-- 
सर्वलोक ह्िरौपित्व मगल प्रियवादिता! 
अनायासो मनोदूरपस्तितक्षा नातिमानिता 1 
सामान्य सवं वर्णाणा मुनिभि. परिकीतित्तम्‌ 1 
“सव सौमो या हित चाटना, सवव" मद्धेव साधने करना, प्रिय 
यवचन वोलनय, किमी कौ कन पहदाना, मन क प्रसन्न रना, मह्न- 
शौन होना, व्पर्म बा पमण्डन कग्ना--यहीष्छपियोने मव मनुष्यी 
या मापरान्य धर्म वतनाया दै 1" दलता पालन करे प्रत्येष व्यनि, 
चे वट ्रिसी वणं काटो मुनियो द समान माननीय टो जताहै। 
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इसने विपरीत माचरण करने वाला नागरिकता के भी अयोग्य माना 
जाना चाहिए । प्राचीन समयमे माज का मगव्न वर्ण॑-धमं के आधार 
प्रकिया गया था भौर प्तय व्यवितत वो समाज के प्रति सपने कर्तव्यो 
का पालन करना पडता था। जो इसमे ढील करता था मववा एसा 
व्यवहार करत्ता था जिसे सन्य लोगो का मक्ल्याण हो, समाजकी 
शान्ति भग हो, उसमे विश्यवलता उत्पन्न टो, तो पैसे व्यक्ति कौ दहित 
क्रिया जाता था, या उतने समाजसे वाह्र समञ्ञा जानाथा। प्राचीनं 
समयमे गावो मौर कस्वो तक का नागरिक जीवन रे्ा संगठित मौर 
अनुशासन युक्त थां कि उसमे रहुकर कोड व्यक्ति मनमानि दयसे कायं 
नदी करसक्गत्ता था । इमे उसको समाज दितकारी म। पर ही चलना 
पडता था । 


वर्तमान समय मौ यद्यपि हम उन्नतिशील मानते है मौर उद्योग 
घ्धोकी वृद्धि तभा वैज्ञानिक उपकरण वे व्यवद्‌ार के आधार पर यह्‌ 
कहने लमत हं कि मव मनुष्यो का जीवन पहले कौ अपेक्षा बहुन मूख 
सुविधा हो गया है, पर वास्तवमे वात एषी नही है) इष समय 
समाज कौ व्यवस्था नियम तया कतव्य पालनके बजाय घनतया 
सम्पत्ति पर आधारित हो गयी ३॥ जे जितना ही अधिक धन सम्पन्न 
होमा वह्‌ उनना हौ समाज की परवाह विये बिना स्वेच्छापूर्वक रह्‌ 
सकेगा 1 स्वं साधारणम रैम कहावतें प्रसिद्ध हो गयीदैकि ' पैसा 
होतो शेगनीका दूध भरी मिल सक्ता है" अथवा “सगुणं कचन 
मारयन्ति” (सव प्रकार वै गुण सुवणं द्वारा ही प्राप्त कि जा सकते है} 
हम नही समन्नत ङि जय सदाचार मौर विद्या के बजाय घन क्यौ मनुष्य 
ची उत्टृष्टता ङी कगौदी वना दिमा गया तो मानव सभ्यता मीर 
सस्कृनि की उन्नति कने मानी जा सक्ती दै 1 घन त्तो मनुष्य भते वुरे 
वभौ उधाया प्राप्त केर सक्ता है गयवा वह्‌ उसे नुजा, साटगी 
कही पडाहुभाद्विकेख् मभीमिलसक्तादहै। पर इममे उसम 
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सद्गुणो की वुद्धि कैसे होगी? हम तो प्रायः यही देखते दहै कि इस 
भकार मनायास धन पाजानि वाले प्रायः तरह-तरह के दुष्यं सनो मे फं 
जति है आर अनेक प्रकार के कुकमं करगै लगते ह । इसलिये प्राचीन 
ज्ञानी जनो ने "धर्म" अथवा मानव कर्तव्य के जितने भी लक्षण वतलाये 
ह उनमे धन की मधिकता को कटी स्थान नही दिया गया है" “श्रीमद्‌ 
भागवत्‌” मे धमे के निम्न तीस लक्षण लिखे है-- 


सत्यं दया तप णौच तितिक्षेक्षा एमो दमः} 
अदहिसा ब्रह्मचर्यं च त्यागाः स्वाध्याय आजेवम्‌ ।। 
सतोप- समहक्‌ सेवा ग्राम्येहो परम. शनैः । 
रेणा चिपयेये हेक्षा मौनमात्म विमशंनम्‌ ॥ 
अन्नाद्यदि सविभागौ भूतेभ्यश्च यथार्हतः । 
तैप्वात्म देवता बुद्धि. सुतरा मृपु पाडव॥ 
श्रवण कतेन चास्य स्मरण महताम्‌ गतेः । 
सेवेज्यावनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमपंणम्‌ ॥ 
तृणामय पसे धर्मः सर्वेषा समृदाहतः। 
त्रिशल्लक्ष णवान्‌ राजग्र सर्वत्मा ये न तुष्यति 1 
“सत्य, दया, तपस्या, शौच, तिति, उचित अनुभवं का 
विचार, मनका सयम, इन्दियो का सयम, अहि, ब्रह्मचयं, त्याग, 
स्वाध्याय, सरलत्ता, सन्तोष, समदर्शी मह्ात्मामो की सेवा, धीरे-धीरे 
सास्रारिक भोगोकी चेष्टा से निवृत्ति, मनुप्य के भभिमान, पूर्णं प्रयत्नो 
का फलन उलटा ही होता है-रेमा विचार, मौन, आत्मचिन्तन, प्राणियो 
क्रु मन्न मादिका ययायोख्र विभाजन, सव्र जीवोमे आत्मा तथा अपने 
दृषदेव का भाव, मगवान का श्रवण, कौत्तन, सेवा, पूजा, नमस्कार, 
दस्यभाव, सख्य-भाव ओर जातम समपंण { ये ममौ मनुष्यो कै परम 
धमं ह! इनके पालन से सर्वाप्मा भयवान प्रसन्न हुति ह 1" 
पाठक देषेमे कि इन तीस लक्षणो मे क्हौ भौ धन कः उतेव 
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हीत भोर भगवान की भक्तिका नाम भी गन्तम माया है। वास्तव 
मे जिसने मारम ही मे एक सज्जन व्यक्ति के सामान्य गुणो-सत्य, दया, 
क्षमा, महुनशोलता सयभ, सन्तोप, प्रसोपकार आदि को भ्यास नही 
किया वह्‌ भगवान्‌ कौ भक्ति क्या करेगा ? बौर भगवान भो ठेते मनूप्य 
कौ कया कषपनायेये ? फिर जो व्यक्ति उपयुक्त सव धर्मो का यथोचिते 
सीतिसे पालन करेगा उसे नीवन निर्वाह के लायक साधन स्वयम्‌ ही 
मिल जयेगे । अगर क्म भी मिते तो वह्‌ यह्‌ देखकर सतोप रेगा कि 
सतार मे करोदो व्यक्ति पसे भी मौजूद है जिनको उतना भी भ्रान्ते 
नहीदहै' 


“भगवद्‌ गीता” मे भी समन्त वर्णोकेधर्मोका वर्णन इसी 


+ किषा गया है- 


शमो दमस्तपः शौच क्षान्तिरार्जेवमेव च ॥ 

ज्ञान विज्ञानमास्तिकेय ब्रह्य कमं स्वभावजम्‌ ॥ 

शौर्य तेजो धृतिदीक्ष्य युद्धे चाप्यपलायनम्‌ 

दानमीश्वररभावश्च क्षा कमं स्वभावजमू ॥ 

कपि मौरकष्य वाणिज्य वैश्य कमं स्वभावजम्‌ । 

“शम, दम, शौच, क्षमा, सरल, स्वभाव, क्षान-विज्ञान ब्राह्मणो 
कै स्वभाविक- घमं है । णौयं, तेज, यं, चतुरता, युद्ध से परामुघन 
दोना, दान, सुशासन क्षत्रियो के धमं नही द । घेती, गप।लन, वाणिर्य 
मादि वैश्योके धमं ह 1" 

समीतामेतो पूजा पाठकामाम भो नही लिया है। इसका आशय 
यही है कि जो मनुष्य सचाई क साथ अपने उत्तस्दायित्त्व का पालनक्र 
देता है, वही वास्तविक अगवान की पूजा ओर उपासना है । उमके 
पूरा करने के वाद अगर समय म्लिबीर रुचिहा तो मन्दिर के 
दर्शन, भयवान कौ म्तुत्ति मीर भजनभीक्यिजा सक्ते पर नपने 
दारियादिक, सम्राकि रण््टयीय खर सानकीय केन्य को स्पयक्र 
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केवल पुजापाड मे लग रहना गौर उसी आधार पर भपनेकोधामिक 
या भगवद्भक्त समन्न नेना एक वहत बडी गलती. या आत्म वचना 
है1 इस तथ्य का निरूपण करते हृए लोकमान्यतिलक ने "गीता रहस्य" 
भेकहादहै। 


कुछ लोगो की एसी समन्न हो गयौ है कि सच्चा भगवद्‌ भवत 
वही है, जो सास्नारिक कर्मो को छोडकर विरक्त हो, केवल भक्तिमे 
हयी निमग्न हो जावे। इत सम्बन्वसे हम यद्‌ वतलाना चाहते है कि 
भविनमागें वालो का श्रह्य' सगुण भगवान म्ना गया है। जव वह्‌ सारे 
सतार का सचालन करना है मौर समथ-समय पूर मवतार लेकर साधु 
जनोकी रक्षामौर दुष्टोकौदण्डदेने काकायं कियाकरताहै, तो 
उ्तके भवतो को उसका अनुकरण करके कमं करते रहना नावश्यक है 
या नही ? हनुमानजी श्रीराम के वडे भवत ये, षर कया उन्होने रावण 
भादिदुष्टौकोनष्टकरनेका कर्तव्य-कमं त्याग दिया था । इसी प्रकार 
भीष्म पितामह की गणना परम भगवद्‌-भक्तो मे की जाती है, पर क्या 
वे भाजनम राज्य-रक्षाकरा कायं नेही करते रहे ? यह सच है किजम 
भवित द्वारा परमेश्वर का ज्ञान हो जातादहै, तव भक्तमे स्वथ अपने 
हित के लिये कोड कामना या वासना शेष नही रह्‌ जाती । पर.तु इससे 
दया+कर्णा कर्तव्यनिष्ठा आदि चेष्ठ मनोवृत्तियो का नाश नही होपकता, 
वस्किवे भौर भी मिक गुद्ध हो जाती दै! देमीदशामे यह्‌ प्रष्नतो 
उक्ता नी किवमंकरेया नही । वरनू भगवान का यथायं भकेततो 
वही है जिसके मन मे एमा मभेद भाव उत्पन्न हो जाय 


“जिसका कोकनदो हदये उमे लगावे, 
भ्राणिमानवे नियेप्रेमकौ ज्योति जगावे । 

सवमे विभु वो व्याप्त जान वके अपनावे, 
हैवसरेसा वही भक्तकौी पदवी पाये ॥ 


( ५) 


सच्चे दान का स्वरूप- 


दान की प्रणसा पराणो पे बहुत अधिक पाईजातीह। पवो, 
बरतो भौर सस्कार आदिके यव्शरो परतो दान देना भावर्यक माना 
ही भाता, पर अन्य समय भरी जव कोई याचफर सामने गानाय तो 
उनफो विमुख लौटाना चडा हीनता का कायं समज्ञा जत्ता है । पुराणौ 
मे अपनी हद्डिपो का दान करने वाले दधीचि, सम्पूणं गाज्य का दान 
“करन वलि कणं भौर पुव क पषिहु के भक्षणाय दे डालने वालि मारष्वज 
करा अत्यन्त भावपूणं शेत मे वर्णेन क्रिया मया है । यहाँ दान कौ महिमा 
इतनी अधिक वतताई गरईटै किः उस्केफल से लोष-परलोप की सवे 
विभूता अनायाम प्राप्त होजातीद। परस्राथही यहभी णतं 
कि सत्पात्रको दिया भया दाने ही उच्छृ परिणाम उत्पनषरता है, 
करुपातर मौर भअपातरको दिया मरयादान निरथेकहा नातादै। कभी 
तोदानक्रा एमा दुरूपयोग होता है कि उसके कारण दाताको नौर्‌ 
भी भध्ोगति का भागोदार चनना पडताहै) नारद पृदाण' मे ननु 
चि दान के सम्बन्ध म चेतावनी देते हये लिखा है-- 


"सदावासै द्राह्यणदानका श्रष्ठपात्रहै। परजो ब्राह्मण 
क्रा, दम्भाचार्‌ परायण, तथा अपने कर्मकरा प्याय करने वाला हो, 
उसवो दिया हआ दान निष्फल रोतादहै। जो प्ररायोस्प्री मे भासक्त, 
पराये धन का लोभौतया ज्योतिपका धन्धा करे वालादहौवहभी 
दान का पातनदी होता । जिमक्े मन मदूसरो वे दोप देखने का दगुण 
भरा, जा टिमिक, दुष्रमौर रमक विक्रय बरन वाला है, उसको" 
द्विषा दानव्य्थं दाद । जागी माफर जौविक्रा चलाना है, जिमी 
स्थौ व्यभिचारिणी है, जादूप्ररा पौोक्ष्टुदनयाला है, जास्यादीते 
निर्वाह केरतादै,जा दवेपूज्राद्ौी नौकरी करार, मूचे गावका 
पुरोहित है, छादन (हस्व) का वराग वस्ता र्गोद्येकाफाम 


( २ ) 


कप्त है, कविता द्वारा लोगो को ज्ञ्‌ठो प्रशसा करतार, चिकरिप्सा का 
पशा करता दै, मभल्ल भक्षण करता है उसको दिया दान व्यर्थं होता 
है। जौ भगवान के नाम-जपको वेचता दै, सध्या-कमं कोत्पागने 
चालाहै, दूषित दान ग्रहण करतार, दिनमे मेथुन करता हैः जो 
अस्यन्त दृष्ट है, शरावी, मासोर, स्त्रौ लम्पट, गव्यन्त लोभो, चरभौर 
सुगलौ खाने बाला है, उत्तको दिया हुमा दान निष्फल होता) जो 
कोई भो पाप परायण हो, सज्जन पुरुपो द्वारा सदा निन्दितं हो, उनसे 
नतो दान लेना चाहिपि भौर न उन्हे देनाही चाहिय \/' 
यदि इन नियमो फा भिलान वर्तमान स्थितिसे भरिया जाषती 

सव वाते उल्टी ही दिषाई पडती है । भाजकसं यो साधु-सन्याएी, पदा 
पुखारो, ब्राह्मण ओर पटिति दानले र्हेरैवेप्राय सुलफा, साजा, 
तम्बप्क्‌, श्ण अदि क्प नए करने वाहे दु होने ह! उनमे क्रोधी, 
कामी लोभी, दम्भी व्यक्तियो कीटी सख्या अधिक होती हि । केषट, 
ठगी, सू, चुगलघोरी आदि के दुयुण भी उनमे कम नही होते \ फिर 
पेते लोगौ की दान देने से दाता का क्था भला हो सक्ता है ? इससिथे 
दान वही कल्याणकारी कहा जा सक्ता है जो सत्पात्र को, सत्कर्म के 

लिये, सदूभावना से दिया जाय। दान लेने वाला यदि सत्पात भी भिन्न 
जाग्र, पर दानदाता को मनोभ्रावनां शुद्धन हो तवभो उसकी 

गणना उत्तमदानमे नहीहो सकती । इस सम्वन्धमे पुराणकारने 

बहादे 

भजो ब्राह्मण राद्कमं मलगाष्ो उते स्वयम्‌ प्रयत्न वरे दान 

देना चादिए) जो दान श्रद्धपूर्वेक त्था भगवान कौ प्रमरपण पूवक 

द्िभा मया ह्‌ एवम्‌ जो उत्तम पानके याचना वरते पर दिया गया 

बहे स्त्म है । दठ्नोक तथा परलोक मे साभ क उद्रेवय रखकर 

चदान युपाननौ य जाता है वहमध्यम मानाम्पाहै) जो 

दम्भे, दूसने ऋ टिनावे विये, अविधिनूर्क, कोथ स॒, अद्धा 


{ २१) 


कौर सपात फो दिवा जात्ताहै, चद्‌ दान वधम माना गवा है" 
नक्गवरद्‌ मीदा" भी दान के विपयरमे रेषो ही माता परक्टफी 
गर्‌ ई 

यज्गदानतप कर्मानं त्याज्य कायमवं ततत. । 

यज्ञो दान तपश्चैव पाववानि मीधिणाम्‌ ॥ 

एतान्यपि तु कर्माणि सङ्ध त्यर्ला फनानि च। 

कर्तव्यानीति मे पार्थं निश्चिन मतमुततमम्‌ ॥ 

अश्रद्धया हृत' दच्च तपस्त इत च यत. 1 

अगदितयु च्यते पायं नच तस्य नोद्रह्‌॥ 

यर्पाव्‌- “यत्न, दान, तप थौर चर्ं काव्यागन करना चटु 
केथोकरिये घत वक्तिध्ह प्म्पोकरे लिये भरी कल्याणकारोहै। प्रष्न 
षर्मोकौ भी विना बास रवे, फनाशा का याप करदे, वत्तष्य 
ावतामे करते रहना चाहिये । पापी यह भी ममज्ञ तेना चाहिये 
मिजो यक्ष, दान भयवा तथ लबरदधपूरवंक किया जाता है, वह्‌ 
"असद्‌ है नीर लोक ययवा परभोकम कटी भी कल्याणकारी मदु 
होता 1" 

दान, सत्कमं अवश्य है, भोर उतमे परमाय षग हित होता है, 
पर उतीदणामे जव उने जरूरतमन्द बा विनाप्रिसी स्वायंयालामर 
कमी भावना के दिया जात्ता है! देष इवते गेव आत्मवत्याणका 
हतुही नदौ मानते वरन्‌ अप्रत्य रूपम गते द्रःरा समाज मसम्पत्ति 
का मतुक्नभी वना रद्गारै। नेका केष्धौरण टाना चप्राज के 
नियक्नी हितकर नरी मान जा मक्का, कंधार इनमे वदुमयक्र 
ममोगोमक्ष्टसोर अनन्तो कौ वदि दहेति भीरउपम बन म 
समाज सक्ति भद्र रणौ दै: इमलिय तिव प्रबार नाजक्त 
कानून द्वार अदित सम्पति वानार्रप्म्-नेरद्‌केटवम नमा क 
उनी सम्भनि को मादंजनिकि हिति के क्णो म व्यय निरा 
जाता, उणो धनार प्रायन्‌ समाय विगान फ नानाम दाम 


(रर } 


कष पररणा ही षी, जिससे धन एक जगह एकत्रित न होकर समाज म 
वितस्ति होता रहँ 1 हम हिर भौर दौद्ध शासो मे ठेते सैकदो धनी 
भ्यक्तियो का वरणेन पदते है जिन्ोने भपनो लावो अथक करोडो की 
सम्पत्ति लोक कत्याण मयवा धम-करम के लिये देदी । यहां हषं ते 
राजाभीहो चुके ह जो अपनी मायमेने त्रच धनको ग्रति वर्णं दर्ग 
करूप मे अभावग्रस्त लोयोमेर्वाट देते ये । वतमान समयमे जव क्रि 
घ्ोगोको क्ानृन द्वार अपना घन देने को बाध्य क्रिय जाता ६ तवे 
तरह-तरह की चातका करके कम से कम देते का प्रयत्न करते है) 
र्‌ प्राचीन समयमे जत्र उनको दानकीब्रेर्णादी जाती षौ ठव वै 
स्वेच्छा से अपना धने देते ये जिसे सवं साधारण मे भी वेईमानी मोर 
वैता के वजाय उदारता ओर्‌ स्याग कर भावना बढती धी । इस दष्ट 
से ठचित रीतिसे कथि दानक आत्मा को गुद्ध बनाने के अतिरिक्त 
समाज मे सामञ्जस्य आर मतुलन का साधन सौ मानाजा सकता है) 


गृहष्य धं के विशेष नियम 
यद्यपि देशकाल वे परिवर्तन हो जाते से अव पस्य जनोके 
रहन-सहन मीर व्यवहाद मे वदन बन्तर पड गथा हैःतोभी नारद 
पुराण" मे इस सम्बन्ध मे जो नियम वतलाये दै उनमे सेक्तिते ही 
भ भी उपय) है \ उदाहरण के न्यि उन्होने ब्रह्म्चयं भाधमकी 
अवेधि पूणं करके ग्रहस्थ श्वम मे प्रविष्ट होन वले व्यक्ति के त्थि 
"उत्तम कुल मे उत्पन्न, रूप, लावण्य से युक्त, सदगुणवती, सुशीता 
तथा घमं परायण क्या" के साथ विवाह्‌ करने कौ, रम्मत्तिदीरैले 
उचितिहीदहे। काथ दही उन्होनं विवाह-सम्बन्ध करने के लिये अयाग्यः 
कन्यायौ कं जो क्तिनि दो लक्षण तलायेदहवे वि्ीप ष्प्‌ ते प्यानं 

देने योग्य है-- 

*जोक्न्या रोगिणी हौ सयवा किसी विननिपरोग्रसे युक्त करल 
मे उत्पन्न हई दो, जिघके केश बहुत अधिक हो या बहत कमह, जो 


( २३ ) 

सवधा केषा शृत हो, जो बहृत्त बोलने वानी हो, उसे विद्वन्‌ प्प 
विवाह न वरे। जो वदत क्रोघ करे वाली, बहुत नादो या बहू 
चे शरीर जली, अति कुख्या, किसी जङ्गये हीन या मधिकं भङ्ग 
घाली, उण्मादिनौ शीरं चुगत्तो करने वानी हो बभवा जो कवडी हो, 
उतरे भी विवाहन करे (जौ सद'दूपरोकेधर्‌ मैरदती द, लग 
डालू हे, मति-घ्रान्त हो, निष्ठुर स्वभाव बाली हा, बहत छाने वालो 
हो, जिक्ठके दाति मोरभोठ मोटे हौ, जिक्तको माक पिपुपुदहृट करो 
अवाजी हो भौर जो धूत ष्टौ) विद्वान्‌ पुरुप उसे भौ {ननाह त 
करे। जो छनकेषट करने वाल हो, जो बहुत चमडी भौर वपुला 
चुत्तिवालो [ उपरमे सु ्रोरभीतरसे दुष्ट) हौ उसे भौ विवाह 
करता उचते बह" 


युराणक्ार ने जिस प्रकार दौ लडक्रियो फो विवाहे फेतिषे 
अनुपयुक्त वठलाथा है अभी जानबूञ्ल कर भीर सुश्रिघा द्टूने पर्‌ 
उने विवाह करन को कोर तैयार नरौ होता! पर पुक्‌ अन्तर्‌ 
यत्यै कि जहा नारद पुराण मे स्वभ(वगत दौपौ प्र ग्यादामीर 
दिपा है वह माजकल वाहूरी रूप रङ्ध भौर चनव चूनावकी दृष्टि 
हौ अधिक छानवोन की जाती है । इष समम फ्यापु्पा मे भौर 
यपा प्िवियो मे चरित्र कौ शुद्धता, पविता, तैत्निकत। भादि की 
वेजाय पशन, सजादट बातूनोद्म जीर लान शौकत कौ दी भधिक 
महत्व दिया जाने लमा है । इससे गृरहस्वी के मृद भोर स्थिरता महो 
कमीनही भाईूदै वरम्‌ सामाजिक सृम्यवस्य), सहदाम मौर सद्धठन 
भेश्रीकमी पररवीत है! क्योनि उपर तिखौ प्रवृत्तिया सनष्पके 
च्यक्तिगत साम नीरे आरापकी मनोदृत्ति का च्ावा देलीहै भौर 
जव अधिक जन्या इन वातोको नपनालती दै तता उनम हानि" 
यास्व प्रतिस्पर्धा कौर मरनतिक साधनो त्ते अपने लध्यं को पूरा करने 
फ धावना जदषकटतेतीदहै 1 देण सपाज जिसके सदस्य अपने. 
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सप्रे स्वार्थं कोसि युख-षुविधा कौ मपेक्ा प्रधानता ह उन्नत 
मौर सुखौ नही वन सकता । 
मागे चलकर सामान्य नागरिको के लिये खाने, पीने, पहनने 
भौर श्ष्टिचारके जो नियम वनलायि है, उनमे से बहुत सी बाते जव 
भौ मशिक्षित वं क वहुसव्यकलोगो मे पाई जाती ह, पर नवीनः 
शक्ना प्राप्त लोगो को वे भजो ही लगेगी 1 कहा गथा है कि ृहत्य 
व्यक्ति दो यज्ञोपवीत, दुपट्टा ( बडा मंगोछा }, सोने के कुण्डल मीर 
धोती जोडा रे ! उवटना, चन्दन, तेल लगाता रहे । केण, नावून 
मादि कटाता हुमा पविघ्र रहे भौर छडी लाठी तया जलपात्र रवे + ति 
स्वन्छ पगडी, छाता गौर जू पहन, भृघ्ममाला धारण करे, सुगग्धित 
वस्तु का व्यवहार करे । एेसा वेश रवे जो सवको भला जान पडे ॥ 
खदा स्वाध्याय करता रहे, अपने धमं के अनुसार शचरण करता रहे, 
दू्रो का अन्न खानि मौर दूसरो को निन्दा करनेसे कये । पैरपरपरैर 
मेरवे, सठे पदावो बो न लापे, दोनो हायोस्े भिर कोन पुनावे। 
द्विज मौर देवाय के वायां भोर दोकर चले । देव पूजन, भाचमन, 
स्वान्‌, ब्रत, खद्धभादिमे युके केश मथवा चोटी नर्वे। शक टी 
वस्त्र न पिनि रहे, गधा भद्वि खराब सरवण्रोपरनचटे भौर निरर्थक 
वाद-विवाद न करे । व्परभिचार मौर चुगली से वचे मौर गौ, पपत, 
मननि भौर पवत इनका वापीं भोर लेता चके + 
"भगूया, मतारता भौर दिन का सोना त्यायदे । दूसरे के 
पापका वणन नक्र मयने पुण्य कोोक्सि मे न कटे । जपने नाम, 
नेकषध् तथा धन वल मादिका निकर ङ्िमी के सामने नवरे। दष्टो 
के साय निवासन वरे, शास्र के विष्द्ध घर्चान सुने तचा मय, 
युजा भीर गने-वनाने म नास्ति न रये । गीली हद्डी, चटी 
यस्तु, पति, मूर्दा भोर दुत्त को षट्र वस्ते सहित स्नान करे । 
चिरा, चिताको नक्री, युप ( प्रजृओ कोमासने का स्तम्म } 
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चाष्ालकास्पर्भंकर्‌ लेने पर चस्द्र भित स्नानकरे । दीपक, घाट 
मौरशरौरकी छापा, कैश, वस्त्र मौर चराई का नल, तथा बकरी, 
तरन्ती तया ङ्ञादू की द्रूल, इने क्ते वे व्थोकि ये यवे प्रार्धका 
हस्ण करते है । सूव कौ हव बव-दाह्‌ ना धुर्बा, शूद्रा स्त्रीके पतिम 
दुरर्टे तथा नालून वया वान का दनो रे चाना, नद्भाटोकर गोना 
त्थागदे। पतिर्मे लगाने सेवचेतलत ङो शरीर मेन लगाने, अप 
वित्र ( वाजारसेक्लाये } षनक्ो न दाय, वाये हाथ यवे केवत 
मृष स जलने पिट्‌! मरङी छया पर पैर न रदे, उनकी भाक्ञा 
भीकभीन दने, योगर, यतौ, ज्ञाती पुर्पोकी कभी निन्दा तकरे। 
प्राय, प्राति उपासना, हनने वादि यवश्य क्रे 1" 
प्राचीन समप्रके लोग दैनिक जीवेत्‌ मे जिन वातोकीौ बनु- 
चित, हानिकारक मथवा सामानय चिषटाकार के प्रिपरीत समस्ते 
उनका यह्‌ काफी विष्छृत विवरण है ; स्वृतिोमे बौर हृत्त पी 
वाते सयाज वनता है ) वतेमान समप मे रहन स्न फी परित्यितिषो 
मे सन्तर पष जनिते इनेमति यनेक वातो का बतवयकर वयवा वहम 
समन्ता जादा है । इत समयक शिक्षित व्यक्ति एजाषटनक्ौवातो को 
एव दङोप्तला मननेन है नौर्‌ अस्पृश्यता को हटान वै निवे कानून 
द्वारा पी प्रवल रिया जाता । पर इसम्‌ विचारणीय विषय यहृदैवि 
जन्मे किमी वन शुद्र, बल्यृश्यया चाण्डन मादि मान तेना तो प्रस्त 
मे अनुपधि, पर्जो व्यक्ति ती गन्दवे का क्न क वार्ण प्राप 
न्दौ दानत मे रद्तं है, उनम दूर्‌ रहने के नियम को बुरा मरा व्हा 
या गक । उदष्टूरण के ह्ये जो वधि वा क्यादं यनुभा दा काटन 
भए उनकरा माम वेयने का कायं करन दैर्भयवा जा दत पयु वे दान 
मौर उना चमेडा भादि निङश्तने कय काय करव है, उन वम्पो क्था 
हाय, परयादिमे न पायो तरा कुभश तपा ही ग्ट ॥ उनम 
पृथङ रुना स्वच्छता री टषटि ते आदक्यक्‌ मानना चाद्ध्िपि) द्मे 
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नोच ऊच का प्रएनं उठाना ठीक नही । इती प्रकार भौली दृद्डी, षणु 
बधे स्तम्भ, मूर्दा जसी जसी वस्तुनो के स्पशं सेमनमे धृणा उष्पन्न 
होती है! उस अवसर पर स्नान करके ग्नि कने मिटा देता अनुचित 
नही कहा जा सक्ता 1 
मुछ वात्ते बहम की तस्हं लमनी ह पम विचार करनसे उनके 
पालन मे कोद दीप नदी जान पडता । दीपक, खाट भौर शरीर की 
छया अपने ऊपर न पडने देना, केण, वस्त्र अौर चटा के पके जल 
को अशुद्ध मानना, वकरो, बिल्नी तथाज्ञाड्‌ की ध्रूल से वचना चाहि 
सौभाग्या दुर्भाग्य काकारणन हो पर स्वास्थ्य भौर स्वच्छता षी 
निगाह्‌ से इनका पालन अनुचित नही कफहा जा सक्ता । हां इसमे जो 
शुको षटु्र स्नान करने की दत्त लि है, बहु रिति हो भाधुनिक 
च्वावुभोः भौर “निस्टसे” को अनुचित लम सक्तो टै । वमोकि वे षष 
शुक्लो को प्राम गोदमे सेते रहते है 1 पर हमको समज्ञ तेना चाहिपे कि 
पुराणक्रार का आशय रते विशेष वुत्तासे नदो है, वरन्‌ रास्ते मर घूमने 
वाले “गन्दे वुत्तोसे रै'। 
यह्‌ भो भावप्यक नही दिः हम इस प्रकार वे समस्त निषमोका 
पालन अवप्यमव करे । देशकाल कौ परिम्धितिय वदल जाते से बहुत 
से नियम हमको कोड दूषा उपायनहोनेसेस्पाग्ने हीप्ञ्ते है । 
उदाहृरणं पटने पेदल अववा बैलगाड़ी भादि पर याध्रा करनका सतलन 
धा । उत मधय नो दोपहर या स्रवद को किती पडा पर टर 
फट सपन्‌। भोजन आप वतातये । उसके लिये स्वयम्‌ वषये पानी 
सीचकरभूमिकोक्नाड क्र त्या जत एिडिरकर णुढतापृदक- भाजन 
भे व्यवस्थाक्ौी जाती यो 1 रमा भोजनं सास््ीय विधित अनुमार 
शद्ध तया स्वास््यदायकदटोसतायाो पर आजकल याधाका प्रधान 
साधन देतयामोररबनें दनगर्है ! इन सदादिपामे वटे लायक 
स्थान पनरे लिय भी राप्तं वरना पदता दै, तव उनमेसे उतरष्र 
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भोजन वनाना नौर खाना सम्भवर्कसे हो सकत्ता है ? रेलवे स्टेशन पर 
तो हनफो भयो से यह्‌ देखते हये रिः वहा के खाद्य पार्यं नीचे देके 
सोगो दारा बनाए आर स्वच्छता फी टित यमन्तोपजनर है, साचार 
होकर सन्टौ को उचिते ज्यादा मूल्य देकर खरीदना भौरकाम मे. 
साना प्डना है) 

णहसोमे भी परित्यितिवश दाटलो मौर भोजनकी दुकानो षा 
प्रचार निरन्तर दता जाता दहै नोर उनम सभी जानिभे गीर श्रोणियो 
कैः लोग काम करते ट । उनमे भोचन करने बालाके लिये दुजषटुतके 
प्राचीने नियमो को कलन करना किसी प्रकार सम्भव नही होना 
विस्करट, उ्रनरोटी, दास्य आदि रजकी नर खादृय बरतुभोकोतो गभीनो 
हारा वडे-वडे कारखानोमे त्रनाया जाता है जहां संकड़ा व्यक्ति चिना 
भात्तिया धमं के भेदभाव के नौकर रव लिये जन्ति द । इस लिये मव 
भोजन करते समय हमेशा खादय पदार्थोके भते या वरे सोत भवा 
भार्यकतथि के श्रोप्ठ मगवा जघन्ये चरित का पता चला सवना प्राय 
असम्भव है । इस अवस्था मे एक मात्र मागम यहो रहु जाताहैकिदहम 
स्वयम्‌ तन, मन, घन को दृष्टि से भुद्ध रहे भौर किमी प्रकारका बुरा 
काम नकेरे । नप भलात्ता जम भला वाली कहावत यहा भी चरितां 
हो मक्तीहै। 
ज्योतिव ओर मन्र विया-- 

ज्योतिय ओर मत्र-णास्् का विवेचन “नारदपुराण की एक 
प्रमिद्ध विशेषता ह । इसमे गणितं [सिद्धान्त |, जात्तक हेर भीर 
सहिता तौनौ शाखाभो का विर्वार पेक वणन कियो गमा है ) गित 
ज्पातिपितो सर्वमान्य मौर पर्चिमीय वंज्ञातिकभी उघाकंद्रारा 
मयं, चन्द्र, मगल, शुक्र आदि ग्रहौकी गति का ठीक ठीक हिस्ाव लमा 
कर उन तक अपने अन्तरिक्न-याना को ष्हुबानम पफल होक्केरहै। 
च्दरग्रहुण, सूयग्रहूण, सूर्योदय मौर सूर्थास्ति का समय सादिका निर्णय 
भी गणिते ज्गोततिपद्रादय करिण जात, है जो वि्करूल ठीक निकलता है1 
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“जातक-शाखा” का सम्बन्ध व्यितयो की भाग्य गणना भौर 
उनके जीवन मँ घटित हने वाते भावी परिवतनो तथा विशेष घटनामौ 
से माना गयादहै। सवं साधारणकी उ्योत्तिप की इसी शाखा का 
वरिशेपं परिचयहै जौर्वाजारमे वैठकर लौगोऽका राशिफल भौर 
भाग्य-फल बतलाने वाले "ज्योतिषी" इसी के माधार पर हिसावे लगाया 
करते है! हमारे देश मे इसको “फलित ज्योतिष भी कहते है । तीसरी 
शाखा “सहिता मे देशब्यापी चटनाओ, वपंफल, तिथि, दिन, नक्षत्र, 
योग, करण, मुहूत थादि के सम्बन्ध मे विचार क्रिया जाता दै । पचागौ 
की स्वनादमीके भधारपर्‌ कीजातीरहै मौर भारतीय-समाज मे 
प्रचलित पोडश-सूस्कारो केसमय का निर्णय दसीकेद्धारा विया 
जतादै। 

ज्योनिव-पास्म एक वहत प्राचीन विद्या है । वैदिक षाल भे 
मज्ञोके नालनिणंय मे उसका प्रयोग किया जाताधा मौर राज्य तधा 
राष्ट सम्यन्धी तभी कायं उसौके द्वारा उत्तम मृहत्तं का निष्चय 
करके किये जतेथे। इसकायंके लियेकेवल भार्तीययराना दी 
स्थोत्िचियो को अपने दर्वारो मे नटी रखते ये, वरन मिश्र, यूनान भौर 
सेम जसे पर््विमीप देषो के वादशाह्‌ भौर रपष्टृपति भीद्रस विद्यापर 
पूरा विश्वास रखते य नौर युद्ध, विग्रह्‌, नधि, मन्य-सचालनकाकात 
निर्णय उयोतिपियोके मतानुमारही क्या जाता या। "वाष्विल' मे 

अनेक स्थानो पर भविष्य वक्नाभो का जिक्रमाताहै। षाटकोषो यह 
जान कर भश्चवयं होगा इम विज्ञान युगमेभी,जो द्रा विष्व युद्ध 

न्‌ १६३६ से १६४५ तक वायुयानो ओर पएटमवमोमे ला गया, 
मैन्य-मवालनः मे ज्यानिचियो को सलाह सौ जत्तीथी। जर्मनी के 
मुनय पर्ता दिदितर ष्य, जौ सयोगो क्तौ बदौलत ह्यारीने ब्ध 
नध्यक्‌ (डिष्टेटत) यन्‌ धया चा, ज्योति पर्‌ विष्दपस था\ चह युद 
रचालन्‌ सम्बन्धो अपने खी नपय ज्योतिषरव्ि्म चो सताट्से फस्ता 
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थः । दे विभागमे पवि ज्योतिपो काम क्रते थे जिनका प्रधान विलि- 
यमक्राप़्टथाजोद्िट्लर का वडा विष्वप्तपत्रिया। 
जव अपने गुप्तचरो दारा इस रटप्य का पता इद्र्लण्ड के अधिका- 
प्थिकोलगातौ वहांके प्रघान मन्तरी भिर्वाच्लिने सोचाकि चह यह 
एक नई योनहै ओर शायद मजाकहीहो पर इसमे फायदा क्मोन 
उढाया जाय । वस इ मर्लण्डके सेना विभागने भौ बपने देशे नुद 
डी°ब्हौल नामक ज्योतिषी को खोल निकालो जो वास्तवमे हगरीका 
निवसी था, पर भव कड्‌ वपं से लन्दनमे नाकर रहने लगग्याथा 1 
उने वृषठसमय तक जर्मनी मेद्ह्‌ कर हिटलर के उ्यातिपौ विलियम्‌ 
कापटव साथ काम क्या था मौर वटं उसकी ज्योतिष विधियोको 
बच्छी तरह जानक्ता था) डीण्डरोल फो अगरेजी सेना विभागमे भर्ती 
करके कप्तान का पद दे दिया गया ओर उसने लगातार कदु वप तक 
हिटलर कै युद्ध सम्बधी निणंयो का ञेदव सि ्रनापतिपे का कतवाक्र 
अमनी की पराजय बे पर्याप्त साह्थोग दिया ॥ 
उयोतिपविद्यामे कहा तक सवाह भौर ज्योतिपौीलोगणजो 
भार्थफने या भविष्यफल वताया करते है वे कितनेभशोमे सत्य अथवा 
भसतप्यशिद्धहोतेहै, इस विपयमे अधिक विवेचना करना यष्ट भप्रा- 
सद्धिकदीगा। ह्म केवल इतना ही कहन! चाहते हँ वि हमारे देशमे 
ही वही किदिशोमे भी अभी ब्हुसख्यक लोगोका ज्योति विद्या पर्‌ 
विष्वाम है भौर अच्छे समन्नदार भौर शिक्षित व्यक्ति भो किती ज्यो 
तिपौ या हम्नरेखाज्ञात्ता को सामने देखकर अपना भविष्य फल पृष्ठे 
कानोभ सम्बरण नही वर पाते! इषदष्टि से नारद पराण" का 
यह्‌ “तिस्कन्ध ज्योति वर्णन" वाला प्रकरण विश्ेप मह्वपूणं है ! दक्ये 
गणित ज्यौप्तिप के वर्णेन मे विभिन्न प्रकार के भ कर्माणत, रेखागणित, 
क्षेत्र गणित जादि का जो सूम रहस्य बतलाया गया है उमरने लेवक को 
विद्ठता प्रमाणित होती है । जातक यौर महिता विभागमे वतलादटगष 


विधियाभो स्पष्ट ओरसरलहै जिनमे सभोश्ोणी व कमय) धिवर 
के सिषे मयि त्वन ज्र स्ते ह ^ 
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म.न-शास्वकापो हमारे देश मे अव भी बहुत अधिक प्रचार 
है भौर बडे-वडे विद्वान्‌ भी उसकी सचाईमे विष्वा करते है। यहाँ 
हजारो दते व्यक्ति मिल सकते हँ जिनकौ सफलता का मुख्य भाधार 
क्ती मत्त का जप करना वतलाया जाता है । विद्या-प्रापति, धन लाभ, 
विवाह गौर सन्तान प्राप्ति, मुकदमा मादि मे विजय इत्यादि सव कार्यो 
केलिये म्नो का भ्रयोग वतलाया गयाहै मौर लोग उसे वडीश्रद्धा भौर 
उष्साहसते करते भी है, “नारदपुराण” मे “मन्त्र शब्द के म" का अर्थं 
मनने भयवा सरव्॑ञता तयाध्व'का ताण [रक्षा] बतलाया गयाहै। 
तदनुसार मत्र वह्‌ शक्ति है जिते मवुष्य विनिध प्रकार की सातारि 
सफलतायें प्राप्त कर सकता है मौर अपनी रक्षा मे भी समथंहो सक्ता 
है। वैते वर्तमान समय मे प्रचलित अधिकाश मन्य शाक्त ओर तांधिक 
मतरे देखने मे आति है, पर "नारदपुराण" वैष्णव आम्नायं कराह, 
इमतिये दसकं सभी मते विष्णु, राम-षीता, हष्ण, हनुमान से सम्बन्धित 
ह! ये मन्त्र सकाम है, जिनता अनुष्ठान किसी भोतिक लाभ की इच्छा 
मेभियाजातादहै। सभवरैकिजे, व्यक्ति टढ श्रद्धा मौर एकाग्रनिप्ठा 
से इनश्चा विधिवत्‌ अनुष्ठान बरत टै उनगो वैमा लाभहोताहो,कफिर 
पी आध्यात्मिक विषयो ने निष्काम भावना रखना ही मर्वोत्तमिदहै। दस 
सभ्न्धमे एक विद्रान का निम्न कयन विकरमीय दै-- 

“जा पुम्प पमी वस्तु कोप्राप्त करन कौ इच्छा ति भपवानको 
भजतः! £, उसका ध्येय वद्‌ वम्तु है, भगवान्‌ नदी है । वहे वस्तु साध्य 
है, भौर भगवान्‌ तथा उनततो भक्ति साधन रै । यरि वद्रणवण 
उसे अभीष्टकी भ्रान्ति मदेरहीगीत) वह्‌ भगवान की भक्तिष्ट(ड 
शकतादै। बतएव सदाम भायर कौ टद उपासना ण्व प्रर म 
याम्य वम्नुषीही उपामना टै, भगवानकी नही । दमे वात ना समन 


यर भगवान ध कौ उदामना निष्यामप्रेम भवय, पठत भगवान्‌ के 
प्रमन्नताक् तियहो परनौ चट । 


* द्गति अिख्किकियट यातमोटै गि सवाग जकृष्ठानभा पन 
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प्रतिवन्धक कौ प्रवलता अधवा सरलता के बनूार्‌ विलम्बसे या शीघ्र 
होता है। एक बादमी क्ते किस विशेष वस्तु या स्थिति कौ आवश्यकता 
दै) नह उरक च्ि सकामं उपारनाक्रतादहै। यवि उस वस्तुया 
स्थिति की प्रषस्तिमे वाधक पूं जन्म का कमं वहत अशिक परवल दता 
है, तो एकर हौ भनुष्ठान सै अभीष्ट फल नही मिलता, बार-वार अनुष्ठान 
करने पडते # । भाजक्लके सकामी पुस्पामे इतना धयंहो केताः 
अतएव वै देवता मे ही यविश्वास कर वरते है, तथा उसकी अवज्ञा करने 
लेगते ह, जिसे लाभके वदते उलटीहानहो जाती दै 1“ 
यास्तवमे भक्तिवे सम्बन्ध मे वु मम्प्रदाय वालो ने बहुत 
श्राति उत्पन्न कर्दोदै। वेलोगो कोय वतलातति है वि भगवानका 
बर्णन करने, तीर्थो मे स्नपन करने मौर एकदशी भादिके व्रत करनेमे 
सदुगति मिलना यवयम्भावी है। चह यन कैमेभौ पापवक्योनक्िहौ 
हममे एूराणकासेक्ादोपभी क्रम नदी है । उन्होने यपनी बक्षभोक्य 
प्रभाव जमाने दै लिये जमट-जमहे लिखा है कि ममक ग्यक्ति जन्म धर 
पाप करता रहा, पर भन्त समयक्रिसी प्रकारग्त श्राती्थं प्ननिक्र 
तेनेसेही उसे उक्टृ्ट गति प्राप्तो मह । “वाराह पुराण" में दृन्जा- 
प्रक तया कोकामूद मादि तोथन्षेतौ मेमग्नेसेही सपिणी, "पीला, 
गृद्ध, शृगाल नादि जीवो को राजा ओर छनक्ानो कौ यानि मं 
सदुगति प्राप्ति रोने की वरात वतलाष््‌ गई 1 
दसी तरह वैः अतिशयो क्तिपूण कथनी के कारण अनेक लोपो कौ 
पुराणो पर णका गौर अधदाहाजातीदहै। पर जै्ा हम वरावर 
कहत भये हवे पुराणौ को उपदेशातमक धर्मं कथा थवा उपाग्यानो 
यै रूपमे पडतो एमी कोई समस्या उत्पत होनेकी मागा नटी रहृतौष 
दप्नेपुरष्णाससपेम वर्णनाको क्म करने की यवारतक्तिचष्टाक्ीरै, 
जिसे उनी उपयोगित्म वदी है घौर भ्रचारभी होने लगादै। यदि 
पाठक दमा बुद्धियद्भत भाव रखकर पुराणोकोपडगता उनस वहूतते 
कल्याणकारी उपदवा मिव सके! श्रीराम सर्मा, आचार्यं 
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नारद पुरारा 
व्धगखनम््यी 


पन मे < उत ज म्न सारम कव्य 
॥। सूत-ऋएषि संवाद वणल ।! 

^ नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमगु1 
देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
वन्दे वृन्दावनासीनमिन्दिरानन्दमन्दिरम्‌ । 
उपेन्द्र साद्रकाष्ण्य परानन्द परात्परम्‌ ॥१ 
ब्रह्मविप्णुमहेशास्य यस्याशा लोकसाधका । 
तमादिदेव चिद्रूप विशुद्ध परम भजे ॥२ 
शौनकाद्या महात्मान ऋषयो ब्रह्मवादिन ! 
नैमिपाष्ये महारण्ये तपस्तेतुमुमक्षव ॥३ 
जितेन्द्रिया जितादारा सन्तं सत्यपराक्मा } 
यजन्त परया भक्तचा विष्णुमा्य सनातनम्‌ ॥४ 
अनी्घ्या सर्वं धर्मज्ञा लोकानुग्रहतत्परा । 
निम्म॑मा निरहकारा परस्मिनृततमानस्रा ॥१ 
ग्यस्तकामा चिवुजिना शमादिगुणसयुता । 
कृष्णाजिनौत्तरीयाप्ते जटिला ब्रह्मचारिण 1६ 
गृणन्त परम ब्रह्म जगच्चक्षु समौनस । 
धर्मेशास्ा्ंतच्वज्ञस्तिपुर्न मिपक्रानने ॥७ 

ग्रन्थ के आरम्मम सव प्रथम विध्न विनाशना्थं मद्ललाचर 


क्रियाजात्तादहै। भ्रगवान्‌ श्रौ चारायण--नरोम परम सेष्ठनद-- 
वाणी की देवी सरस्वती यो प्रणाम करके फिर जा क्षब्दका उच्चारण 
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करना चाहिए । भगवान्‌ देद व्यास देव के तिये प्रणाम दहै । अपने 
ललित बेलि के स्थल वृन्दावन मे विराजमान, स्री लदमौदेवौ को मामन्द 
भ्रदान करने कै मन्दिर स्वरूप, इनद्रदेव, क अनुज, ( उपेन्द्र नाम वाले } 
वामन भवतार धारण करने वाक्ते, अत्यधिक करुणा कैः केन्द्र, परमा- 
धिक भान्द के स्वख्प एव पर से भौ पर सर्वोत्तम एव सवं शिरोममि 
भगवान्‌ विप्णु की वन्दना करते हँ ॥१॥ जिस परम ब्रह्य की प्रभाकर 
सृजन कले केही कारणस श्र्या' यह्‌ नामहो गया, है, प्रजाका “ 
का पूणं परिपालन रगे के कारण मे 'विप्णु" यहु नाम पड ग्या है 
तथा सष्टिकासहारक्रनेके कारणस "शिव" यह्‌ नाम होगया ह! 
इस सम्पूणं लोक के साधन करने के वास्ते जिसके अण से इन्द्र वरण 
आदि प्रतिष्ठित हए है उन्ही बाादिदेव परम विशुद्ध चिर्स्वरूप भगवान्‌ 
काम भजन करता हं ।॥२॥ ब्रह्य कै विषयमे वाद करने वाले शौनक 
आदि महान्‌ आत्मा वाले ऋषि वृन्द मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा से 
मैमिप अरण्य मे तपश्चर्या विया करते ये ॥३॥ वे लोग भपनी इन्द्रम 
कोविपयोकौीमोरन जनि देकर भोजन पर भौ विजय प्राप्त कर 
सत्यस्वरूप पराक्रम से सुसमभ्प्न होकर बत्यधिक भक्ति की भावनासे 
दिदेव श्री सनातन विष्णु भगवान्‌ की अर्चनाकर रह थे॥४॥ ये 
लोग प्रम गनध्वीयथे भौरव्िसोसे ड्‌ नही किया करतेये । धरम॑के 
दश प्रकार के धृति, क्षमा मादि समस्त धर्मो कौ भच्छी तरह्‌ से .जानते 
ये । सस्रास्मेजो भी अधिकारी योग्य प्राणी थे उन पर सदंदा सनु 
ग्रह करने के लिये तत्पर रहा करते भे । उनकौ ममता किसी भी वस्तु 
प्ररनही थी भौरनवे ममत्व को जतत्तिहीये। उनके हृदयमे अह 
द्धारतोनाममाव्रकोम्मो नही था भौर सदा उनका हृदय परब्रह्म मै 
ही रमण किया करता था ।॥॥५।! सभी प्रकारके सद्धुल्पो षा उन्होने 
परित्याग करदियाथा} वे लोग पूर्णतया पापोसे रहित मौर मज 
दभ आदि सद्गुणो से भूपित धे । उनके मस्तकपर जटा धीओौर्‌ वे 
कह्मचयं ब्रत का पालन्‌ करने वले कृपण सग के चमं को धारणु विया 
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करते ये ।(६॥ मम्पू्ं लोक के चक्षु मूं के समान्‌ तेजस्वी निरन्तर 
वेदा का स्वाध्याय क्रते हृए धर्मशास्त्र बै तत्व का मर्म जानने वाते 
वे मुनिगण उर नैमिषारण्य मे तपस्या वर रहे ये ।।७॥१ 
यनन्य्॑ञपति वेचिज्जानंल्ानात्मक परे । 
केचिच्च परया भक्तया नारापणमपूजयन्‌ ॥॥य 
एकदा ते महात्मान समाज चक्क सत्तमा । 
र्माथंकाममोक्ञाणमुपायाञ्ज्ातुमिच्छव 11६1 
पटिवि्तिसहस्तापि मुनीनापूृध्वं तसाम्‌! 
तेपां शिष्यप्रशनिप्याणा सख्या वक्तुं न शकते ॥१० 
मुनयो भावितात्मानो मिलितास्ते महौजस । 
सोकानुग्रहुकर्तारो वीतरागा विमत्सरा ॥११ 
कानि नेतराणि पुण्यानि कानि तीर्थानि भरते 1 
कथ वा प्राप्यते मुक्तिनु णा तापार्तचेतसाम्‌ ।१२ 
कथ हरौ मनुष्याणा भक्तिर्यभिचारिणी । 
केन सिद्धचंत च फल कर्मणास्थिविघात्मन १३ 
इत्येव प्रप्टुमात्मानमूदतान्‌ प्रेष्य शौनक 1 
प्राज्जलिर्वाक्चमाहेद विनयावनत सुधी 14४ 
कतिपय मूनिथण यज्ञा बै यजन वरे के द्वारा यज्ञा के स्वामी 
भगवान्‌ श्रीविष्णु व पूजन क्रिया करतेये उनम ङ्कु देसेये नोजान 
शास्त्र की चर्चा ज्ञान स्वरूप वाते ईश्वर कौ उपासना क्रिया क्रत 
थे गौर मुद भक्तिदी भावनामे ध्री नारायणदेव की प्रूना भिया 
करत ये ॥८॥ एक वार उने सव महानुभावा ने परिलक्रद एके परमोत्तम 
सम्मलन क्रिया या उम सम्मलनम धम भर्थे बाम मौर मोक्ष चारा 
पुरपार्थोकोध्रान्तिके तिव उपायोक सानतकी इन्छा रखने वाल 
छन्तीस सदस ऊर्ध्वरटा मुभिगण सम्मिणित्त हए य 1 उस सम्पेतनम 
इन मुनिया के शिष्य प्रशिव्य भी सव आय थ जिनकी सस्या नययित 
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थी । सल) सपार के प्राणियो पर अनुकम्पा कले की इच्छा वले-- 
राग देप भौर मात्सय जसे सव अवगुणो से रहि पवित्र॒ हृदय वाले, 
अत्यन्त ोजस्वी सम्मेलन मे सम्मित हए मुनिदर्दो को दस शरुत 
मे कीन कौनक्षेतर एव तीथं पवित्र ह तया साधिभौहिक, भाष्यात्मिक 
भौर वाधिदैतरिकं तापो के कारण होने वाते सन्तापो से सन्तप्त चित्त 
वि प्राणियो को मुक्ति किस रीतिसे प्राप्त हो सकती है ण्व मनुष्यो 
कीश्री विष्णु भगवान्‌ कै चरणो मे जनाय भक्ति क्सि विधिसे हौ 
सकती है तथा नित्य ओर नँमित्तिक काम्य कर्मोका फल कंते प्राप्त 
हो सकता है--इत्यादि अनेक प्रश्नो को पुष्कर अपनी जिज्ञासा शाम्त 
करने के सिए समुद्यत देवकर परम विनयशौल ओर महान्‌ बुद्धिमान 
श्री शीनक्जी दाथ जोड कर कटने लगे थे १११९1 

आस्ते सिद्धाधमे पुण्ये सूत पौराणिकोत्तम । 

यजन्मखरवेहुविधैविश्वरूप जनादेनम्‌ १५ 

स एतदखिल वेत्ति व्यासशिष्यो महामुनि । 

पुराणसहितावक्ता शान्तो वै रोमहरपणि ॥१६ 

युगे युगेऽत्पकानु धर्माद्‌ निरीक्ष्य मधुसूदन । 

वेदव्यासस्वरूपेण वेदभाग करोति हि ॥१७ 

वेदव्यासमुनि साक्षान्नारायण इति द्विजा । 

सुश्च म स्वेशास्मरेषु मतस्तु व्यासशासित ॥१८ 

तेन सणासित्त सूतो वेदव्यासेन धीमत्ता । 

पुराणानि स वेच्येव नान्यो लोके तत॒ पर ॥१६ 

स पुराणाथंविल्लोके स सर्बे्ञ स बुद्धिमान्‌ । 

स शान्तो मोक्षधर्मन्न कर्मभक्तिकलापचित्‌ २७५ 

येदेदाद्धशास्नाणा सारभूत मुनीश्वरा । 

जगदितायं तत्सवं पु रागेपुक्तवाय्‌ मुनि (२१ 

ज्ञानार्णंवो व सूतस्तत्सवह्वा्कोविद । 

तस्मात्तमेव पृच्छाम इत्यूचे शौनको गूनीवु ॥२२ 
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महा मदि प्रवर श्री शोनकजो ने कहा- पुराणो दे प्रवक्तामो 
मे परमश्रेष्ठ श्री भूतनी सिदधाध्रमं मे रते ह । बां परव सत्तार 
मे व्यापक भगवान जनादन का विविध भांतिके यज्ञोके दारा यजन 
किया कस्ते र ॥१५।। समस्त वराणा के वक्ता मवि लोमह्य के 
आत्मज भप्यधिक्‌ शान्ति से सम्पन्न श्री कृष्ण द्रं पायन वेदव्यास जी के 
प्रिय शिम्य महामुनि वे इन सभी वातो बो भली भाति परणंतया जानते 
है ॥॥१६॥ स्वय श्रीविष्णु भगवन्‌ ही युगर्मे धार्मिक तत्वौ का 
भरविक हे(स देखकर वेदन्यासर्ज कै स्वरूप मे माकर वेदो क प्हिताओो 
फा विप्राम किया क्रते है 1१७॥ हे द्विजगणो 1 समस्त शाम््ो मे 
हमन यदौ रवय क्था श्रौ वेदव्यात मुनि ताकत भग्वान्‌ 
नारायणकेद्ी अव्रनार्‌ है 1 ५ द्विवाहुरपरो हरि “ बरा यह्‌ दौ 
भुनामो अत्ते दूमरेह्रि मग्रवानू हीह नौर सूतिजी उन्दी व्यास्देवजी 
के रनु तिष्य ह ५१८॥ इमलिये सपने गुद थौ व्यासदेवजी ते शिधा 
प्राप्ते करते दए सूतजो जिस प्रकार का उत्तम जान पुणो का रखते 
है वैसा या उनसे अधिक पुराणा का महान्‌ लता दस ससारमे अन्य 
पोईभौनदीटो मदना है ॥१६५ ये सूनजी इस ममारमे इस समय 
पूरणो के यथाव मर्भिश्रय को समहतेहै मौर बे पुणो कौ समस्त 
यातोके भमंज्त मनीपो हैँ तथा परम बुद्धिमान, यघ्यधिक शान्त, मोक्ष. 
धमं के प्षमुचित जानकार एव कमेङाण्ड बौर भक्तिमार्गं को पूणेततपा 
जानने वातभी द ॥२०्द ह मुनिगण । सन्रभाग भौर ब्राह्मण भाग 
स्वरूप वेद, जयाति, मोर्माना, न्यत्प मादि वेदवे जङ्धोका सम्पूणं 
शार मस्रारभेहितकौो रिद वरनेके नये महामिश्र व्याददेवजी 
नेपुराणोर्भेीसववृखयहवरयनाद्ियादहै। शान मे जवनिधि 
श्री सूजी उन प्रमस्त सत्वो रे मथं एव नभिद्रोय को समप्ननमे बटू 
षी वणल ह ॥ इमतिए्‌ मव उन मूनजी म दरौ मव यात वृष्टना उत 
है1 घ्मभ्रदारसे शौनतजी मै उन समूपस्वित समस्त मृनियोते यदौ 
मेहा चा परेपाररष 
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ततस्तै मुनय सवे शौनक वाग्विदां वरम्‌ । 

समाश्लिष्य सुसम्प्रता सधु साध्विति चार्‌ व्‌ 1२३ 

अथ ते मुनयो जम्मु पुण्य {सद्धाश्रम वने 1 

मृगव्रजसमाकीर्णं मुनिभि परिशोभितम्‌ ॥२४ 

मनोजभूरद्लताफलपुप्पविभूपितम्‌ 1 

युक्त सरोभिरच्छोदेरतिथ्यातिच्यसंकुलमू ।२५ 

तेतु नारायण देवमन"तमपरानितम्‌ । 

यजन्तमगिि्टोमेन ददृशू रोमटपणिमू ।\२६ 

यथाहंमचितास्तेन सनेन प्रथितौजस । 

तस्यावभयमीक्षन्तस्तच्र तस्थुभंखालये ॥२७ 

अधरावभूथस्नात सूत पौराणिकोत्तमम्‌ । 

गम्रच्छुस्ते सुखासीन नैमिपारण्यवासिन पर 

उम समय समस्त मुनिगण प्ररम प्रसन्न ह्रोगये ये मौर कक्तार्भो 

मेश्रे्टशिरोमणिश्री शौनकजीसे बातिरद्धनकर कहने लगे साधु 
साधु" \१२६॥ दसके पश्चाद्‌ ठे सवे मूतिवृष्द वन मे स्थित पविन 
सिद्धीके माश्रमकीयोरचलदियेये) वह षिद्धोकां साधम हिनो 
मै समदो से म्ठा दुआ था ) उसम मुनिगण के विराजमान देते से 
परमणोभारहोरदी थी! भति मुष्दर लता गोर्‌ वृक्ष, पल मीर पुष्प 
मादिसे वहुपरम गौभासे सम्पन्न दिखाई देताथा) वह स्वच्छ 
शव परिपूण सरोवर विद्यमान ये गौर वहु की इटियोमे मतियिपोकया 
स्वागत सत्कार सद्य होना रहा करता धा (२४२५ वहां पर मूनि- 
गणनेश्रीसूतजी का दशन प्राप्ति विया या जा अन्निष्टीम यन्नके 
जनके द्वारा अनत, अपराजित भगवान्‌ नारायणं की मर्चेनामः 
व्य्नहा रहे वे (२६१ श्रौ रूलजी न उन समागत नाजस्वी मुन्निमो 
था समुचित स्वागत-सप्वार कियाया+ वे सव मूनियण यत्न के सव 
धय मोत ययान्तद स्नान क्य प्रतीक्षा क्से टूए्‌ वहा विराजमान 
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हो ग्ये ये परजने जवभृथ स्नान कसले के पश्चात्‌ पौरा- 
णिकोभरे परम शष्ठ शरी सूतजी ते मुख पूरं उपविष्ट रोजाने प्रर उम 
मृनिपोसे वार्तानाप का बास विया वा (२८ 

वय त्वतिथय प्राप्ता आतियेवास्तु सुव्रत 1 

ज्ञानदानोपचारेण पूजयास्मान्‌ यथाविधि ॥२३ 

दिवौकसो हि जीवन्ति पीत्वा चन्द्रम नामृतम्‌ । 

ज्ञानामृत भूसुरास्तु मने त्वन्युखनि सृतम्‌ ॥३० 

येनेदमखिल जात यदाधार यदात्मकमू 1 

यरिषन्प्रतिष्ठित तात यस्मिन्‌ वा लयमभेप्यत्ति ॥३१ 

केन विष्णु प्रसन्न स्यात्‌ स कय पूज्यते नर 1 

कथ व्णीश्रमाचारश्चातिये पूजन कयन्‌ ॥३२ 

सफल रपाद्यथा कर्म मोक्षोपाय कय णामु । 

भक्त्या कि प्राप्यते पुभिस्तथा भक्तिश्च कौट ॥३३ 

वद भूत मुनिश्च छ सर्वमेतदमशयम्‌ । 

केस्य नो जायते श्रद्धा श्रोतु व्वद्वचनामृतम्‌ 1२४ 

गपणुध्वमृपय सरवे यदिष्ट वौ वदाभि तद्‌} 

गीत सनेकमृख्यैस्तु नारदाय महालने ३ 

पुराण नारदोपीप्यभेतद्ं दायं तम्मितमू ! 

सवंफाप्रयमन वृष्ग्रहरिवारयमु ॥२६ 

मर्वयोने क्दा-हुमुद्रत) हमताम तिपि सत्कारष्नै 

पराप्त कने के पाव भत्तिवि काप्कयो मवाम उपस्थित हए ह) यर 
वापहुममोमोक्ा यातिष्यक्नानरे प्रदाने स्वल्प भटे द्रारही 
ष्पा कर्‌ प्रिर 1२६) दक्मरणता चन्कोकेताभा मे प्रर षते 
दृएु समूतकापान क्रे सदा जीवित रहा चरत) द्‌ मुनिषर। 
हमतोद्रहहनहैसाम्रारके मृते खपर्ने वालीश्षान पीमुद का दृ 
पान वरर योविनष्द्‌र कय बगातेश्रयरां श्रान्त दुषु टैग 
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भाप यह्‌ वताय कि लिने यह्‌ ससार उत्पन्न हुंमा है, जिनका भव 
लम्ब श्रहृण कर यह्‌ सम्पूणं ससार टिका है, जो इसमे आत्मा सूप ते 
व्याप्त दहै ओर यहं सम्पूणं विश्व जिनमे प्रतिष्ठित है! है तात 1 यह 
सब विष्व भन्त मे जिसमें भाकर लोन हुआ करता है वह्‌ भगवान्‌ 
विष्णु किप रीति पे प्रसन्न हु करते है भौर मनुष्यो का उनका सम- 
चन क्रिस विधिसे करना चाहिए ? वर्णो भौर आश्रमो का वास्तविक 
स्वरूप कसा हाता है तथा स्वनिवास भूमिं पर समागत मत्तिथियो षा 
स्वागत-सत्कार किंस श्रकारसे करना चाहिए ।२१।३२॥ मानवो हार 
करिया हमा काकं कंसे सफल हुमा करता है मौर मानवो को मोक्षो 
भ्रास्ति करने का उपाय किंस तरह से करना चाहिए! भगवान्‌ की 
भक्तिसे क्या प्राप्त हुमा करता है ? उस भक्ति कास्वष्प कंसा होता 
ह ॥३३) हे मुनिश्रेष्ठ सूतजी ! आपे यही प्राना है क्रि दन हमरे 
द्रा किये गये प्रश्नो का उत्तर इस रीत्ति से समञ्ञातै हए प्रदान 
कीजिएकिफिर हमारे हृदयमे कोर्भी सन्देह शेप न द्हे। एेसा 
कौन सा जीवाम दोगा जो आपके वचनात वा पान करनेमे श्रद्धालु 
न होवे ? अर्थात्‌ दसा कोर भी नदीं है ॥३४।! श्री सूतजी ने उत्तर 
दिया समस्त ऋषिगण 1 आपके मनमेँजौ भी दु बाते है उनको 
मै बतलाऊमा उसका बाप लोग श्रवण करे । एक बार सनकादि महा- 
पुष्पो ने श्री देवति नारद जौ बेद सम्मत नारदोपाघ्यान नाम वाले 
पुराणकोक्हाथा। यह्‌ पुराण सभी प्रकारके पापोका विनाश करने 
चाला भर दुष्टग्रह के कुफलो को दुर भगा देने वाता है ।।३५-३६॥1 


दु स्वप्ननाशन धर्यं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम 1 
नारायणकयोपेत सर्वकल्याणकारणम २७ 


धर्मा्थंकाममोक्षाणा हेतुभूत महाफलम्‌ । 
मपूरवधूण्यफलद णुष्व सुसमाहिता. 1३० 
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महापतिकयुक्तो वा गृक्तो वाप्युपपातकं. 1 

शरत्वं तदाप्यं दिव्य च पुराण णुद्धिमाप्युयाच्‌ 11३६ 

यस्थैकाध्यायपठनाद वाजिमेधफल लभेव 1 

अध्यायद्रयपाठेन राजसूयफल तथा 1६. 

ज्येष्ठमासे पणिमायरा मुलक्षं भयतो नर । 

स्नात्वा च यत्रुनातोये मथुसायामृपोपितः (1४१ 

अभ्यल्यं विधिवद्‌ कृष्ण यत्फन लभते द्विजा. । 

तत्फल समवाप्नोति अध्यायतरयपाठत. 11४२ 

इरा पुराण की महिमा कहा तक वराई जावे। यहु दुस्वप्न 

कै, फन को दूर कर देने वानाहै। वह्‌ धर्म प्रदायक ओर 
मौक्षरूपो फल क्रा प्रदाता है एव भगवान नायायणकी कथासे पूरणं 
यह पभो ध्रकारके कल्याणो का देने वाता है ))रे७)) यहे धर्म, भय, 
फाम भौर मोक्ष इम पुरुषार्य चतु्यके हेतु स्प दै । परमौत्तम फल 
केदेने वाला भौर पुण्यका भपूर्वं फल प्रदायकटै। अव भाप सव 
लोग इसका ही परम समाटित होकर शरण करिए 11३८॥ जौ पुद्प 
भ्रह्य हस्या, मदिरापान, गुरनलागमने भादि महान्‌ पाकौ ते दूपितेदै 
तथा सहमने का भक्षण भौर शराव पने वाली स्त्रीमे समागम भादि 
अनेक उप पातक्रोतेश्रष्टहो गयादहै वह भी दस ऋचि प्रणीत पुराण 
का श्रवेण कर परम पविद्रएव गुदधहो जाया वरताहै ॥रदा। एस 
परगुघ पराण कप मवम एक. मध्याय क्य प्राठवरे से नश्वमेध मका 
फल प्राप्त हुआ कस्ताहैतयादो भष्यायोङकेषष्प्ने राजसूय यमका 
पल मिला करता दै । अभिप्राप यही दै विः इस ग्रन्यमे कदे हए धमो 
षा समाचरण कले से समस्त पाततको-महापातकौ मौर उपपातो से 
णृद्धिकेसायमाव अश्वमेघ भौर राजसूय यत्ते यजन करेके 
बदावरफ्तष्नी प्राप्तो जाता दै ४० जो पुस्पं मूत नक्षत्रे 
गर्मान्वित ज्येष्ठ मास यी दूतिमाङके दिन परम पादधानी कै पताव 
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मथुरामे श्रौ यमूना प स्नान क्रमे तया उत्त कर्मे सविधि शीङृप्ण 
का अर्च॑न्‌ करने पर जो फल प्राप्त करता है १ है दिजगण 1 वही फल 
षस पुराणे तीम अध्यायो के पठन या श्रवण सेप्राप्त हो जाया 
करता है ।।४१।४२॥ 


त्पवक्ष्यामि व सम्यक्‌ श्ृणुध्व गदतो मम । 

जन्मायुताजितं पापिरमुक्तं कोटिवुलान्वित ॥४३ 

ब्रह्मण पदमासाद्य तत्रैव प्रतितिठति । 

शरू त्वास्य तु दशाध्यायान्‌ भक्तिभवेन मानवं 11४४ 

निर्वाणमुक्ति लभते नात कार्या विचारणा । 

श्रेयसा परम शरोय पवित्रणामनुत्तमम्‌ ॥४५ “ 

दु स्वप्नलाणन पण्य श्रोतव्य यनतो द्विजा । 

श्रद्धया सहितो मत्यं श्लोक श्लोकाधमेव वा ।1४६ 

पठित्वा मुच्यते सद्यो महापाते रारिभि । 

सतामेव प्रवक्तव्य गुह्याद्‌ गुह्यतर यत 1४७ 

दै दविजधरे्ठः 1 अव एसी परम पादन पुराणका वर्णन अप 

लोगौके समक्षमे करता ह माप लोग सावधान होकर भली भांति 
मुञ्मसे श्रवण करे। भक्ति भावनासे इस पुराण वे दश मध्यायोपै पाठ 
से दश सहयो जन्मोमे क्यु षापोने मुक्ति पाकर अपने बौटिश 
बुल साथ मुक्त होपरब्रहाजी बे लोकम सीधा चला जाया करता 
है मौर वह्‌ यहीं पर निवस विया कस्ता है (1४३-४४।! इतत पुराणं 
ये व्णक्ल्ने वालोको निर्वाण मूक्तिप्राप्तद्ाती दै । इसमे म्भौ 
विचारया सशपक्ी वात नटोदहै। यह परम श्रेयस्कर, मप्यधिक 
पवि तया दुस्वष्नोकानिवाश करने वातापुसयणदहै। ह्‌ द्िरगण । 
द्यं पुराण कौ वहन यत्न वे साथ मुनना वादिए । जो मोद मनुष्य 
खद्धायेः खाय यदि द्मदे ए्दया माघे प्नोक पाभी पार्वनर सता 
हैत वद्‌ दशने येत रिय जाने याते सव धमो का वादन द्र्‌ चता 
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है भौर सुवणं जादिकी चोरी प्रभृति महा पातको के समुदायस्े 
विमुक्त हौजाया करता है 1 यह्‌ पुराण परम सीपनीय वस्तु है । अत 


एव इसका रवण भी सज्जनपुम्पोको दही करना चादिएु ॥४५।॥ 
11४६।।४७॥ 


वाचयत पुरतो विष्णो पूष्यकषत्रं दविजान्तिके 1 

ब्रह्मद्रोह्यणा च दम्भाचार्युतात्नमाम्‌ ॥४ 

जनाना वकवृत्तीना ने ब्रू यादिदगृत्तमम्‌ 

व्यक्तकामादिदोपाणा विप्णुभक्तिरतात्मनामु ॥४६ 

सदाचार्पराणा च वक्तव्य मोक्षसाधनम्‌! 

सबरदेवमयो विष्णु स्मरतामातिनाणन. ॥॥५० 

सद्भक्तिवत्यनो विश्रा भक्तया तुप्यति नान्यथा 1 

अध्रदय।पि यन्नाग्नि कोतितेऽय स्मृतेऽपि वा (५५ 

विमुक्त पात्यो लभते पदमव्ययम्‌ । 

ससारधोरकान्तारदावाम्निमधुसूदन ॥५२ 

स्मरता सर्वपापानि नाणय्याशु सत्तमा. 1 

सद्थ्योतकमिद पुराणा श्राव्यमृक्तमम्‌ ॥५३ 

श्रवणाव्‌ पनाद्धापि सर्वेपापविनाणश्व्‌ 1 

यस्यास्य श्वे बुद्धिर्जायते भक्तिसयुता ॥५४ 

स एव ृतष्ृत्यस्तु सर्व शास्प्रार्थकोविद 1 

यद्जितत तप. पृण्य तन्मन्ये सफल द्िज ५५ 

यदस्य श्रवगे भक्तिरन्यया न हि जायतते । 

सत्कयोमु अवरतन्ते सज्जना ये जगदिता ५६ 

पसो भगवान्‌ धिष्यु मे मन्दिरमे, पक तर्त स्यलमविसी 

दिद्रार्‌ सुवकता प्राह्यणं से मरी यया बदुगरवाती घाद | जो ब्राह्मणो 
सेष्टोटक्सतेवसिष्ो, वेवेयन परदे व्र दोव दिखानेबे त्वि दी 
धर्मषा बाषरणं कटे, युदा भयत हो अदद्‌ उपरे गछ गौर 
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भौर मनमे कुछ भन्य ही विचार रखने वाति धूर्ते हौ उनकेसामने 
पसे उत्तम पुराण का वर्णेन कमो नरी करना चाहिए 1 यह्‌ तो मोक्ष 
कासाधनपुराणदहै 1 येतो जो सदाचारी मौर कायादि दौपोसे 
रदित विष्णु भक्त पुरुप हौ उन्ही को इसका श्रवण कराना चाहिये ॥ 
भगवान्‌ विष्णु तो सद्‌! भक्ति करने ही प्रसन्न हुजा कसतेदै। वे 
सद्भवित पर स्नेह करने वाले है इसलिये अन्य कन्दी वातो या साधनो 
से रेमे परम प्रसन्न नही होति है मनुप्यकेहृदयमे भलेहीश्रद्ान भी 
होतो भी भगवान विष्णु के नामोका कौर्तेन या उनके गुण एव 
लीलाओोवा स्मरणकरने मात्र से समस्त पाततकोसे बच वेर वहु नन्यय 
पदकाप्राप्तक्रलियाक्रलादै\ मधु नामक दैस्यका बध करने 
वाति प्रभू दस ससार रूपी ( पापपूर्णं) भयद्धुर जद्धल वे तिये 
दावागनिवे ही तुद्य टै ।।४८--५२॥ हे परमश्रेष्ठ पुरुपा 1 चे भगवान्‌ 
स्मरण करने बाते मनुष्यो के समस्त पापोका नाश षरदिया करते 
है । उन भगवान्‌ श्रौ विष्णु को अनुकम्पा वा लाभ जक्ष भकारते हो 
उन्दी उपायौ को सह्‌ नारद पुराण वताता र 1 ध्सीलिये मह परमोत्तम 
पुराणदि मौर सयक शवण क्सने तया वरानिवे योष्यहै \\५३11 दस 
शरे पुराण के अध्ययन करने तया इसको पठने एव मुनने-सुनाने से 
सभी षापोक्ा विनाशौ जाया करता है । जिसषो बुदिमे भक्तिषी 
भावना से सदे श्रवण करने कौीवात वंटजातीदहै वहु सभौ शास्त्र 
मा तात्पर्यां सप्क्नने मे चतुर प्प द्नषत्य ही होनाता है! है द्विज- 
गण । उमने जो वु भौ तपश्चर्या योर पुण्य तिया टै उम मे सक्ल 
भाषौ समल्तताहू 14४-५५)) पारण यदीदैकि एस पुरा षी 
मुननं की अदा-मक्तिवेते वमी भोटटोह्ी नदी सक्तौ । जो मनुष्य 
इत गमारमे हिव सम्पादन करे षो दच्छा क्रते । हैमे सज्जन 
मनुष्यो बी हौ गलयानो कौ मार प्रवृत्ति टमा करती टै। 
निन्दाया कलहे यापि हयसन्त पापतत्परा । 
पृरामेप्वयंवादरव ये वदन्ति नराधमा. \\५७ 
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~ तैरजित्तानि पुण्यानि क्षय यान्ति द्विजोत्तमाः । 

समस्तकरमनिर्मूलसाधनानि नराधमः. 1१ 

पुखाणान्ययंवादेन ब्र वन्तरकमश्नुते 1 

अन्यानि सःधवन्त्येवं कार्याणि विधिनी नरः 1६ 

पुराणानि द्िजश्रं छटाः साधयन्ति न मोहिताः 1 

अनायात्तेन य. पुण्यानीच्छतीह द्िजोच्चमाः 1६० 

श्रोतव्यानि पुराणानि तेने वं भक्तिभावतः 1 

पुशणश्रवगे वृद्धिर्यस्य पृस. प्रजायते ।\६१ 

पुर्राजतानि पापानि तस्य नश्यत्यसंशयेम 1 

पराणे वर्तमानेऽपि पापपाशनेन यन्त्रितः भादरेणा- 

न्यगाासु सक्तवुद्धि पत्तत्यधाः 1६२ 

जौ महुपरापौ एव सन्जनता के सदूगूणो ते रहित हमा करते 

हैवैमदा निन्दा मीर कलरमेदहीक्हेरहाक्सतेहै? रेते जो नराधम 
दैकिनेस्वंदापरराोमे वर्घ॑वादको हो भरा हमा वताया करते 
है! तात्वयं ष्ठ कि पुराणो शने कत्सित कानिषोका भण्डार वह्‌ 
कर्‌ भिय्या महते दै । हे द्विजोत्तमो उन नौगोके भगो मी कुठ रचित 
धरण्यदैवेसयनष्हो जामाक्सतेहै। जो पुराण समस्ते बमो मी 
नमू कर मोम परम पुर्पार्पकरे साधनहैउन दुदाणोको जो 
मिथ्या हूते है वे नरफगामी हुमा करते है \ मतुप्य धन्यक्मौकोतो 
कधि साय ष्द्धिक्यनैमतोरेदाक्गे र विन्त मोहुमेग्रस्त यने 
रहम के परमहिद्विजिगण } जो कर्मे पुदरणो मे वर्णेन क्रियि गये 
उमस क्मीक्सादही नदी कहने ह! हे द्विजगय | चिना किसी 
प्शटकेपृण्योकोप्राप्तक्टेकीदृच्छा रणता उक्ते चाटिए्‌ कि 
भर्ति भाकवे सापपुराणोकाश्यवणररे। जौ मनुष्य पुराण ठे 
श्ववभण क्लेष निरयप द्विकला दै उसके एवंष परति सम्युषं 
पापनषहते जैद ) पृणणोकर विचमानन्ह्ते हए भी जौ मनुष्य 
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अओरमनमे दु अन्य दह विचार रखने वलि धूतं हौ उनके सामने 
एसे उत्तम पुराण का वर्णेन कमी नदी करना वाहि \ यह्‌ तो मोक्ष 
का साधन पुराण दहै! द्तेतो जो सदाचारी ओौर काथारि रोवोते 
रहित विष्णु भक्त पुरुप हो उन्दी को इसका श्रवण कराना चापि + 
भगवान्‌ विष्णु तो सदा भक्ति करने हीते प्रसन्न हमा करतेह। वे 
सद्भवित पर स्नेह करने बले है इसलिये मन्य किन्दी बातो या सधनो 
से एसे परम प्रपन्न नही होते है मनुप्यके हृदयम भ्लेहीघ्रद्ान भी 
होतो भी भगवान विष्णु के नागौषा कीर्तन या उनके गुण एव 
लीलाभो का स्मरण करने मात्र से समस्त पातको से बच कर वह अव्यय 
पदको प्राप्त क्रलिपाक्रताहै। मधु नामक दैत्यक्ा वध करे 
याल प्रमु इस ससार रूपी ( पाप पूणं ) भवद्ुर जङ्गल पै पिये 
दावाग्निके ही तुल्य है 1४०--५२॥ हि परमश्रेष्ठ पुरुषो ) वे भगवान्‌ 
स्मरण करने वाते भनुष्यो के समस्त पापो का नाश कर दिया मरते 
है । उन भगवान्‌ ध्री विष्णु की अनुकम्पा का लाभ जित प्रकारसे हो 
उन्दः उपायो कौ यह्‌ नारद पुण वताता है । इसलिये यह परमोत्तम 
पुराण है गौर सवकेश्चवण करने तथा वरानि के योष्यं है ॥५३।) इस 
श्रेष्ठ पुरण बै मघ्ययन करने तथा इसको पढने एव भुनने-सुनाने मे 
सभी षपापोका विनाशो जाया करता है 1 जिसकी बुदिमे भक्तिकौ 
भावना से सके धवण करने की वात वंठजातीहै वह्‌सभी शास्त्र 
बा तात्पर्यां समञ्ने मे चतुर पुरुप इृवदृत्य ही होजाता टै! हे श्रिन- 
गण ! उसने जो बु भी तपश्चर्या भीर पुण्य करिया है उसवो मै सफल 
हथ दी सप्ता द ॥५४-५५।\ बार्न पटीटहैकिः इस पुराण की 
सुनने कौ श्रदा-मक्तिकैतेक्मीभीदोषहीनदीस्ती है! जो मनुष्य 
दवस रागार बे हित के सम्पादन वरे कौ इच्छा करते ह+ एमे सम्जन 
मनुप्योकी हो सत्कपानो कौ योर प्रवृत्ति टृआ वरती है 1 
निन्दाया कलहे वापि हयसन्त. पापतत्परा 1 
पुराणिप्र्थवादत्व ये वदन्ति नराधमा. ॥५७ 
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तैर्सजतानि पुण्यानि क्षय यान्ति द्विजोत्तमाः 

ममस्तकर्मेनिमूलसाधनानि नराधमः १४ 

पुराणान्ययेवादेन ब्रू वन्नरकमश्नुते 1 ४ 

अन्यानि सःघयन्त्येव कार्याणि विधिना नरः पभस 

पुराणानि द्िजथे छाः साधयन्ति न मोदिताः 1 

अनायासेन यः पुण्यानीच्छतीद्‌ दिजोचमाः 1\९० 

श्रोतव्यानि पुराणानि तेन व भक्तिभावतः 1 

पुराणश्रवगे वुद्धियस्य पुद्धः प्रजायते \\९१ 

पुरजितानि पापानि तस्य नश्यत्यसशयम्‌ । 

परे वतेमानेऽपि पापपा्तन यन्वितः जादरेणा- 

न्यगायामु सक्तवुद्धिः पतव्यधाः \)६२ 

जे। महापापो एव मञ्जनता के सदुगुषो से रदित हुमा करते 

हैवेसदानिन्दामौर क्वट्म दी फते रहाक्रतेटै\ ठेते जो नराधम 
हैभ्रिवे सव॑दा पुरणोमे जर्ववादको हौ भरा हवा यताया करते 
दै । सालं महदपि पुराणो को कल्पित वद्ानिथो का भण्डार वह्‌ 
परमिष्याषट 1 हे द्विजोत्तमो ! उन नोगोकेजो भी कुठ सित 
पुप्यष्ैचेमदरनएटरोजायाक्सतर्ह! जो पुराण समस्त गमं कनौ 
निमूष कर्‌ मोदा जमे पर पुपर क साधन है उन पुराणो को जो 
मिष्याक्टटै व नरक्गामी दतरा क्रतद} मनुष्व भन्पकमकोतो 
पििकेमायनिदक्यनेभनलगेष्टाकरतेरै चिन्त 





॥ मोहमेग्रस्त यने 
्दूनेशमष्रणदे दिगण} जो कमे वुरापो चे वणन विपि प्ये 1 
उने दभी वराही नदीं वादने है। हे द्विप \ चिना किसी 
43, पुष्यो कोप्राप्त बग्नेबौदृ्टारयतादहो उम चादटिषए फि 
भति भददे मापपुगोकाथदयदरे\ जो मनुष्व पुराणो ् 
श्यदल भरने षा निर्वप श्वि बरना दसद पूवद गच्छित सम्गृतं 
पापनषटणोजनेद 1 वुत्तो विष्यानन्छे हृष्‌ भौ जो मन्य 
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पापोकेजालमे वेधे रहाक्रतेह गौर व्यर्थकी गन्य वातोमे बुद्धि 
लगाये ण्टते है उनका निश्वय ही अध पतन हु क्ता है 
॥५७--६२। 
सत्सद्धदेवार्चनसत्कथासु हिठोपदेशे निरतौ मनुष्य 1 
भ्रयातिविप्णो परम पद य ददेहावसानेऽ््युततुल्यतेजा 1६३ 
तस्मादिद नास्दनामधेय पूष्य पुराण शृणुतं द्विजेन्द्रा \ 
यस्मिञ्ु, ते जन्मजरादिहीनो नरो भवेदच्युतनिष्ठचेता 1.६४ 
वर वरेण्य वरद पुराण निजप्रभाभावितपर्वेलोकम्‌ ! 
सकल्पिताथप्रदमादिदेव स्मृत्वा ब्रजन्मुक्तिपद मवुप्य ।६५ 
व्रहमीशविप्ण्वादिशरीरभेदैविश्व सूज्यत्ति च पाति विप्रा । 
तमादिदेव परम परेशमाधाय चेत्तस्युपयाति भुक्तिम्‌ ।६६ 
यो नान जास्यादिविकल्पहीन पर पराणा परम्‌ परस्माद्‌ 1 
वेदान्तवेद्य स्वजनप्रकाण समीड्ते सर्वषु राणवेंद ॥६७ 
तम्मात्तमी् जगत्ता विमुक्तिगरुपासनायालमज मुरारिम्‌ । 
पर रहस्य पुरपायंहैतु स्मरस्य नरो याति भवान्धिपारमु दत 
जो लोग घ्ापुभो कौ सद्धतति, दवो वा यजन गौर परम धरेष्ठ 
क्या त्था दि्तकारी उपदेश देने मे सलग्न रटना है बह्‌ मनुष्य षस 
पिव णरोरये पात हौ जाने पर अच्युत भगवान्‌ बे सण तेज 
सम्पनहोवर सीधाश्नो विष्णु भगवानूे परम पदयो प्रप्त पिया 
यस्ता है ।1६३१ इसलिये है द्विजवरो ! भाप सव लोग प्रम पावन 
ष नर्द पूरण का श्रवण करिए । मपे सुनन का रेमा प्रभाव ह 
ङि इसका भाता भगवान्‌ अच्युत मे अपना चित्तलादिया कर्ता है 
भौर ष्रि एमं चित्त की भगर्वरणम रातणा पै षारणसे जन्म 
मरण भौर याधम यारम्परार यावति टानपे सम्पूणं भध्टग भून 
द्याजाता दै ॥६४॥। वह परमध्रेठ परायै गोर यह्‌ वरण वरदे 
याण्प साधान वद्दानदेन याता) दम पुरायरी प्रदीप्त प्रमंम 
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पमूर्णं साक भावित हा करते है 1 मनोवाछति ( धर्मं, काम, मोक 
मादि} प्रयोजनो को पृं कर देने वानि आदिदेव विप्णु भगवान्‌ का 
भवेन करने से मनुष्य चटकारा पा जातः है सोर उसको मुक्ति होजाया 
कर्ती दै \६५॥ हे विप्रवरो! जो सवे शक्तिमान्‌ भगवान्‌ ब्रह्मा, 
विप्णु, शित्र यादि के स्वपो मं भिन्न २ शरोरोसे दस समस्त विश्व 
का उधूमव, पालन अर सहार विया करते ह । उप्र परमेश्वर मादि 
देवेप्वरमो मपने हृदय म स्थापित करने से निश्यय ही मनुष्य की 
मुक्तिदो जाती है ॥९६६\ जो भगवान्‌ नाम, जाग, स्प आदि कै 
धिक्ल्पस्ते रहिन है, जो सृहमातिमूध्म एव परमाचिकः सूम हैजो 
शष्ठ शिरोमणियोसि भी परम ्रे्ठतम दै, जिनक्रा ज्ञान वेदान्ते के 
भ्न्थाके परिणीमनसे प्राप्तहोतादै जो परम प्रिय भक्तोके टित 
सम्पादन बे विषु प्रारम्वार प्रकट हुमा वरते है नीर जिनका समस्त 
वेद गौर पुसण पूजन्‌ किया करता है ।\६७11 उन जन्म से रहित भग- 
वान्‌ मूरारि जगदोश्वर की ही सदुषासना मुक्ति वे लिये पर्याप्तं साधन्‌ 
है) इन धर्मादि पपाथ चतुष्टय क हृतुभूठ, परम रहस्य एवे य्य 
धिक माप्य भगवान्‌ का स्मरण षले प्राणी इस मदानू घौर सपार 
स्प प्तागर से पार दौ जाया कर्ता है 11९८] 

वक्तव्य धाम्विभ्यस्तु श्रदधवनिनल्यएव च \ 

मुमुशषुर्यो वतिभ्यष्च वीतरागेभ्य एव च \\६६ 

वयनच्य पुण्यदेज च समाया देवतादे । 

पुण्यक्षेत्रे पुष्पतो देवब्राह्यणसन्निधौ ॥+७० 

उच्च्वृष्टदेने ववनार्‌ ञाख्यानमिदमृत्तमम्‌ । 

पच्यन्ते नरवे घोरे यावदाभूतसप्लवम, ॥७य्‌ 

मृषा णाति यो मूढो दम्भी भक्तिविर्वजित 1 

सोऽपि तद्न्मदाधोरे नरे पच्यतेशक्षये 11७२ 

नरो य सत्कथामध्ये सम्मापा वुस्तेऽन्यत्‌ । 

घ यत्ति नस पोर तदैराग्रमना भवेत्‌ 1७३ 
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श्रोता वक्ता च विगन्धा एष धमं. सनातन 1 
अस्माहितचित्तस्तु न जानाति सि किञ्चन ॥७४ 
तत एकमना भूत्वा पिवेद्धरिकयामृतम्‌ । 

कय स प्रान्तचित्तस्य कयास्वाद, प्रजायते ॥७५ 


इस गोपनीय पराण के सुनने के बधिकारौ भौ परम धामिक- 
श्रद्धालु-मुमुभु-सन्यासो सौर रायादि रहित पुरुप हौ होते है । मतएन 
देषषी योग्यताके पात्र उनको ही यहं पुराण सुनना चाहिए अर्थात 
इनके भत्तिस्ति इनके सुनने के भधिकारी नहीद। इष पुराण कौ 
यारत हौ फी परमोत्तम्‌ स्थल मे बहनो चाहिये जो यातौ 
देवालय हो, या समामण्डपं हो, या पववत एव तीथंहो। एसकी 
कथा देवो भौर ्राह्यणो के समक्ष मे कहना चाहिए ॥६६।१७०॥ जो 
कोहं कथया वाचक मनुष्य इस परम गरे पुराण कौ कथा किमी भप 
विर स्थान मे दते टै वे वहाँ प्रलय काल तक धोर नरम कष 
मोगा परते है ।१७१।। जो दम्भमे भरकर मदागरूढ भक्ति मे भावे 
सेशून्यहो ओरविना भावदेव्य्ंो एर पुराण कौ गुनताहै षद्‌ 
भी मक्षय महान्‌ पोरनसक पे तिवासकर पोहति होता है )1७र॥ 
जौषीरूभ्रोता कयावे वोचमे भस्य चरि विया बते वे भी 
घौरनरशभे गिरते दै, मतएव कथाका श्रवण चित्त षौ एवाध्रताते 
षो करना चाहिए ॥3२९ टै विप्र शिसेमणिमो 1 यह्‌ धमं सनातन 
चि षो्ौता है याप्रदक्ताहो यदि उनका हृदय सम। रिति नदी 
होनादैतो उसा णृ भोक्नानं नही दना है भौर श्रवण जो 
अगवधनीमे विया ट पनयुन्य ही टोजात्ता ई ।13४१॥ अतएव सदा 
सपन मनपराएदप्र कणे हरि कौ पदस्या पीयृवमा पान 
यरम(च।ाहिष्‌ । चिर्रा वितत सल्यिर आर चायमान र उनको 
सपादे मुग्गष्ादुठभीम्वाद नदर सादा ‡ 13४) 
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र शुखं प्राप्यते लोके पु ता सम्श्रातचेतप्ता । 

तस्मात्‌ सर्वं परित्यज्य कामं दु खस्य साधनम ७६ 

समाहित मना भूत्वा कुयदिच्युत॒चिन्तनमु 1 

येन केनाप्युपायेन स्मृतौ नारायणोव्ययः ।1७७ 

अपि पातकयुवरतस्य प्रसन्नः स्यान्न सशयः । 

यस्य नारायने भद्तिविभौ विश्वेश्वरेऽत्यये । 

तस्य स्यात्सफल जन्म मुवितश्चैव करे स्थिता ॥७८ 

धरममथंकाममोक्षाख्यपूस्पार्या द्विजोत्तमाः । 

हरिभकितिपराणा वं सम्पयन्ते न सशयः 11७६ 

क्या सर्वदा भस्विर चित्त वाले धुरप को कमी कोई सुख प्राप्त 
दोतादै? अर्थात्‌ कभो भी नही मिलता दै इयीलिये सव प्रकार की 
इच्छाभो को सौर सक्त्पो को त्यागकर इप दु खदाता चत्त को ही 
भगवच्चरणो भे यल्नपूरवंक लगा देना चाहिये ॥१७६। परम प्रावधान 
हृदय से भगवान्‌ निष्णुदेव का ध्यान करे । चह किषीभी प्रकारये 
उस भविनाशौ नाराततण की भाराधना की जवे वे एते दयालु हैकि 
पातकी पुरप पर प्रसनही होते ह ॥७७।। ज्सि पुष्प फी उस 
अचिनागी व्यापकं विश्वेश्वर भगवान्‌ विप्ुदैव मे सुदृढ भक्ति होती है 
उसका जन्म धारण करना ही सफ़ल हो जायां करता मौर मुक्ति 
सतोफिर भषने हीः मुटूटीमेञा जाती है ॥।७८॥। हे श्ेष्ठतम विप्रो 
श्रीहरिकी भक्तिमे तत्पर पुरुषो को धर्मथिकाम मोक्ष पुव्पाथं चतु 
एयप्राप्त यो दी जाता दै ॥७६॥1 


॥। सनक-नारद संवाद भौर विष्णु स्तुति ॥ 


वथ सनत्कुमारस्तु नारदाय महात्मने 1 
प्रोप्तवान्‌ सकलान्‌ धर्माच कथ तौ मिितावुमौ ॥१ 
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कस्मिन्‌ स्थाने स्थितौ सूत तावुभौ ब्रह्मवदिनौ ! 
हरि गीनसमुद्गाने चक्रतुस्तद्रदस्व न 11२ 
सनका महाप्मानो ब्रह्मणो मानसा सुता 1 
निर्ममा निरहद्धारा सर्वे ते हुध्वरेतस्त ॥३ 
तेपा नामानि वक्ष्यामि सनकश्च सनन्दन } 
सन्ुमारश्च विभु सनातन इति स्मृत ॥४ 
विप्णुभक्ता महात्मानो ब्रह्मघ्यानपरायणा 1 
सदृसमूरयर॑काशा सत्यसन्धा मूपूक्षव ॥५ 
~ एकदा मेरुश््ध ते प्रस्थिता ब्रह्मण समाम्‌ 1 
दष्ट मार्गेऽय ददम गगा विष्णुपदी द्विजा ॥६ 
“ता निरीदय समुद्‌ क्ता स्नातुं सीताजलेऽभवन्‌ 1 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र देवपिर्नारदौ मुनि ।1७ 
भाजगाम द्विजश्रेष्ठा दृष्टवा श्रातृन स्वकाग्रजानु । 
तानु दृष्टवा स्तातुम्‌ य्‌ क्तान्‌ नमस्कृत्य कृताज्जलि ॥८ 
शपिगणा न वहा सनत्वुमारजौ ने महात्मा देवपि सी नारद्‌ 
जीमे श्न सथ धमो वज वणन क्सि तरहसे कियाया भौर इनदोनो 
कासम्मिलन वहा पिस्वारणत्ते भाथा?) 1१1) हि सूतजी।\ थाप 
यद भी यतनाद्य कि इन दना ब्रह्मवादियो ने जौ भगवत्‌ चर्पाकौी 
थोवट्‌ विप्णुदेव कै गुषाकामान किस स्थन प्रर विराजमाने होकर 
किवाथा?५२॥ श्रीसूतजी न बदा--भ्री सनकादि महापु्पथी 
प्रहणाजी षभनिसपूत्र ह । उकमनरोक्िसी धकार का ममत्व 
नीर तसटे बुदधिहीदटै। य सव ऊवरता मटातुमाय है ॥३। 
ब हमद योक परम वु नापाको भो यक्त वननात रै- 
राक्---रन दक --रत ृपमरार भौर विभु शनातनय वचार) बै 
प्यार (प्र ट ॥ य पारा भगवान्‌ मे परम भक्तमटान्‌ 
मात्माना वाते ध तथः सवदा द्र वेष्या म {स्तरटा परर्त 
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ये ये बदलो सूं के सद शभज्ञानान्धस्यर के नाक, सत्य प्रतिजन भौर 
मुमु, है 1 ५॥ दे द्विजगण 1 एक सममयी चटनाहै वे ब्रह्माजी 
की गभामे गमन वरे के नास्ते भषने इच्छति मेरु शृद्धकी भोर 
चलदिधिषे) मागमे उन्टनि श्री विष्युदेव>े चरण करमलस्ते प्रकट 
हई भागीरथी गज्गादा दर्शेन वरके उस घाट पर इतकी पद्धति 
मे नृत्य बहन करगे वाली भञ्गामे घवगाहून के तिये भ्रप्तुत हूय ये । 
है द्विजकरो 1 उसी समयमे वहांषर देवपि नारदजी मागये वे । 
उने मपने ज्येष्ठ माह्योष्ो स्नाने क्रनेको उद्यत हृएुदेया तो 
उनको हाथ जोड कर प्रणाम किया या 11७॥८॥ 

गुणन्‌ नामानि सप्रेममव्तियुक्तो मधुद्िप । 

नारायणच्युतानन्त वासुदेव जनार्दन ॥ ६ 

यन्ञेष यज्ञपुरुष छृष्ण विप्णो नमोऽस्तु ते 1 

पदूमाक्ष कमलाकान्त गद्धाजनक केशव । 

क्षारोदशायिन्‌ देवेश दामोदर नमोऽस्तु ते ॥१० 

“श्रीराम विपणो नरखिह्‌ वामन प्र्‌ म्न सकर्यण वासुदेव 

अनानिरश्द्धामलरुड. म्‌.रारे त्व पाहि न सरवंभयादजसमु ॥११ 

इ्युज्खरनु हरेर्नाम नत्वा तानु स्वाग्रजाम म्‌.नीब्‌ । 

उपासोनश्च तं साधं सस्नौ प्रीतिसमन्वित ॥१२ 

ते चापि तु सीताया जले लोकमलापदहं { 

स्नात्वा सन्तप्यं देवपिपितृन्‌ विगतकल्मपा ॥१३ 

उत्तीर्य सन्ध्योपास्त्यादि त्वाचार स्वकः द्विजा । 

क्था प्रच, विविधा नारयथणगुणाधिता ॥१४ 

गवै नन नर बटन हौ भक्तिभाव के साथ मधुदेप्य बै वध 

करने वाते उसके जत्रु मगवान्‌ वे निम्नलियित नामौ का उच्चारण 
करने लण। उन्दने रहा-हे नारायण । हे मच्युत 1 टै मनन्त । 
हे वामुदेव 1 भाषतो (हमार) प्रणाम है-1 दै न दृन्प 1 हे यक्ते! 
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हेष्ण्ण 1 हे विष्णो । माषको { हम सवका } प्रणाम है ॥1६)1१०।। 
हे कमव पत्राक्ष । हे लक्ष्मीकान्त । दहे गद्धाजनक । हे केशव 1 
हेक्षीरोदि शायिन्‌ 1 हे देवेश । हेदामोदर 1 भपकीसेवा मे 
हमारा सवका प्रणाम समिति है } दे शीराम 1 हि प्रयम्न 1 दै 
सद्धप॑ण । ह वासुदेव । विष्णो 1 नरसिह्‌ । बामन 1 बज 1 अनिरुद्ध । 
निर्मल कालि सम्पन्न । भापही विश्वे पदाथं जगतम व्याप्त है 
एमे भाप हमायो सभौ तरह के भयो स रक्षा करे ॥११।। इस रीति 
से देवि नारदजी नेथी हरि भगवान्‌ वे नामो काउच्वारण करके भपन 
ज्यैष्ठ भई मुनियो कोपप्रणाम क्य था मौर फिरञउन्दौ मे साथ 
अवगाहन करके बहौ पर वंठ गये ये 11¶२॥ हे द्विजगथो । सनकादि 
मौ सासारिकि मलयो धो डातने वाते भागीरयी बे जल मस्नान षरे 
दर्वि पिवृग्ण बा तपण करने लग भौर फिर जल ते वाहिर आकर 
उम पापरहित मुनिगण ने पना सन्ध्योपासनादि नित्यकम्मं सम्पा 
दित बखर नारायणके गुणो से पूरित अनेक कथायं बहना आरम्भ 
वर दिया था ॥१३।१४॥ 


कृतव्रियिषु म्‌ निपु गद्धातीरे मनोरमे 1 

च्चक्रे नारद प्रश्न नानास्यानक्यान्तरे ॥१५ 
सर्वज्ञा स्य मुनिश्रेष्ठा भगवद्‌भिततत्परा । 
यूय स्वं जगन्नाथा भगवन्त सनातना ॥१६ 
लाकोद्धारषसाच्‌ युप्मानु दीतेपु एृतसौहदाग्‌ 1 
पृच्छे ततो वदत म मगवल्नक्षग वुधा 1१७ 
यदमयितत जात जगत्‌ स्याच्रजद्धमम्‌ 1 
ग्रा पादोदप् यम्यस क्य जायतते हरि ॥१८ 
फथचद्रिविध सपन जायतते नृणाम । 
शानस्य सक्षग ग्रत तपसश्चापि मानद ॥१६ 
अतिये पूजन वाप येन पिप्यु प्रतादनि । 
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एवमादीनि गुह्यानि हसितुष्टिकराणि च । 
अनुद्य च मा नाथा तत्वतो वक्तुमर्हथ ॥२० 
नम पराय देवाय परस्मात्‌ परमाय च । 
परावरनिवासाय सगुणायागुणाय च ५२१ 


हसो समय मे जवे क्रिये लोग नित्यक्मं की पूणं करके विविध 
श्रीहरि फथामो करा प्रक्चनकरर्हयेश्री नारद ने प्रशन किराया 
॥1१५॥ देवपि न पूषा पा-- है परम श्रेष्ठ मूनिजनो। यह्‌तो परम 
निश्चित किम।प सभी सर्ज्ञ टै ओर सर्वदा भगवदृभक्ति मे 
सलेग्न रहा करते है । सम्पूणं देश्वये--वीय्ये--यश--श्री-- ज्ञान ~ 
वैराग्य इन ष्ठं ( पडश्वयं अर्थात्‌ भय ) से सम्पन्न है गौर भगान्‌ 
है । वडश्वयं स्वप भग सयुक्त ह { माप सनातन भौर जगन्नाथ 
ह 14६ हे विद्वज्जनो 1 आप तो सर्भदा सासारिकि प्राणियोके 
उद्धारमे लगे रहने बाते हँ { भाप सदा दीना पर मृद्‌ भव खवा 
करते है। आप एसे एक परम महान्‌ विशिष्ट महापुस्पहै भाष मेरे प्रषनका 
समाधान करते हये भगवान्‌ के लक्षण का वणेन कारये ॥१७॥। जिनसे 
यद्‌ चराचर सम्पूणं विष गमुत्पन्न हया दै 1 ग्धा जिनके पावन 
चरणौ को जतै वेश्री हरि काध्यनिकरिस प्रकार से होता है 
(१८॥ इस समार मे मनुष्यो के जो नित्य, वैयक्तिक भौर काम्य 
ईन पीनो प्रकार के कमं किसे विधिसे तफल हुमा करते हैँ ! है मानद। 
भाय कृपया मुञ्षको ज्ञान ओर तपका बास्सविक स्वरूप समज्ञाइये 
१६।। अव्रियिके चन क्ा क्या विधान होता है? यद्‌ बतलाइये 
क्योकि दके करने स श्रीहरि बहुत प्रसन्न हो जातेहै । हयी प्रकर 
श्रीहरि के प्रवन्त कर देने वाली परम शुष्त वत्ते सुद धर अनुग्रह 
करके ठीक ठीक समाद्ये 1२०॥ इस पर श्रौ शौनक्जी ने कठा-- 
श्रहृतिसेपरे,च्रेषठेसेभीपरम शष्ट देव 1 उच्छृ एव क्ष 
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साधको मे अत्मा खूप से निवास करने वाते सगुण एव निगुण भग 
वान्‌ केलिये प्रणाम है ॥२१॥। 


अमायायातमसज्नाय मायिने विश्वूपिगे । 
योपीष्दणयं योगाय योगगम्याय विप्णवे ।\२२ 
ज्ञानपि ज्ञानगम्याय सरवज्ञानैकटैतवे । 
ज्ञानिश्वराय जञेयाय ज्ञाते विज्ञानसम्पदे ॥२३ 
ध्यानीय ध्यानगम्याय घ्यातृपापहराय च । 
ध्यानेश्वराय सुधिये ध्येयध्यातृस्वरूपिगे ॥२४ 
आदित्यचन्द्रागिविधातृदेवा. सिद्धाश्च यक्षामुरागसघा । 
यच्छवितयुक्तास्तमज पुराण सत्य स्तुती सतत नतोऽमि॥२५ 
यो ब्र्म््सी जगता विधाता!स एव पाता द्विजनिष्णुरूवी । 
कल्पान्तसुदराब्यतनुः स देवः शेतेऽङ प्रपानस्तमज भजामि ।२६ 
य॒त्नामसद्धोतनतो गजेन्द्रो ्राहोग्रवन्धानमुमुचे स देव 1 
विराजमान. स्वपदै परास्य त विष्णुमा् शरण प्रप्य १२७ 
शिवस्वरूपी शिवभविततभाजा यो विष्णुरूपी हरिभावितानामु । “ 
सद्धुरपपूरवात्मकदेहहेतुस्तमेव निप्य शरण प्रपयं ॥२१ 
भाया कै प्रतेष रहित { ब्रह. } मात्मानाम वाते मामोपा- 
धिध्रारो ईश्वर विष्व कर स्वरूप मे वर्तेमान-योमोष्वर-योगातकः भौर 
योगकेद्राराही प्राप्त होति बात्ते भवान्‌ च्यु कै पिये प्रणाम दहै 
॥२९॥ स्वय क्न के स्वदुप वाते, ्ञानबेद्रारां हो प्राप्त होति 
चाने, सम्पूणं तान कै भनन्य फारमस्वखूप, जानने दे योग्य, ज्ञाता, 
विजान वै सम्पत्ति स्वय भगवान के लि्‌ प्रणान है ॥२३॥ सप्याना- 
प्मक, ध्याता, षयानसे प्राप्तहोने वले घ्यात्रीके पापको दूर प्रमा 
देने यातत, ध्यानं कँ ईस्वर, सदडुद्धि ध्येय सवं ब्रह्ममय जगदे भगवान्‌ 
मै लिए प्रणाम ह ।।२४॥ चन्द्र, सूये, भग्नि मीर िष्ठाता, मिद, 
भवर, यदतवा नपर के समुदाय जिनकी णक्तिते म्यप्र होने ठे 
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कारण हौ अपना कुमयं पूणं कर सक्त ह । उन जन्म रहित पुराण 
पुस्प, सटय स्वरूप, स्तुतियो बे स्वामी, सनातन भगवान्‌ कोम प्रणाम 
करता ३ ॥॥२५॥ जो ब्रह्यस्वरूप स इस समार धै विधातार्हैषहीद्िन 
विष्णुये सूपे इसस्षसारकापालन वियाकरतेहै यीरवे हीकल् 
बरे जन्तम रद्र का स्वकूप बनाकर मका महार क्रत टै ॥ चन 
चरणागुष्ठ का पपा कर णयन क्रते हए पमन वषम वाले उत्पत्ति मे 
हिन भगगन का सं भजन करता ह २६१ गजराज जिनक पवित्र 
नाम का कीर्तन करन घ प्राट्‌ क परम्‌ भयक्र वन्न सं मुक्त हो 
मया था उन परम पद पर विराजमान भादि देव भयवन्‌ विष्णु की 
शरण ग्रहण वरता ह ॥२७॥ जो शिव बे म्व्प भै भक्ति करने 
वातार लिए किव स्वरूपम विद्यामान है मौरहरिकाष्यान केरे 
वाते पुरुपा क लिए विष्णु क स्वरूप म वतमान 1 भूषन भक्ता की 
भावना कं तुल्य सक्सयककारणसहौी जा इत तप् मः पारी 
धारण क्रिया करते हं छन नित्य परमात्मा कीरै रए्ण ग्रहण करता 
ह ॥२८। 
य वैशिहन्ता नरवान्तकश्च यालो धुजाग्रेण दधार गोयम्‌ 1 
देव च भूमारयिनोदभील त वासुदेव सतत नतोऽन्मि ॥२६ 
सेभेऽतीर्योप्नृ्िदरपी यो दैप्यव्च कठिन शिलावत्‌ 1 
विदां रक्षितवान्‌ स्वभक्त प्रह्लादमी तमज नमामि 
ग्योमादिमिभूं पितमात्मसन्न निर्जन नित्यमयेयतच्वम्‌ 1 
जगद्विधाठारमवमक च पर पुराण पुर्ण नतौऽ्मि ॥१३१ 
॥॥ रहना नितयामुमत्यगन्ध्वयदामुस्देव धै ॥ 
स्वमूत्तिभेदं स्थित एक ईणम्त-मादिमारमानमह भजामि (दर्‌ 
यातौ निननमिद सवं खमुदमूत स्यिन च वै । 
यदिमन्नेप्यति पश्चाच्च तमन्मि शर्ण गत ॥३३ 
य त्थितो दिश्वर््पण सद्रौवादर प्रतीयत 1 


५६ [ नारद पराणः 


असद्धी परिपूर्णश्च तमस्मि शरणं गतः 1३४ 
हदि स्थितोऽपि यो देवो मायया मरोरितात्मनाम्‌ । 
न ज्ञायेत परः शुद्धस्तमरस्मि शर्ण गत. ॥\३५ 


सौकेशो नामकदैत्य का वध करेवतने है जो महान 
अत्याचारी न॑रकासुर का सहार करने वालि हैमौर भक्तोकी रकनाहितु 
जिनने वचपनमे ही अपने हाय की छोटी-सी अगुनी पर ही गोवधेन 
पवत को उका लिया था भौर जौ भूमदल के भार को हटाने केलिए 
विनोदपूणं स्वभाव वाले हँ, उन्ही "वसुदेवजौ बौर देवकी कै पूर 
भगवान्‌ कौर्म शरण तेत्ता है ।२६॥। जिनं प्रु ने परम भगकर नृरसिह 
रूपमे प्रकट होकर पापाण के तुल्य कठोर हिरण्यकश्यपु दैत्य का हृदय 
अपने नखो से विदीणं करके मपने भक्त प्रहलषदकी रक्षाकी भौ उन 
उत्पत्ति ते रहित भगवान को स प्रणाम करता ह ॥३५।) सावाप 
आदि कौ भनेक उपमाओ से विभूषित भात्मा को सज्ञा वाते, नित्य 
निरजन, अप्रमेय तत्व से युक्त, जगत्‌ के विधाता, कर्मों के फलादि 
यन्धन से शून्य-परम प्राचीन पुरुप भगवान्‌ नौ म प्रणाम करता ह 
11३१1 ब्रह्मा, र्द, इन्द्र, सणि वायु, मनुष्य, गधं, मणु, देव~ 
दन्द आदि पनी दी मूत्तिकेभदोसे नो एकर मादि भप्मा ईष्वर 
विराजमानं है उनका म सेवन करता ह्‌॥३२॥ यह सम्पूर्णं विश्व की 
सचना का प्रयत्न जिनसे पृथ है भौर समस्त प्पव जिनसे ही 
प्रकट हुभा है--जिनमे सिपित है मोर पे लिनैदी सोन हो जाया 
सरता टै उस्टी भगवान्‌ कीर णरण प्रहण करता ह ।1३३॥ जो 
दस विशालं विश्वके स्वस्पमे पिराजमानदहोनेकेकारणसे तिप्त 
शे प्रतरते दै सन्तु वास्तवित्रतासे वह्‌ षदा निर्लप भौर पष्ट 
पुं र उन्ती षरस्म प्रमु पदान्‌ कौप णरण प्रहण कत्ता हुं 14५11 
जो परम विशुद्ध परमात्मा समस्त प्राणोमात्रो मे भत्तनकरणमे 
तेभान रहते रै तयापि चित्तको मायासे मोहि होने पारगते 


भ्त [ नाद पुराण 


हीन्तिये पत्थर के तुल्य परम कठोर हिरंष्यकशिपु मे वक्षघ्यल को 
विदीणं कर दिया था उन नृिह्‌ भमवान्‌ को मँप्रणाम करता ह ।३६। 
जिनने अपने दो ही पदो से इसत समस्त भ्रूमण्डलको नापरकर 
विरोचन फ पुन महाबली द॑प्यराज वनि से छीन कर ब्रहलोक 
का सम्पूणं राज्य दैवगण को दे दिया धा 1 उस्र भजित 
यामन भगवान्‌ कौ मै शरण लेता ह 1 ४०॥ जिन्दोने हैहय 
वश वातते कात्तवीयं नजुन के अपराध करने पर दवकीस वषर 
क्ष्रिधो का सहार किया था, उन जमदग्नि ऋषपिवे पुत्र परशुराम 
को प्रणाम करता हुं 1९।। जिन्दोने चेता मे राम, लकमण, भरत, 
शतध्न दून चारस्वरूपो मे प्रकटहोवर वानरो की सेना यना कर्‌ 


रक्षसो कीतेनाका सहार कियाथाउन श्वौ राषवेन््रप्रभु कोर्थ 
५ करत, ह ॥४२॥ 


तद्य समाधित्य भूभारमपहूप्य च । 
सजहार कुल स्व यस्तं श्रोकृऽणमह्‌ भजे ॥४३ 
भुम्थादिलोकत्रितय सतृप्तात्मानमात्मनि । 
प्श्यन्ति निर्मल तमी्ान भजाम्यहम्‌ 1४ 
युगान्ते पापिनोऽशुद्धातर भित्वा तीक्ष्णसुधारया । 
स्थापयामास यो धमं कृतादौ त नमाम्यहम्‌ ॥४५ 
एवमादीन्य कानि यस्य रूपाणि भूसुरा 1 
न शक्यं परिसख्यातु कोटचब्दरपि त भजे (1४६ 
महिमान तु यन्नान्न पर गन्तु मुनीष्वर 1 
देवासुराश्च मनव कथ त क्षूल्लकौ भजे ७ + 
यन्ना श्रवणेनापि महापातर्विनो नरा ॥ 
पविघ्रता प्रपद्यन्ते त कय स्तीमि चात्पधी 1४ 
यथाक्थसञ्चियन्नाम्नि कोतिते वा श्रुतेऽपि वा! 
पापिनस्तु विशुद्धा स्यु दधा मोक्षभवाप्नुयु ॥1४८ 


नारद पुराण ] भय 


जिनिग्रभु ने कृष्ण भौर वलराम्‌ दो स्व्पोको धाण करके 
पृथ्वीका भार्‌ उत्तरा था भौर नन्तमे आपने यादव बुलका भी 
सहारकरा दिथा धा उन भगवान्‌ श्वी कृष्ण की म शरण ग्रहण करता 
ह ॥४३।। जिनको शलोक आदि तीनो भुवत निल विशुद्ध घपने 
स्वरूप में तृप्त देखा करते दै उनप्रभुकाहुी मँ भजन करता ह ॥५४९॥ 
जो इर घोरतम कृलिगुग के जन्त म दुष्ट पापियो का पीक्ष्ण धरार वाली 
तलवार ते सहार करके सत्ययुग के ,रम्भकालमे घमं कौ स्थापना 
किमा करते उन्ही मयान कीसेवामे मै अपना प्रणाम रमपिति 
करता ।1४५।। है विभ्रो भगवान के इस तरट्‌ से अनेकोही स्वरुप द 
जिनकी गणना करोडोवर्पोमे भीनहीकी जा सक्तीषै एते भग 
वान्‌ कामै भजन किया करत ह 11 ४६।। वहसे वे देवगणमोौरमदेषि 
मुनी जिनके नाम की महिमा का पार नही पा सक्ते है उनका मृक्ञ 
जैस क्षुद्र जीव कया भजन स्मरण कर सकता है ॥४७॥ जिनके शुभ 
परम पावननामे फा भवण मात्रकरनेष्ीसे महा पातकी मनुष्य भी 
अशुचिता कास्याग केर पवित हो जोया करतेदटैउन प्रभुषी मै 
यल्प बुद्धि वाला कया स्तुति कर सकता ह ।\४८।} लिन भगवान्‌ के 
नामका जँतेतते भी कीत्तन करके या श्रवण करम महान्‌ पापी एक 
देम विद्ध हौ जाया करते है भौर शुद्ध होकर वे मोक्षप्दको प्राप्त 
केर लियाकरते है १४२ 


अल्मन्यात्मानमाधाय योगिनो गतकल्मपा । 
पश्यन्ति य ज्ञानरूप तमस्मि शरण गत ॥५० 
साठ्वा- सर्वेषु पश्यन्ति परिपूणिमिक हरिम 1 
पमादिदेवमजर ज्ञानरूप भजाम्यहम्‌ )\५१ 
सवंसत्वमय शान्त सवंदष्टारमीश्वरम्‌ 1 
सहलशीर्पक देव वन्दे भावात्मक हरिम्‌ ॥५२ 
यदशूत यच्च वै भाग्य स्वावर जद्धम जगत्‌ 1 


६० [ नणरद वृराण 


<दशागुल योऽत्यतिष्ठत्तमीशमजर भजे ॥५३ 
अणोरणीयासमज महतश्च महत्तरम्‌ । 
गु्याद्गुह्यतम देव प्रणमामि पुन पुन ॥५४ 
ध्यात्‌ स्मृत पूजितो वा श्रत प्रणमितोऽपि वा 
स्वेपद यो ददातीशस्त वन्दे पुरुपोत्तमम्‌ ५५ 
इति स्तुवन्त परम परेद हर्पाम्बुसरुढविलोचनास्ते । 
मुनीश्वर नारदसयुतास्तु सनब्दनाद्या प्रमुद प्रजग्मु ॥॥५६ 
य॒ इद प्रातष्त्थाय पटेद्रं पौरप स्तवम्‌ । 
सर्वंपापविशुद्धात्मा विप्णुलोक स गच्छति ॥५७ 


निष्माप योभौजन अपने चित्त को आप्मापरे सतम्न करके जिस 
ज्ञानस्वरूप दर्वर क! साक्षात्कार विया करते & उसी ईष्वर की र्य 
शरण षो ग्रहण करता ह ॥\५०॥ साख्पवादी लोग हरि फो सवम 
परिप्रणं देवा करते है उ्दी आदि देव, अजर, अमर ओर क्रानेस्वद्प 
श्वर की पारण ग्रहण वरता ह (१५१।१ स्वं सत्त्वमय, णान्त- 
स्वरूप, सवे ट्टा, सहस्रो शिर वाले भावास्मव श्रीहरि कौ मै बन्दना 
करता ह ॥५२॥ जौ श्रूत मौर भविप्यत्‌ काल वे स्वरूप वाले है, जो 
स्थावर ( धचर ) भौर जङ्गम ( चर } मम्पूण जगत्‌ मे दए भगरूल 
प्रमाण भूत्तिमे विद्यमान रहाक्रतहै उन जरा रहित भगवावु घ्िप्णु 
कार्म भजनक्राह।\५३।) जो सवत्र व्यापकहोनेवे कारणसे 
भणुकेष्ीमणुरै तथा मूदपसेभी पूकमरं मौर महान्‌ सभी मदान्‌ 
ह तथागृह्यसे भी परमगह्यहै 1 उनदेवकोै व^रम्पार सादर 
प्रणाम समपिति करता हँ ५४) गो दयाततु भगवाम्‌ केवल ध्यान धरे 
पर, स्मरण करने पर, चदा म जन्‌ बरने पर, सुनने गौर प्रणाम 
मात्र षरने पट भपने सोक फा निवा प्रदान वर दियाक्रते रन्ही 
परम परन्तप पुरुपौत्तम भगवान षौ ओ वन्दना षता ह ॥५५॥ हे 
भुनोषये। देविभ्री तारदजोद्स रोतिस पर्ण परमात्मा 


र [ नारद पुराष 


आआदिकीौचृष्टि जादि कालम जिस प्रकारकी थी उत्त सृष्टिकी स्वना 
कावणेन भापमेरे समभ्षसे कीजिए ॥१।। श्री महा महि सनकजी 
ने कहा भगवान्‌ नारायण अनन्त, अक्षर, निरञ्जन ओर सरव॑व्यापी 
है। षह सम्पूणं स्थावर मौर जन्ञेम जगत्‌ उने ही व्याप्त है।।२॥ 
स्वकीयतेजसे ही प्रकाशित होने वाले जगन्मय महाविष्मु देवने इस 
खष्टिकेआदिकालने गुणगान के भेद होने क गनुसार तीन मूतियो 
की रचना की थी ॥३॥ ह मुनिवर ! उप्र देवे्वर मे अपने दक्षिण 
भङ्गसे प्रजापति ब्रह्मा जो को प्रकट किया या तथा अपने मघ्याङ्गसे 
इस विश्व करा पहार करने वाते ईशान सुद्रदेव को प्रकट कियाथा 
1 ४॥ दस सम्ृणं विश्व का पालन एव संरक्षण करनेके लिए अपने 
ही वयि भङ्ग से अधिनाशी विष्णु को समुत्पन्न किया था । उन मजर 
भमर भ्रादिदेवकोही कोई णिव नाम से पृकारते है । कोई महाविष्णु 
मौर कोई मदा मत्य ( विष्णु ) ब्रह्म कहा करते है । इन्दी भगवान्‌ 
विष्णु देवकी सर्वेधेष्ठ शएम्तिका ही प्रभाव दैक्गि इस जगत्‌ का उसी 
से सव वाये चलता रहता दै वही भाव भौर अभावात्मकः विया दस नूम 
सेकटी जाती है ॥६।। जिस समयमे यह विश्व चिष्णु भगवान्‌ से 
भिन्न प्रतीत होता है उस समयमे वह्‌ शक्ति अगरिया रूपमे षिद्ध 
होकरदुषकाकारण हो जाया करती है 11७॥ 

शातृजेषाछपाधिस्ते यदा नश्यति नारत । 

सवं भावना बुद्धिः सा विं त्यभिधीयते ।।८ 

~एव माया महुाविप्णोभिन्ना ससारदायिनी । 

अभेदबुद्धया दष्टा चेत्‌ ससार्षय कारिणी ॥& 

विप्णुणक्तिसमृदभूतमेत्‌ सर्वं चरानरम्‌। 

यस्मादरिभन्नमिद सर्वं यच्चेद्धः यच्च नेद्धति ॥१० 

-उपाधिभियंयाकायो मिन्नस्वेन धरतीयते । 
मविदोपाधियोगेन तथेदमधिन जगन्‌ ॥११ 
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यथा हरि ्गढ्ापी तस्य शक्तिस्तथा मुने । 

दाट्शक्तर्ययाद्धारे स्वाश्रय व्याप्य तिष्ठति ॥१२ 
<./उमेति केचिदाहूस्ता णक्ति सक्ष्मी तथां परे । 

भारतीत्यपरे चना गिरिजेत्यम्विकेति च ॥१३ 

दरगप्ति भद्रकालीति चण्डी माहश्वरी्यमि 1 

कौमार वप्णवी चेति बादयैनद्री च शाम्भवी ॥१४ 

हे नारद 1 जिस समयमे न्नाता ओीरशचेय री उपाधि विनष्ट 
हो जाती है सौर फिर सव बो एक विच।रन परी वुद्धि उत्यन्न होजाया 
वरती टै वही गेदभयी अवस्या विद्या कदी जाती है 11८ इस तरह 
मे मायाकते विष्णु मे भिन्नदेषा जावेतो बह दस रसार मे डालने 
वाली होती है यौर उसी वो भभेद दुद, ब्रह्य बुद्धि देपा जावि तो बह 
ममार का धय करते वाली हा करती है ॥६॥ यद्‌ सम्पूणं चरावरा- 
दमक; जगत्‌ भगवान्‌ विष्णु कौ एवित सही प्रकट दूणा है भौर ण्ट 
सम्भू जड जह्भम जगत जौ भौ छ है षट्‌ गव विष्युस्े भिन्न नदी 
है ॥१०॥) घर्‌, भवन, मठ जादि भनक उपाधियो से यद्‌ माषा भी 
मटामाण प्रभृति भिन्न २ दिया देता हरसी चविद्या शूपी उपाधि 
मे योगसे यह सम्ू्णं जगत्‌ भिन्न दीय पढना दैपिन्तु वास्तवमे यह 
यह ममो पृ विप्णुमय दे ॥१९॥। दे मूनिवर ! जिस प्रकार सै श्रीहरि 
जगत्‌ मे व्यापक ह उसी भाति उनकी गक्तियां भौ जयद म्यािनौ हीती 
टै । देने तादपि मष्नि यी दाह गिनि पे स्वल्प वो कई 
दमी तो कोद उमा एव सरस्वती कटा करते । बोई दसीको 
निरिजा थयना जगदम्बा भी वहते द ॥१३१५ षमी पत्तिवो वोर्पृर्‌ 
पगा, भद्रा ती, माहतरी, चण्डा, कौमारी, वैष्णवो, पेन, वागादी 
त्रौर प्ाम्मदी कदा ग्रतेर्है ॥१४॥ 
गराद्मोति दिद्याविद्ये ति माचेति च तथा परे 1 
प्रनिप्रच प्रा चेति वदन्ति प्रमपयं ॥१५ 
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शेपशक्ति परा विष्णोजगतुसर्गादिकारिणी । 
ग्यक्ताव्यक्तस्वसरूपैण जगद्ययाप्य व्यवस्थिता ॥१६ 
प्रकृतिश्च पुमाश्चव कालश्चेति विधिस्यितिः! 
मृष्टिस्थितिविनाशानामेक कारणता गतः 114७ 
येतदमखिल जातत ब्रहमरूपधरेण वै । 

तस्मात्‌ प्रतयो देदो नित्य इत्यभिधीयते ॥१८ 
रक्ता करोति यो देवो नित्य इत्यभिधीयते ॥१६ 
रक्षा करोति यो देवो जगता परतः पुमान्‌ 1 
तस्मात्‌ परतरे पत्तदव्यय प्रम पदम्‌ ॥२० 
अक्षरो निगणः शुद्ध. परिपूण॑: सनातनः । 

यः पररः कालरूपाष्यो योगिष्येय. परात्परः ॥२१ 
परमात्मा परानन्दः सर्वोपाधिविवजित. 1 
ज्ञानैकवे्य प्रम. सच्चिदानन्दवि ग्रह्‌, ॥२२ 


कतिपय लोग इसी शक्ति को ब्राही विया मौर विद्या माया 
हते है । फु शेष्ठ पिगण इसत को परा तथा प्रति कहा करते हैँ 
॥१५॥ यद्‌ भगवान्‌ विष्ण. की परम शर्ट परा शक्तिही हस्त विश्व 
क्तो स्वना आदिकः वायं किय करती मौर यहे प्रकटं एव अव्यक्त 
शूप इस जगद्‌ मे व्याप्त होकर स्थित दहा षती है ॥\१६॥ एक 
भगवान्‌ चिष्ण्‌, ही सविधि जगत मे प्यित होकर अरषटति-पुरुष भीर 
शतके रपरे जगत्‌ कौ सृष्टि, स्विति भीर मदारके कारण हा 
करते ह ॥१७।। पारण यहहैकिग्रह्मवे स्वरूपो धारण करने वाते 
परमाम ही षे यह्‌ सम्पूर्ण विष्व प्रादुभूत हमा है । भत्र यहु परम 
शेष रोमि देव निरय कहे जाया करते ह 31१८) पहौ देव रधा 
किय करते 2 तएव नित्य कदे जाया करते है ॥१६।। जौदेव पर 
मदेपुद्धिततेजगव्‌ षौ रभा क्ते इमी कराप्ण मे षे परम 
प्न्नम अव्यय प्रम पद होति है ।।२०॥ जो निगुण, महार गुड परि- 
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पूणं मौर स्नात्तन ह योगीजन काल के स्वरूप से जिस परम श्रेष्ठ का 
ध्यान क्या करते ह वहु परमानन्द स्वटूप परमात्मा समसत उपाधयो 
से रिति है गोर वे दकमात जनके द्वाराही जारे चाया करे हैं 
मौर वे सच्चिदानन्द विग्रह्‌ वाते है ॥२१।।२२॥ 


योऽसौ शुद्धोऽपि परमोहयहद्धारेण सयत 1 
देहीति प्रोच्यते मूढे रहोऽजानविडम्बनम्‌ २२ 
सदेव प्ररम शुद्ध सत्त्वादिगुणभेदतत.1 
मूतिव्रय समापन्न ष्टिस्थिव्यन्तकारणम्‌ 11२४ 
योऽसौ व्रह्मा जगत्कर्ता यन्नाभिक्मलोद्‌भव ॥ 
स एवानन्दरूपात्मा तस्मान्नास्त्यपये मुने ॥२५ 
अन्तर्यामी जगद्रयापी सर्वसाक्षी निरन्जन 1 
भिन्नाभिन्नस्वल्पेण स्थितो वं परमेश्वर १२६ 
यस्य शक्तिमंहामाया जगद्धिस्रम्मघारिणी 1 
विश्वोत्पत्ते निदानत्वात्परकृति प्रोच्यते वुधै, ॥२७ 
आदिसर्गे महाविप्णौर्लोकान्कर्त, समूद्यत 1 
भरकृति पृूपश्चेति कालश्चेति त्रिधा भवेव 11२८ 


परमात्मा का स्वरुप परम शुद्ध है तथापि बहद्भार से सयुक्त 
हीने के कारण मूढ पष्प उसको देहधारौ समञ्च वेरत है । यह कैवत 
भज्ञानक्ीही एक विडम्बना मात्रहै ॥२३॥ वै परम्‌ शृद्ध भगवान 
विष्णृदेव ही सच्वादि तीनो गुणौ बे द्वारा, प्रलया, विष्णु, मटैषा दन 
तीन स्वरूपा की मूतिर्मां धारण करवै दस जगत्‌ षी चष्ट सिति 
भौर गहारनोा कारण हुमा करत हैँ ।॥२४॥ दे मुनिवरे । द्म जण्त्‌ 
कासू करने दाने ब्रह्माजी जिन भगवान्‌ की नाभि कमल गे समू- 
प्पन्न दए ह वही परमानन्द स्वरूप विष्णु हीट क्यात्रि उनसे धेष्ठ 
मन्वोर्ष्टोही नदौ सवता है \।२५। वे भगवान्‌ परम ह्वर, सर्वा 
उतुर्यामो, जगते व्यापी, सवं स्राघ्ली तथा निरञ्जन है1 वे उपाधियाने 
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मेद दोन के कारण सवसरे भिन्न गौरं निरपाधि स्वरुपसे मभिन्न 
स्वरुप मे स्थित रहते ह ॥२९॥ उन कौ महामाया शन्ति सेदरस 
जगद्‌ मै विश्वास हुभा करता है भौर इस विश्व की उत्पत्ति का बही 
मूल कारण है अतएव विद्धान्‌ लोग उको श्रकृति- दस नाम से कंहा 
करते ६ । २७1} जिस समयमे खटिका जादि काल था भौर महा- 
विष्णुदेव इस विश्व कौ स्वना करने के लिए उद्यत हुए ये । उत समय 
मेवेही प्रकृति गौर पुरुप कारण के स्वरूप से तौन स्वसूप बाले भागो 
भे वंटग्येये1)एत 


पश्यन्ति भावितात्मानो य ब्रह्मे त्यभिसज्ञितम्‌ 1 
शुद्ध यत्परमा धाम तद्िप्णो परमा पदम्‌ ॥२यै 
एव शुधोऽक्न रोऽनन्त कालकूपी महेश्वर । 
गुणरूपी गुणाधारो जगतामादिङृदिभु ॥\३० 
भरकृति क्षोभमापन्ना पुरपाव्ये जगद्गुरौ 1 
महान्प्रादुरशूदुवुद्धिस्ततोऽ्ह्‌ समवत्तं त ।)३१ 
अहद्धाराच्च सूक्ष्माणि तन्माव्राणीन्द्रियाणि च। 
तन्मात्रेभ्यो हि जातानि भूतानि जगत. कृते 1३२ 
जाकाशवाय्वग्निजिलभरूमयोऽजभवात्मज 1 
यथाक्रम कारणनामेकेकस्योपयान्ति च ॥३३ 
ततो ब्रह्मा जगद्धाता तामसानसूृजत्प्रभू 1 
तिर्यग्योनिगताञ्जन्तरन्पञुपक्षिमृगादिकात्‌ 1३४ 
तमप्यसाधक भत्वा देवसरगं सनातनात्‌ 1 
ततो वे मानुप सगं कल्पयामास पद्मज 11३५ 

जिनका मन्त वरण परम पवि, वे सोग जिसका ब्रह्मकै 
स्वदूषमभ देगा करते है, जो परम विशुद्ध धाम है वही भगवान विष्ण्‌+ 
देव षा परम पददातारै। ग रोति यद्‌ समया तेना बाह्य वि 
विभु, णुद, मर, अनन्त काल स्पूधारो महे ही गुणो बे दूष वाती 


५. 
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एव गुणो का मआश्रय होकर जादि काल मे इस जगत्‌ फा सनन किया 
चरते है ।1२६-३०।1 जगत्‌ गुरु पुख्प नामधारीमे शोभ होने परही 
शततिं उत्पन्न याप्रादुश्रुत दमा करतीहै। उम प्रहेति ते मदत्‌ 
उत्प होता है, मदत्‌ से युद्ध भौर वुद्धि मे भटृषुार कौ उत्पत्ति टमा 
मरत है ॥३१। दस यहद्धुारसे सूटम तण्मात्राये समुत्पन्न हया 
करती है, इन्दियां दतती है बोर जगत्‌ के निये उनतत्माप्रामोसे ही 
भूतो क उप्पत्ति हुमा करती है ।३२॥ हे ब्रह्मपुत्र । हन भूतोमे भी 
आकाश, वायु, अग्नि, जतये सभौ कमण एव-एकके भार्ण अयति 
उत्पादक हभाक्रतेटै मीर उसीकममेये लीनभीदहो जाया वरते 
६ 1३३॥ इन माश्लादि पाव महाघ्रूती कौ रवनाक्रनेके पौष्ठे दत 
जगत्‌ केः धाता ब्रह्माजी ने तियंक योनियो मे रने वति पशु पक्षी 
अदि तमोगुण प्रधान प्राणियोकीसृष्टिकी वी ॥३४॥ विन्त जव 
ग्र्ाजीने देवा कि नरी सृष्टि सेचगनरे कायं का साधन सम्पनन 
सम्पन्न नही हो मक्ता है त्तव पिर उन्दने देवभागो रचनाषौ घी 
सीर सनानन दृष्यते दी मिलने वासी मनुष्योषौ दि की थी ॥३५ 


ततौ द्ादिकान्पुप्रानमृषटिसाधनतत्परान्‌ ॥ 

एमि पूप्रेदिद व्याप्त सदेवानुस्मानुयम्‌ ॥\३६ 
भमु वश्च तया स्वरव महश्चेव जनस्तया । 
तेपश्व मत्यमिव्येद लो सत्योपरि स्थिता (३३ 
अतद्य पितत चय मुतल च तलातलम्‌ 1 
मराल च विष न्द्र ततोऽधश्च रमातलम्‌ ॥३5 
पातात चति मघ्नेव पानातानि कमादध । 

एष मयेषु लकरेदु सोरनायाश्च गृष्टयात्‌ ॥३5 
पुउाचग्रान्तदीश्चामो तत्ततोकनिवानिनाम्‌ । 
यरसनारीनि भर्कायि यथायोग्यन्तत्पयन्‌ 11५* 
भूते मध्यमो यैर सवेदेययरमाधय, 1 


[ नारद पुराण 


लोकालोकश्च भूम्यन्ते तन्मध्ये सप्त सागखः ॥४१ 
दरीपाषच सप्त विघ्न द्वीपे दीपे कुलाचला, 1 
वाह्या नद्यश्च विख्याता-जनाश्चामरसन्तिभा- ॥४४२्‌ 


सके अनन्तर दक्ष आदि मानस पुप्रोकी सष्टिकौ ची जौ 
उनकी स्वना के कायं मे साधन होकर तत्पर दोग्येथे। उन्दी पुत्रोके 
द्वारा सन्तान-्रसन्तान के स्वरूप से समस्त देव, सुर जौर मनुष्यो का 
समुदाय से यह्‌ भगवान व्याप हो रहा है ।६६॥ ईक पश्चात्‌ फिर 
ब्रह्माजी ने भर, शवः, स्व", मह , जन, तप॒ मौर सत्य इन सात लोको 
कीरबनाकौथी, जो कि सत्य पर प्रतिष्ठित है ॥३७॥ हे विप्रद्ध। 
फिर अतन, वितल, सुतल, महातत ओर इसके भी भधोभाग मे रसातलं 
तथा उसके भो नभे पाताल लोक कौ स्वना की यी येसभीक्रमसे 
एव क नीचे एव है भौर नौचे होन वै कारण सात पाताल कटे जाति 
है1 दवे उपरान्त विधाता ने इन सेव लोको कै स्वामियो की रचना 
की थी 11२७-३६।] इसके बनन्तरः ब्रह्य ने कुलाचल नदौ तथा प्रत्येक 
सोक के लायक वर्तन, व्यापार भौर जीविका मादि की जसौ जहौ होनी 
चाहिये उसौ के अनुमार रचना कौ यौ 11४० इस भूमण्डल के मध्य 
भेमेग पवेत दै इसी पवेत पर समस्त देवगणो वा निवास रहता दै। 
षम भूलोफ़ पे अन्त मे लोकालोक पवत है भौर इस भूलोकमे रात 
रमूद्र ६ 11४१॥ हे विप्रवर | इस लोकमेसानद्वीपदहै मौर भ्रघ्येकः 
दरौपमेवुल पर्व॑त स्थित रै । इनमे वादहिरिके भागमे परम प्रसिद्ध 
नदियां भी हे यौर यहाँ पर्‌ निवात्त वरने वानि मनुष्य देवो वे हौ सटष 
ह्भायरतेदे 1४२ 
जम्बरप्लक्षाभिघानौ च शात्मलश्च वृणस्तथा ¦ 
करीर्यशायो पुष्करश्च ते सर्वे देवभूमय. 11४३ 
एते द्वोपा समुद्रगतु सप्तसप्तमिरावृता । 
सवणेक्षुमुरामविदंधिक्षोीरजसं. ममम्‌ 1 
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एते दीपा रामुद्राश्च पूवस्मादुत्तरोत्त रा. 1 

जञेधा द्विगुणविस्वा या लोकालोकाच्च परवंताव्‌ ॥४५ 

स्नायदधेदतर यद्धिमद्रेशचैव दक्षिणाम्‌ 1 

ज्ञेय तद्भारतवपं मर्वतर्मफनभ्रदम्‌ ॥४६ 

अक्र कर्माणि कुर्वंन्ति विविधानि तु नारद । 

तत्फल भुज्यते चंव भोगभूमिधनक्रमाव्‌ ।1४७ 
«भासे तुकृत कमं गुम व्गुभमेव च 

तत्फन क्षयि विप्रन्द्र भुज्यतेऽभन्यत्र जन्तुभि. ॥ ४ 

अद्यापि देवा इच्छन्ति जन्म भारतमूतते 1 

सल्चित सुमहत्युण्यमक्षय्यमल युभम्‌ 11४5 ~“ 

उनसातद्रीपोके नाम जन्बदरोप, प्लक्ष द्रौ, शातमल, दुश, 

करभ, शाक भौर पुष्कर दढ़ीपहं। येसभीद्रीप देवभूमि क्हेजतिटै 
॥1४३॥ ये सातो द्वौप सात समृत से चिरे स्थितेह । इन सातो समूद्रौ 
फेनामभीक्षार ( लवण } सायर, इन्नु, सुरा, श्रत, दधि मौरक्षीर 
{ दूध ) छेषा जलके वानत प्रसिद्धहेजौर इनमे सुर भादि ही 
पृथम्‌ पृथक्‌ भरा हुभा है । ये सव द्वीप मौर सागर क्रमश एक वृूषरे 
केशगेर्‌ ही स्थिव रहते ह! इसका विस्तार भी एक दूसरेका क्रम 
से दुगुना रहा करता है । यह्‌ लोकालोकं पव॑त तक स्थित दँ ॥४४- 
४१५॥ लवण समुद्र कै उत्तर दिगभाग मे तथा दिमाचत परवंतके दक्षिण 
दिम्भागमे भारतवयं है 1 यह भारतवपं सव प्रक्रमे इत क्मौका 
फलदाता वपं है ।४६॥ हे नारद 1 इस भारववषं मे मनुष्य निध्य- 
नैमित्तिक मौर काम्य ( कामना त्ते युक्त ) इन तीनो प्रकारके वर्मक 
कियाकरतहैँक्योकि यदी कमकषेवरया क्मोके क्ये की भूमिहै। 
वै सभीभौय भूमितथाधनकेस्वरूपमेउनक्मोका फनो वाभो 
उषमोगक्रियाकसते हं ५७1 हि विन्न शिरोमये 1 इस भारतवयं क्ये 
भूमियेजो भो गुषाुम कमं सम्बन्न किया अध्या कस्तादहै उसका 
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(न्‌ ही होता है मौर प्राणी उनको स्वगं एव नरक यादि 
दूसरे लाकौमे जाकर भोगा कसति दोय) इती कारणस देवगण 
आज तकभी इत भारतदेश की भूमिम जन्म ग्रहण करनेके तिव 
परम दृच्छुक रहा करते है 1 कारण यहीहैकिदइस धारतमे बहत 
यडे अक्षय निमल एव परम शुभ पुण्य एव फल का सचय किया जा 
सकता है ४६ 

कदा लभामहे जन्म वप॑भारतभूमिपु 1 
कदा पुण्येन महता यास्याम परम पदम्‌ ।॥५० 
दानैर्वा विविधर््ैस्पेभिर्वायवा हरिम्‌ 1! 
जगदीश समेप्यामो नित्यानन्दमनामयम्‌ ।।५१ 
यो भारतभूव प्राप्य विष्णुपूजापरो भवेत. । 
न त्स्य सद्रगोऽ्योऽस्ति त्रि लोकेषु नारद ।)५२ 
-शटरिकीतनशीलो वा तदृनक्ताना प्रियोऽपि वा + 
शुुर्वापि महत स वेयो दिग्विजेरपि॥५३ 
हरिपूजारतो नित्य भक्त पूजारनोऽपि वा । 
भक्तोच्छिष्टान्नसेवी च याति विष्णो पर पदु ॥५४ 
नारायणेति कृष्णेति वासुदेवेति यो वदेत्‌ 1 
अदिसादिपर शान्त सोऽपि वन्य सुरोत्तम ॥५५ 
शिवेति नीलकण्ठेति शद्धुरेतिच य स्मरेत. । 
सवंभूतहितो नित्य सोऽम्यर््यो दिवि स्मृत ॥५६ 

ष्मो कारणसे देवगण यदी सोचते हैकि- फौतसा एमा 
सुसमय टोगाग्रिहमसागभारतमजम ग्रहण परग भौर वही पर 
परम पुष्यमयकर्मोका करये परम पद प्राह्ठिका साम समि ॥५०)। 
दवग्रणा षा सदा यही विन्तन वना रहा करता हैवि कब हम यनक 
प्रकपर्ङे दान, फन भोर तपश्चर्या भारत म वरै पिर नित्यानद 
स्वस्प--भनामय जगत्‌ क ईर्यर भगवाम्‌ विष्णु प्राप्त करगे } 
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क्यो कि स्वर्गादि लोक तो केवल भोग शरुमि माग्रद। कमेभूमितो यह्‌ 
भारतदेशदहीहै।।५१॥ हेनारद [जो प्राणी इस परम पवित भारत 
फी धरातल मे जन्म ग्रहृण कर भगवा विष्णु के अच॑न मे तत्पर रहता 
द उसकी समानत्ता रखने वाला वलोक्यपे यन्य कोष्भरी नहीहो 
सक्ताहै ५२ जोश्री हरिके कोतंन करने के स्वभाव बाला होता 
दै पैर जो विष्णु क भक्तोकाप्याराहोता दहै एव भपने ब्ड्येकौ सेवा 
करने की इण्छा रखता है उस मनुप्यकी देवगण भी बन्दना क्रिया 
करते ह ॥५३॥॥ भगवान्‌ विष्णुदेव कौ अच॑ना मे परायण होकर विप्णु- 
भक्तं होता हृभा पूजा मे तत्पर भौर भक्त के उच्छिष्ट भन्न अर्थात्‌ शेष 
काजौप्ेवन करता है वह्‌ विष्णुके पदको प्राप्त करता है ॥५४॥ जो 
अददिप्ता भादि धमं के गुणो मे सदा तत्पर रहकर शम प्रमृति का पणं 
तया परिपालन कथा करता दहै भौर नारायण, ङृष्ण, वासुदेव भादि 
भगवान के प्रम पुनीतनामोकः कीर्तन करत है उसकी भी देषयण 
पूना किया करते है ॥५६ 

गुरुभक्त. शिवध्यानी स्वाधमाचारतत्परः ॥ 

अनसूयु. णुचिर्दक्नो य: सोभ्प्यच्यं. सुरेश्वरः {॥५७ 

ब्राह्मणाना हितकरः श्रद्धावान्वर्णंधर्मयो. । 

वेदवादरतो नित्य स जेय. पक्तिपावन. ५८ 

अभेददर्शो देवेशे नारायणशिवात्मके ! 

सर्वं यौ ब्रह्मणा नित्यमस्मदादिपुका कथा ॥५६ 

गोपु क्लान्तो ब्रह्मचारी पर निन्दाविवजितः । 

अपस्पग्रणौलर्च देवपूज्यः स नारद ॥६० 

स्तेयादिदोप विमुखः कृतज्ञः सत्यनाक्‌ शुचिः 1 

परोपकारनिरतः पूजनीयः सुखसुरेः ॥६१ 

वेदार्थश्चवगे बुद्धिः पुराण्रवगे तया । 

सत्सगेऽपि च यस्यास्ति सोऽपि वन्् सुरोत्तमः ६२ 
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एतमादीन्यतैकानि कर्माणि श्रद्धयान्वित । 
करोति भारते वर्पे सम्बन्धीऽस्माभिरेव च ॥६३ 


जो मनुष्यं जपने वडो का परम भक्त होता है, शिष्देव का 
ध्यात किया करता है ओ वणप धर्मां क पणे नया परिपालन करने 
बालाहै, जो किसी भो प्राणी से डाह्‌ नही किया करता दै, पविव्र एव 
चतुर होता हि उत यी देवराज इनद्रदेव भूना क्रिया करते टै ॥५७॥) 
जा मनुष्य ब्राह्मणौ का सदा हित सम्पादन किया करता है- मो वर्णा 
श्रमके धर्मम श्वदा स्वतादै जो संदा वेदिक तिद्धा्तो का विचार 
रवतः ह उपम) पत्ति पावन समस्चना चाहम ॥\५९।॥ जिसकी देवे- 
श्वर नारायण आौर देवो मे महान्‌ धी शिवमे बभेददट्ष्टि हषा करती 
है, जो सवमे ब्रहम फो सम्पन्नता क्रो देवा करता टै उस मनुष्य को 
गणना हम लोगोमेक्याहो सकती वह्‌ तो हम सबसे पी पस्म 
श्रेष्ठ होता दै ॥*६।। हे नास्द 1 गौजो पर सर्वदा दया की भावना 
रपने बाला, ब्रह्यचयें का पालक, दूसरो कौ निन्दा से रहित, दान प्रहरण 
नक्एने नाला पुष्प होता है वह्‌ देवगणो क्षा भौ प्रम पूज्य हौजाया 
वरता ॥६०५1 चोरो जादि के पदान्‌ दोपो से रहित, कृतज्ञ, सत्य 
भोपण करने वासा, परम पिपर बीर सवेदा परोपकार करने मे तत्पर 
रहने वाला व्यक्ति देरताभो के दारा भौ पूजनीय हआ करता ट तथा 
इमौ देवप ही सहं अमुर भी अर्चना किया करते टै १॥६१।। जो 
वदि सिद्धान्तो कै अवण करने मे भौर उनको समहने कै लिए उत्मु- 
ता रपताहिबीरपुराणोदैश्रवणमे भी उत्रण्ड रघतादै तया 
संतुर्थो फी सद्धति म जिसयी लग लमो रतोष उस पुष्पके 
बडेरेदेदााण मरौ वन्दना पया क्रते है 11६२॥ द्ग रीति से प्स 
भारत भूमि म मनुष्य शरदा मे पाय विविध भांति के सत्यम कर सर्फता 


ट भीर सत्व्मोपे कारणसमेहौ उप्वादपरदेयोसे भी गदा स॒म्बर्धं 
यना रहा क्रताहै ।1ददै 
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एतेप्वन्यत्तमो चिप्र नात्मान तारयेत्त्‌, य + 

स एव दुष्कृतिमूढो नाम्त्यन्योऽस्मादचेतन ॥६४ 

सप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु पराड मुख । 

पीयूप कल मुक्त वा विपभाण्डमुपाधि प ॥६५ 

भू तिस्मृद्युदितंद मेनात्मान पावयेत्त य । 

स एवात्मविघाती स्याप्पापिनामग्रणीमु ने ॥६६ 

कभूमि समासद्यय। न धर्मा समाचरेत्‌ । 

स च सर्वाधम भक्तो वेदविदिभमु नीश्वर 11६७ 

शुभ कर्म समुत्मरृज्य दुप्कर्माणि करोति य । 

कामधेनु परिःयञ्य अर्केक्षोर स मार्गति ॥६८ 

एव भारतभरुभाग प्रशसन्ति दिवौकस 1 

ब्रह्मा्ा अपि विद्र स्वभोगक्षयभीरव 11६४ 

तस्मात्पृण्यत्तम ज्ञेय भारत वपंमृत्तममू 1 

देवाना दुलभ वापि सर्व॑कर्मफनप्रदमू ॥७० 

हे विप्रवर । जो यहाँ पर जन्म पाकर भी किसी भी एक कमं 

का सम्पादनन कर मपनी अत्मा को नातारिक वन्धनके भयते 
विमुक्त नदी करता दै वह मदान्‌ दुष्कर्मी एव अत्यन्त ही मूढै । 
उसके समान अन्य कौन जड हो सकता ट जिते यह जन्म पाकर भी 
भापम-कल्याण करने का सुयोग न वन सके ।॥६४।। जो इस महा 
महिमामयी भारत कौ धरा म जन्म प्रहूण करके भी स्लर्मो 
से परागमुखता रहा करता है वह्‌ पयुप से पूरणं कलश 
ना त्याग कर विपपात्र कौ ही लपने मुख मे डालना चाहता 
दै 1६५ ॥ जो वेद बौर स्म्रत्तियो मे बताये हृषु धमं 
कमो से अपनी आाप्मा वौ निर्मल, निष्पाप लौर पष्वत्र नही करतादै 
खट हे मुनिवर । आत्माकाही धात करन दाला योर महा पापिया 
का सरदार समञ्लना चाहिए ॥६६॥ है मुनीश्वर | जो मनुप्य इस 
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कर्म भूमि भाग्तवपं मे जन्म ग्रहण करके भी वेदविहीन धर्मो 6 का 
समाचर्ण नही करता है वेद के ज्ञाता मनीपियोने उसको निक 
तम एव अधम बताया है ॥६७।। जो मनुष्य परम शुभ तेम का 
प्याग करके दुप्कर्मो के करने मर ही अपनी प्रवृत्ति रखता है उम ॥॥ 
ही सक्च लेना चाहिये जैसे कोई प्राप्त हृद कामधन कोष्छोड कर 
याककेदूधकी खोजन वदरहाहो।६२॥ ह मुनीष । अपने छत 
कर्मोकेभोगकरेक्षयषह्ोने त्ते भयभीत हाने वाले ब्रह्मा प्रभृति देवगण 
भीइस तरह मे इस भारतवप की प्रणस किया करते हं ।॥६६॥ भी 
लिय इस भ।रतभूूमि कौ अवश्य हौ परम पुण्य पूणं समञ्लना चादि) 
यहदेवोको ५ प्म दुनघ एव सभो वर्म का प्रदान करे वाती 
भूमि दै । भन्य लोकतो केवल भोग करने केही दोघ दोतैवे का 
गुष्ठभौ फल देन मे असमय हृभा कते है ॥७०॥ 


अस्मिन्पष्ये च श्रुभागे यस्तु स्कर्मस्यत 1 

न तस्य सदश कश्चित्तिपु लोकेयु विद्ते ॥७१ 
अस्मिञ्जातौ नरो यस्तु स्वव मक्षपणोद्यत ॥ 
नररूपपरिच्छन्न स हरिनि सशय ॥७२ 

पर लोकफलन प्रेप्सु वुर्यातर्माण्यर्ताद्रत । 
निवेद्य हरये मक्ता तत्कल ह्यक्षय स्मृतम्‌।(७३ 
विरगी चेत्कमंफनेप्वपि किचिन्न कारयेत्‌ । 
अर्पयत्सुढृत कमं प्रोपतामिति मे हरि ॥७४ 
आब्रद्भुवनात्मौरा पुनरुत्पत्तिदायवा 1 
फत्रध्नु कर्मणा तप्राप्नोति परम पदम्‌।॥७५ 
येदादितानि परमाणि वुर्यादीश्वरतुषटये 1 

ययाम त्यत्तकाम प्राप्नोति पदमव्ययम्‌ ॥७६ 
निष्कामो चा सकामो वा कुर्याम ययादिधि। 
स्याध्रमाचारणून्यएव पतित प्राच्यतते वृध 1७० 
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जो मनुप्य इस महान्‌ पृण्यमय भूम्र्डन मे घाकर सदा सत्कर्म 
करने के लिये समुचत रहा करते हँ उत्की समन्रा रवमे बाला 
धैलोक्यमे भो भन्यकोईभी नही होता है। ७१॥ जो मन्य इस 
पुण्यमयी भारतववं की भूमि मे मपना जसम पकर अपने इृतवर्मो को 
क्षीण करने के लिये उयत रहना है उसको मनुप्य के स्वकू्पमे रहने 
बला समानत स्राक्षात्‌ शी हरि दही समन्नना चाहिये ।1 ७२ ॥ तेनरा 
भोर भालस्यसे रहित हौकर जनो परलोक केफल की कामनुा करते 
हये कमं करता है वह भक्तिमःव से भगवान्‌ विष्णु की प्रसम्नता कै 
लिये कायं करे तो उसका फल अक्षय हुभा करता दै ॥७३।। जो कर्मों 
कै फल पानेन रागसे रिति हो भौर कर्मोकेपलप्राप्तक्रने की 
गुट भी दइच्छानकरे भौर यही भवना रक्वे कि मेरेदस कमस 
भगवान्‌ प्रसन्नं होवे एेमा कहकर यपने कर्म॑को भगवानु केही चरणोमे 
रामपित कर्‌ देवे ॥७४॥ ब्रह्य सोक पयंन्त यभी तोकक््मोके फनको 
भदान करने वाले ष्व पनरजनम देने मालि होते ह| किन्तु जो मनुष्य 
जपने कृतकर्मो का फल प्रान्त करना ही नही चाहता है उसौीको 
पुनरावर्तन शीलता ते रहित परम प्रतिष्ठित पद प्राप्त हणा करता दै 
॥॥७५॥ भगवान्‌ को परमं प्रसन्न करने कै त्तिये कमो का क्षम्पादन 
करना चादिये । जो फल्ताभिलपपा को पूर्णतया परित्याग करके गपते 
आश्रम के भनुकूल कमं क्रिपा करता है २।७६१। चाहे कोशी कमं 


कोामनामेरर्हिविहोया एकाम हो उनका सम्पादन मदा एास्वोक्त 
विदान अनुषारही करना चाहिए! जो मपने आश्चम के नियत 


माचारका परिपालन पूर्णं रूप से मही करता दै विद्वान्‌ लोग 
उसको पतित कटा करते है ॥१७७ा 
सदाचारपरो विप्रो वदधते ब्रद्यतेजसा 1 । 
तस्य विप्णुश्च तुष्ट. स्पाद्भक्तिगुक्नस्य नारद 1 
भारते जन्म सप्राप्य नात्मान ताय्येत्त्‌, य. 1 
पच्यते निरये घोरे स त्वाचन्द्राकंतारकम्‌ 11७६, 
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पासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपर तपः 

वासुदेवपर ज्ञान वाघुदेवपरा गति, ॥=० 

वासूदेवात्मक सर्वं जगतस्थावरजङ्धमम्‌ । 

आब्रह्मस्तम्वपर्यन्त तर्मादन्यर्न विते ।॥५८१ 

सएव धाता त्रिपु रान्तकश्च स एव देवासुरयक्लरूप । 

स एव ब्रह्याडमिदं ततोऽन्यन्न किचिदस्ति व्यतिरिक्तकूपमू ८२ 

स्मात्र नापरमस्ति किचिदस्मादणोयानन तथा महीयान्‌ । 

व्याप्त हि तेनेदमिद विचि त देव-देव प्रणमेत्समीडयम्‌॥ ०३ 

हिनास्द1 जो ब्राह्मण सद्‌ आचरण करने वाला है उका 

ब्रह्तिज सर्वदा बढताहीरहाकरता है मौर देसे भक्तिमान्‌ पर्य 
परे भगवानश्री विष्णु परम प्रसन्न रहा करते है मौर उनकी प्रसन्नता 
का होना ही मानव जीवन कौ परम सा्थंकता है ॥७८।। जौ मनुष्य 
इस देव दुलभ परम पावन भारत को भूमि मे" जन्म ग्रहृण कर्वे भी 
मपनी आत्मा का उद्धार नही क्रिया करता है वह इष भूगण्टल मे 
चन्द्र, मूय विराजमान रहा करते टै उक्त मुदीधंकाल तक भत्यन्त 
धोरदुख प्राप्त करता रहा करता है ॥७९६॥ जो धर्मं तथा तपान्‌ 
भौर सद्खति द इन सवका भगवान्‌ विप्णुसे ही सम्बन्ध होता है ॥८०॥ 
यहाँ पर ब्रह्मा जीसे भारभ्भ करके एक जड, टूट तक सवका स्वरूप 
चादेकोरस्थावरहोयाजममहो भगवान्‌ का ही स्वरूप समन्षनां 
चाहिये वयोकि उन प्रभु के बतिरिक्त अन्य वुछभी नहीदै।॥८१॥ 
जितै भी ब्रह्मा--फिव भादि देवगण हँ तथा यक्ष मौर अदुः 
वृन्द यौर्‌ यह्‌ समम्ब्रह्मण्डजोभी कृ है उन्टीका विभिन 
स्वरूप मे दिष्‌ केने वाताख्यं होताहै बयोकि उनसे भन्न तौ ४ 
अन्यवहीभी कुछ होता ही नही है ॥८२)॥ जिस भगवान से न कोई 
प्रहै-नबपरदहीरहै1 न जिनप्रघरुसेकोई छोटाहे भौरन वडा 
है--यह यनेक प्रकार शा सम्पूणं जगत्‌ उनके ही विभिन्न स्वरूपो स 
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व्याप्त है उन्ही परम पूजा क्एेकेयोग्यदेव कौ प्रणाम करना 
चाहिये ॥०३॥ द 
मृकण्डु सुनि को भगवान्‌ का वर देना 
श्रद्धापूर्वा सर्वधर्मा मनौरथफलप्रदा । 
श्रद्धया साध्यते सर्व श्रद्धया तुप्यते हरि ॥१ 
भक्तिभंक्तयैव कर्तव्या तथा कर्माणि भक्ति । 
कर्मश्रद्धाविटीनानि न सिध्यन्ति द्विजोत्तमा ॥२ 
“धाऽलोको हि जन्तुना चेष्टाकारणत्ता गत 1 
तर्थव सवस्िद्धीना भक्ति परमकारणम्‌ ।३ 
यया समस्तलोक्राना जोवन सलिल म्मृतम्‌ । 
तथा सनस्नसिद्धोन। जीवन भक्तिरिष्यते ॥४ 
यथा भूमि समाधित्य सवं जोवन्ति जन्तव 1 
तथा भक्ति समाधित्य सर्वकार्य्याणि साधयेत्‌ ॥५ 
श्रदधा्वल्लभते धर्म्म श्रद्धावनर्थंमाप्नुयात्‌ । 
श्रद्धया साध्यते काम श्रद्धावान्मोक्षमाप्नुयात्‌ ॥६ 
न दानेन तपोभिर्वा यन्रवा वहुदक्षिण । 
भक्तिरीनैरमुनिश्रे8 तुष्यते भगवान्हरि ॥७ .८ 
महा महपि श्री सनकाचायं ने कहा--यदि सम्पूण धर्म्म 
कृत्य यदि प्रम श्रद्धा सहित क्वि जति ह तौ वेस मनौरयोका 
अवश्यही प्क्लक्ियाक्रतंहै । श्राह मे सव शुछसिद्धहूमा 
क्रतादहै1 विना सद्धा के चाहे समी कुछ कियाजवे निप्फलहै । 
शद्धा ेमीहै जिमवे रहने से भगवान्‌ मी प्रसन्न हो जाया करते 
है ।॥\१॥ भगवान्‌ की भक्तिके सभी कयं श्रद्धा पवक करे क्योकि 
जा कर्मं श्रदासे रदित दति है उनके करने दुष्ट भीमिडिनही 
हश करती है ।1२॥ निस प्रार्ने समस्त ्राणियो कीच का 
कारण प्राण हाता है टीकर उती भांति भक्तिभी स्भस्त क्रमो की 
सिद्धि प्रास्तिकव्रने भा प्रम्‌ कारण । जने प्रकाश होने परसय कमं 
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कमे विय जा सवते वैते ही भक्तिूर्वक ही सम्पू्ं कमे सिद्धिद 
होते ह 11३॥ जिस तरह चे जल सभो लोको का जीवन है उसी तट 
से भक्ति भौ श्रमस्त णक्तियो का जीवन होती दै दसके विना सभी कर्म 
निषप्राण हते ई।1४॥ जिस प्रकार से इस पृथ्वी का प्माश्वय ग्रहण 
क्के ही समस्त प्राणिव्‌ द जीवित रहा करते है उषी प्रकार 
से भक्ति का आधरय ग्रहृण कसे परही सव कर्मोकी 
सिदधियां प्राप्त हा करती है । बत भक्ति का भारय 
अवश्य हौ ग्रहण करना चादि 11411 भक्ति मौर धद्वा की मदान्‌ 
महिमा है1 द्धा स्वने वाला मनुष्य हौ धमं कौ भ्रान्ति क्रिया कर्ता 
है-श्रदधासे एव फामना्े सिद्ध होती है ओर जो परम शदातु 
होवा है उसी को मोक्ष जैसे परम पद कौ प्राम्तिहोनीहै॥ ६॥ दै 
मुनी" । दाम-तपश्च्ा ओर नेक भ्रकार म जत्पधिकं दक्षिणा 
से घमभ्वित यज्ञ जादि यदि भक्ति की भावना मे रहन होकर किये 
जिह तो उनसे चाहे वे कितने ही उच्चस्तर पर क्योम कथि णार 
भगवान्‌ विष्णु कभी भी प्रसन्न नही हुअग करते है ।।७॥। 

मेरुमारसुवर्णाना कोटिकोटिसहछ्श । 

दत्ता चाप्य्ेनाशाय यततो भक्तिविवजित ॥६ 

अभक्तया यत्तपस्तप्त केवल कायणोपणम्‌ ! 

अभक्तथा यद्ध त हव्य भस्मनि न्यस्तहव्यवद्‌ 118. 

यत्किञ्चित्कुरते कम्मं शरद्धयाऽप्यणुमातकम्‌ 1 

तन्नाम जायते पु सा शाश्वत प्रोति दायकम्‌ ॥१० 

अश्वमेधसदहस्र वा कर्म्म वेदोदित कृतम्‌ । 

तत्सर्वं निष्फल बर्यन्यदि धक्तिविवजितम्‌ ५१९ 

हरिभक्ति परा वृणा कामधेनूपमा स्मृता 1 

तस्या सत्या पिवन्त्यज्ञा सत्तारगरलह्यहो ।१२ 

असारमूते षसारे सारमेतदजात्मज 1 

भगवईभक्तसद्ध श्च ह्रिभक्तिस्तितिस्मुता १३ 
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असूयोपेतमनश्रा भक्तिदानादिकर्म्मा यत्‌ 1 
अवेहि निप्फल ब्रह्य स्तेपा दूरतरो हरि ५१४ 


कोईभी दानशील पुर्प वरोडो भौर सहमरो सुमेर पव॑त मै 
वररावर भी सुवणं का दान क्रे मौर उस दानै प्रदान क्लेमे श्रा 
काभावनहोतो वह्‌ सय इतना विष्ाल दानदेना भी निर्वेक एव 
फलति शुन्यही हमा करता ट ॥८।! भक्ति भावस रहित होकर ओ 
तपस्या की जाती है सतते केवल नपने शरीर का कष्ट देनामातही 
हतार बिन्तु उसकी फल सिद्धि कु भी नही टोती है इयी प्रकार 
से भक्ति शून्य होकर यग्निमे हवि दाली जानतीर वौरष्टोम रिया 
जाता दै वह्‌ केवल भ्रस्ममे हवि केडालदेनेके दी समान दै 11६॥ 
शरदधाके प्राय योडा-्ा भौ कोई कस्म किया जाता है तो उससे मनुष्यो 
कौ मदा प्रमन्नता म्रा कसती है ॥१०५॥ है ब्रह्मन्‌ । वेदराक्त सहसो 
यश्च एव भष्वमध भी क्या जावे भौर उनमेकरने मे श्रद्धा का 
भभावहोतोवे समस्त कमं निप्फलदही हा कर्तं है ।॥१९) इस 
ससार मे मनुप्यौ वे कंत्याण करने के तिये भौर सभी मनोवाछिति फल 
प्रदायेकेरनेवे पास्तश्ची हदि मवगवान की भक्तिको काप्धेनुते 
तुभ्य बतलाया गया है । उसके रटत य अनजान प्राणी दस सकार 
रूपी विपका पानक्रिया क्ते ह ।॥१२।। हे ब्रह्मपुत्र नारद । इस 
सार शून्य स्रसार म भगवान्‌ के भक्ता की सद्धति-भगवान्‌ की भक्ति 
सर सहनशीलता य ही सार पदाथ है ॥१३१। जिसवे मन मे वुंढन 
होतीदै मोर रात दिन दूसरा चो देख कर जलते रहते ह उनके 
दान मौर भक्ति भादि सस्व कमं निप्पल ही समञ्नने चाहिये । 
ह्‌ ब्रह्मन्‌ ! यह निश्चय हो सम्यो व अन्तर्यामी भगवान्‌ रेरे 
प्रागिषास बहूनहीद्वर रदा करत है ५१४ 

परश्चियामितप्ताना दम्भाचाररतात्मनायु । 
मू तु कुर्वता कर्म तेषा दूरतरो हि ॥१५ 
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पृच्छता च महाधरम्मान्वदता वै मृषा च तायु 1 
धर्मोष्वभक्तिमनसा तेषा दूरत से हरि ॥१६ 
वेदप्रणिहितो धर्म्मो वेदो नारायण पर.1 
तनाश्रद्धापराये तु तेपा दूरतरो हरि ॥१७ 
यस्य धरम्मविहीनानि दिनान्यायान्ति यान्ति च। 
स लोहकारभस्त्रेव श्वसन्नपि न जीवति ।१८ 
धर्मायंकाममोक्षाल्या पुरुषार्था सनातना. । 
श्रद्धावता हि सिध्यन्ति नान्यथा ब्रह्मनन्दन ।१६ 
स्वाचारमनतिक्रम्य हरिभवितपरो हि य । 

स याति विष्णुभवन यद्रे पश्यन्ति सूरय. ॥२० 
कु्वनवेदोदितान्धरम्मानमुनीन्द्र स्वाध्रमोचितान्‌ । 
हरिध्यानपरो यस्तु, स याति परम पदम्‌ २१ 


दूमरोकी लक्ष्मीके वैभव से पने हृदयभे सन्ताप कले 
बाल, केवल दम्भ के तिमे सदायार का प्रदर्शन कर्ने वाले मिया" 
चायो से भगवान्‌ वहत दूर ही रदा कस्ते ई ।१५।। जिनके अरत 
करणमेतो धर्मं करने की भक्ति वित्कुल ही नही होती है मौर केवल 
प्खिषेफेसिथिदटो घमं कौ चर्चां विया वस्ते ई मौर ठा 
क्य क्रते है भौर मिथ्या हो ध्म का वणेन या 
करते है रेते पावट्यो बे समोपमे भवान्‌ अभी भी फलके 
नही ह क्योकि वे तो उनके मरली टूष को स्वय जानते दै ॥ १६१ 
धर्मेकाप्रसारवेदो से होष्टोता दै क्योकि वेद कैद्रारा धर्म शा 
स्वरूप जानाजातादहै यायो समकछ्लिये फियेद ही साक्षात्‌ नारापग द! 
फेमेयेदो प्ररजोश्वद्धा नी रते ह उनतते भी भगवान्‌ बहुन दूर र्दा 
करते ह ॥१७॥ जो धमं से रहित रहमरही यहां जन्म तेता द भौर 
षम मार मे घत बमता दै उस जीवव निरर्पक ष्टी रहता दै भौर 
उषया स्वस तेना भी सुदारकी धोनी ही पमान होता है यारी 
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वहे जीवित रहता हुमा भी मृदं के ही समान होता है ॥१८॥ हे ब्रह्य 
मन्दन 1 जो श्रद्धा वाते मनुप्य दोव है उन्दी कौ धर्म--अर्थ--काम 
मौर मो्ये चासं पख्पाथं सिदध होत ह । श्रद्धा के नभाव मे इनकी 
मिदि कभो नही हो सक्ती है ॥१5॥\ जो मनुष्य धमं का उल्लघन न 
परवैसदाश्रीहरिभ्क्तिमेहीमण्नर्हा क्रतां वह्‌ सीधा विष्णु 
सोक क चला जाया करता है । तानी पुरपहौ उ तोक मे जति है 
॥२०॥ हे मुनीन । जो थपने आश्म के सनुमार विद्धितं वेदोक्त 


कर्मो वौ सम्पन्न करके विष्णु भगवान की भषितिम परायण र्टृता दै 
केही परम पदक प्राप्ति किया करता है ।।२१॥ 


साचारख्रभवौ धर्म घर्मस्य प्रमुरच्युत 1 

भाश्रमाचारयुक्रतेन पूजित सर्वदा हरि 1२२८ 

य स्वाचारपरिश्रष्ट साद्धवेदान्तगोऽपि वा । 

स एव पतितो जेयो यत कर्मावहिष्कृत ॥२३ 

हरिभक्रितिपरो वाऽपि हरिष्यानपरोऽपि वा 1 

भ्रष्टो य स्वाश्रमाचारात्पतित् सोऽभिधीयते 1२४ 

वेदो वा हरिभक्तिवा भकिनिर्वापि महेश्वरे 1 

मआचारात्पत्तित मूढ न पुनाति द्विजोत्तम ॥२५ 

प्यक्षेव्रामिगमन पृण्यतीयं निषेवणम्‌ । 

यज्ञोवा विविधो ब्रह्य स्त्यक्लाचार न रदति {२६ 

माचारात्प्राप्यते स्वगं माचारास्राप्यतते मुखमु 1 

साचारात्‌ प्राप्यने मोक्ष यआचारात्वि त लम्यत्ते २५ 

आचागणा तु सर्वेषा योगाना चैव सत्तम । 

हरिभिर रपि तथा निदान भक्तिरिष्यते ॥ उ 

पदाचारमेही धर्मे परवट दुमाक्ण्ता 1 भीर धमं दैस्वमी 

साषरात्‌ मम्वान्‌ बच्युनटीहै 1 जानान माथरमने युकम बा, 
पूरणं पद्टििनन भिया वरता टै वह मदागदा टी मन्वान शा ध्वन 
वियाता पर्दा जो च्षटमपरय वानाहोराटै व्लभही 
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सराग वेदो मौर वेदान्त ग्रन्थो को षढा हमा होता है वौ भी उको 
कमो से बहिष्कृत भौर महान्‌ पत्तित ही समक्नना चाहिये 11२३ भात 
कै धमे काभी बडा मह्त्वदै जो आशम धर्म सेच्रष्ट हो प्रते ही 
विष्णु कौ भक्ति मे सुन रहता हो मौर विष्णुकरेध्यानमे निम हो 
किन्तु पतित ही कद्नाता है ।२५॥१ हे द्विजोत्तम ! वेदोका ्ननि्ा 
परायण, श्रौ हरि भगवान्‌ कौ भक्ति भवा शिव की भक्ति याचारः से 
श्ष्पुद्प को कभी पवित्र नही बना सक्तो है ॥२५। जो अकार से 
भष मनुप्य होत्रा है उसकी रक्षा पवित्र तीर्थस्थ्ल, पवित्र तीर्थां का 
सवन भर विविध प्रकार के यज्ञो का यजन भी महौ कर सक्ते ह 
॥॥२६1 माचार की बहुत वडी महिमा है इसत स्वयं का निवास प्राह 
होता) माचारसे परम सुखकी प्राप्ति भी हुमा करती है 1 आरीर्‌ 
सही मोक्ष प्राप्त होजाताहै। देस कौन सी वात टै जो इष सदाचार 
से प्राप्न नही हौ सकती है बर्थात्‌ सभौ कुछ मिल आता है ॥२७५ 
सम्पूणं सदाचारो का त्तथा योग की समस्त क्रिमाओो का एव भगवान्‌ 
की भक्तिकी बादि कारणः भक्तिही दोती है ॥२८ 

भवस्येव पूज्यते विप्णर्वाड्छितायंफलप्रदः 1 

तस्मात्समस्तलोकाना भक्तिमतिति गीयते ॥२६ 

जीवन्ति जन्तव सवं यथा मातरमाधिता. 1 

तथा भक्ति समाश्नित्यं सर्वे जीवन्ति धाभ्मिकाः 11३९ 

स्वाश्रमाचारयुक्तस्य हरिभवितियंदा भवेत्‌ । 

न तस्य त्रिपु लोकेषु सहशोऽस्त्यजनन्दन (३१ 

मवत्या सिध्यन्ति कर्माणि कर्माभिस्तस्यते हरिः 1 

सर्स्मिस्तुष्टे भवेज्ञान जानान्मोक्षमवाप्यते ॥३२ 

भनिततस्तु भगवदुभक्तसगेन खलु जायतते ! 

तत्सङ्ग प्राप्यते पुम्भिः सुकृते पूवंस चितै" 1३३ 

वर्णाधमाचार सता भगवद्भपितलातसाः 1 

कामादिदोपनिमुंक्तास्ते सन्ता नोकृशिक्षकाः ३४ 
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सल्द्ध परमो ब्रह्मन्न लभ्येताृतात्मनाम्‌ 1 
मदि लप्येत विज्ञेय पुण्य जन्मान्त राजितम्‌ ॥३५ 
मनोवाचि पुख्पार्थ॑के फलः प्रदान करने वलि भगवान्‌ 

ध्री विष्णु की भक्ति भाव के सदित पूजा की जाया.करती दै । इसलिये 
भगवदुभक्ति सव लोकौ यौ जननी की जातौ है ।२६॥ जिस प्रकार 
से धनी माता फा याश्रय प्राकर सभौ प्राणी जीवित र्दा कते 
शौर जपना जीवन सुषर पूवक व्यठीत किया करते ह ठीक उती भानि 
भक्ति का समाश्वय प्रहुण करने पर सव प्राणियोकौ भौ सुख मितताहै 
॥३०॥ जो वणं! मौर आश्रमो का पालन करने धाते मनुष्य है उनमे 
यदि भगवान की भक्ति भीहोजायतो फिर टे ग्रह पुथ 1 उनकी समता 
श्खने वाला क्रौसोक्यमे भी कौरईदनदी हो सकतादै ॥३१। भक्ति बे 
भसे से समस्त कमो यी सिद्धि टमा वरती है मौर उनको वे द्वग 
भगवान्‌ की जव प्रसन्नता का लाभ दो जाया करता टै मौर ज्ञान मुतभ 
दो जाता है क्योदिक्षान बे विना मुक्तिनदी हा करती दै ॥३२॥ 
भगवान के भक्ति क प्राय्ति भगवद्भतो के सन्गसदोतती टै। यह 
भगवद्भक्तो की सद्धति पूवं जन्म मे प्च्चित विम दषु करमोकी 
शरेष्ताचे हौ श्राप्त होती है ॥३३॥ व्णध्रिम धमं का पालन वरन 
याति तथा भगवान्‌ की भक्ति वौ प्राप्ठि की लालता वातत तयामाम 
फोधादि दोपो से रहिन समस्त लोका के सिला नर्यात्‌ धमं वे उपदगफ 
हयो घवते है ॥1३४॥ हे ब्रहन्‌ 1 मल्ुप्पो वा सद्ध परम शष्ठ होताहै। 
यह्‌ ण्दहदययालोकनोदी मितत दै जिना अन्तकरण पवित्र नटी 
है उनको यदयमीभीप्राप्ठद्वो नही हौ सक्ता दै। जिनको यट 
स्युर्यो कौ गद्वलि का सारद जवितो षने पूवं जनम भे पर्याया 
षी फलन समक्नना चारिए्‌ ॥३५।1 

ूर्वाजितानि पायानि नाजनायान्ति यरय वे। 

रत्मङ्गीमयेम्य नान्यया घटते टि मा 1३६ 
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रविहि रश्मिजालेन दिवा हन्ति वहिस्तम 1 

सन्त सूवितिमरीच्योधेश्चान्तर््वान्त हि सवंदा ॥३७ 

दुलभा पुर्या लोके भगवदभक्तिलालसा । 

तेपा सद्धो भगेयस्य तस्य शान्तिहि शाश्वती 1३८ 

किलक्षणा भागवतपते च किं क्म कुर्वते । 

तेपा लोको भगेत्कीदक्तत्सर्व बरूहि तत्वत ।॥ इये 

त्व हि भक्तो रमेशस्य देवदेवस्य चक्निण ॥ 

एतन्निगदितु शक्तरत्वत्तो नास्त्यधिकोऽपर ॥४० 

भ्पृणु ब्रह्यन्पर गुह्य माकंण्ठेयस्य धीमत 1 

यमुवाच जगन्नायो योगनिद्राविमोचित ४१ 

योऽसौ विप्णु पर ज्योतिदेवदेव सनातन 1 

जगदूपी जगत्कर्ता शिवब्रह्मास्वरूपवान्‌ ।॥४२्‌ 

जिस व्यक्तिके पूवं जन्मके पापनष्टहो जाया करते है उतौ 

मौ सत्सङ्ग की प्राप्ति हभ करती है इसका पाना पूवं जन्म के पण्यो 
काही फल समलनना चाहिए अन्यथा सत्पुरुषा कौ सद्धति कभी भी 
भ्रात नही हुभा करती है ।1३६॥! सूर्ेदेव तो भपनौ किरणो के प्रदाश 
केद्वारा दिनि बै समयम केवल बाहिरि पले हए अन्धकार वा ही 
विनाश किया वरते है विन्तुसन्त पुरूष तो अपने सद्रचनाके द्वाय 
हृदप के भौ अन्धकारको दूर वर दिया करते है 1 सन्तो के वचनरूपी 
विणो वे प्रका का प्रभाव हृदय म व्याप्त मजनानानधकार पूणं स्पे 
नष्ट हभा करता है 11३७॥\ इस सतार मे भगवान क्पे भक्ति म लालसा 
रखने वचि पृस्पा का प्राप्त होना मत्यन्त दुलभ है । ठेते भगवान्‌ के 
मक्तामासन्घसोमाग्यसज्सिकोभौी प्राप हौ जाता है उवौ 
वदा क तिये शान्ति प्राप्तरि जाया षती है ॥३८॥ देवपि धी 
ष्दतोन कहा--ह भगवन्‌ ! टषया यद्‌ वत्तनादय रभि भगवान्‌ 
भकाङा कया लनणदाना रै? ये भगवद्भक्त कया याम स्या परत 
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ह? उनको किनसोगोकी प्राप्ति हा करती है र्ये सभौ वर्तिं माप 
स्पष्टस्य समन्ञनिकौद्रृपा करे ।२३६॥१ मापतोदेवोषे भौ देवे 
मुद्शेन चक्रके धारणं करनं वाते रमाके स्वामी भगवान्‌ रै प्रम 
भक्त हैँ दसतिये भापसे अधिक इस काङ्ञाता अन्य कोर्दभी नदीदै 
मौरन इन वातोका वर्णनही यौरकोर्ईकरने कोक्षमरता ही रता 
है ।४०॥! नारदजौ के इन वचनो को सुनवर श्री सनक्देव ने क्हा-- 
दि ब्रह्मन्‌ ! परम बुद्धिमान श्री साकंण्डेय ऋषि का एक अत्यन्त गोपनीय 
वृत्तान्त कया श्रवण करो जो भगवान्‌ ने भषनी योयनिद्रामे जायने पर्‌ 
पा षा ।*४१॥। यह्‌ जौ विप्युदेव है पहं परमे ज्यति सनातने देवोके 
देव ह } ट्‌ समस्व जगद्‌ इरा ही एत स्वरूप दै! ये इम जगद्‌ के 
प्ता, सिव मौर ब्रह्याकेरूपोर्ग पदी ह ।५२ 


युगान्ते रौद्ररूपेण ब्रह्याण्डग्रासवृ हित ॥ 
जगप्येकार्मवीभूति नष्टे स्यावसर्जद्धमे 11४३ 
भगवानेव शेषपातमा शेते वटदते हरि 1 
असख्याताच्जजन्माे राभरपिततनूरह 1४४ 
पादागुषठा्रनि्यतिगद्धाशोताम्बुपावन ॥ 
सू्टमात्सू्मतरो देवो ब्रह्माण्डग्रासन्र हित ॥४५ 
वटच्छदे शयानोऽभरत्सवंशक्तिसमन्वित । 
तस्मिन्स्थाने महाभागो नारायणपरायण ॥ 
माकंण्डेय स्थितस्नस्य लीला पश्यन्महेशितु 11४६ 
ते स्मन्क्ति महाघोरे नष्टे स्थावरजद्धमे 1 
हसिरिमे स्थित इति मने पूर्वं हि गुधुम ४७ 
जगत्येकाणेवोमूति नष्टे स्थावरजनद्धमे 1 
सरव॑ग्रस्तन हरिणा किमर्थं सोऽवशोपित ष्ट 
पर्‌ वौनुहल दयन यत्तं तेञतीव सूत न 1 
इरिवौत्तिगुधापाने व्यालस्य प्रजायते ॥1४६ 


६ [ नारदपुराण 


यदं प्रलय होने के अवसर परस्द्ररूपसे इस समस्त ब्रह 

का ग्रास करके वड जाथा करते है ओौर कहौ भगवान्‌ जिस समय 
स्थावर जद्धम यह्‌ सम्पुणं जगत नाश को प्राप्त होकर एक सागर रे 
रप वाला रह जाया करता है उस समय मे भगवान विष्णु के स्वह 
मे एक वट के पतर पर शयन किया करते है 1 इन भगवान के रोपर मूषो 
मे मगणिते ब्रह्याड सुशोभित रहा करते हँ गौर इनके घरण के भङ्ग 
सेगद्खाकी धारा निकला करती है । वही उस ब्रह्माड का प्रास कफे 
वृद्धि को प्राप्त हुए देव समाति सूक्ष्म होकर समस्त शबिनयो से युष” 
म्यत होकर वट पथ पशयन किथा केह उसी स्यल प्र नारायणम 
परायण महान भाग दाते माकंण्डेय जी उन महेश्वर देव की लीला कौ 
दैखते हए विराजमान ये ॥४३-४६। ऋपिगणो ते कहा--हे मुनिषर ! 
हमने देषा हौ श्रवण किया है कि उस प्रलयकालीन महान घोर भवत्तद 
मे जव कि यह्‌ चराचर जगद्‌ विनष्ट हो जातादै। एकमात्र शी हरि 
ही शेष रहा करते है 1४७। जिस समय मे यह्‌ जगत्‌ एक सागर 
स्वल्प मे वदल कर वन गया था वोर स्यावर-जद्धम स्वसूप सम्पूण 
विश्व विनष्टहो गया धा उस समयमे भगवानने सभी का प्रात ¶र 
लिपाथाततो उन्ही भगवानने इन माकंण्डेयजी को क्सि कारण 
छो दिया था जो कि वहा पर यद्‌ विराजमान ये ५1४०! हे सूतमी ! 
इस विपय मे हमारे हृदय मे बडा भारी बुतूट॒ल उसन्न हौ या है। 
भगवान वि्णुदेव के कथामृत का पान कले केलिये पिसमौ मात्य 
हो सवता है ? मतएव दस यथावा सविस्तार वंन रने एषा 
कीजिए 1४ 

आसीन्मुनिमहाभागो मूद्रुण्डुरिति विश्र.तः। 

शालग्रामे महातीर्थे सोऽतप्यत महातपा. ॥५० 

युगानामयुत ब्रह्यन्यणन्ब्रह्य सनातनम्‌ 1 

निराहारः क्षमायुक्तः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः १।५१ 


नारद पुराण | ८७ 


आत्मवत्सवंभरतानि पश्यन्विपयनि स्पृहः 1 

सर्वभूतहितो दान्तस्तताप सुमहत्तप. ॥५२ 

तत्तप-यद्धुिता- स्वं देवा इन्द्रादयस्तदा 1 

परेदा शरण जममू्नारायणमनामयम्‌ ॥५३ 

स्लीरन्धेरूतर तीर सप्राप्य त्रिदिवौकस 1 

तुप्ुवु देकदेगेश पद्मनान जगद्गुरम्‌ 11५४ 

नारायणाक्त रानन्त शरणागत्तपातक । 

मृकण्डुनपपस्ा व्रस्तान्पाहि ने शरणागतान्‌ ॥५५ 

जय देवाधिदेवेश्न जय रखगदाघर ! 

जयो लोकस्वरूपाय जयो ब्रह्माण्ड हेतवे ॥\५६ 

शीः मूतजी ने क्दा-मृदण्डु नामधारी एक परम प्रसिद्ध मनि 

हए थे । वे महा भगवान ये मीर उन महा तपस्वी ने घालग्राम नामक 
तीथं मे तप किया था (1५०1! हि बरहयनू 1 उन्होने दश घरहसर पुग तक 
निरहारर्हकर्ही दामा धारण कर, सत्य प्रतिन्न वाते होकर मपनी 
समत इन्दरियोको वणम रके सनातन ब्रह्य भवान विष्णु का भतन 
दिया या १४१) उस महुपि ने सात्रारिकि चिपयोप्े विल्वुल ही स्पृहा 
रहित होकर, समस्त प्राप्िपो मे अणने ही सुमान देखे हुए नौर सव 
जौवध्रारियो की भलाई सदा तत्पर र्शर अपनी दल्दियो का दमत 
ब्रते हए वटव दही घोर तरण्चर्मा क थौ ॥५२। उनकी इम प्रकारे मी 
मप्पुप्र तपस्या से शङ्धाहदयमे करके देवराज इन्द्रादि सव देवग 
अनामय प्रमवानश्चौ नारापयको सरमे प्रतत हए ये ॥५३॥ वे 
देवग शषीरसामर कै उत्तर तोर पर स्यिन टोडर पद्मनाभ जगत्न के 
गर देव देवेरवर श्रौ नारयण का स्तवनव्रने तमे ये 1\५४१1 देवगण 
नेअयंनाकोषो ह नायाययदेक + हे वधर । हे चनन्त! हशर" 
धामतोदे पालन बसेकति! दमसदसोप द्म म्ट्चि भूष 
चपश्वर्यासेब्हूवदौ भरयभोनटोष्देह। अदे हम रच नापरे › 


हद ॥ नीरद पुराण 
चर्णोक्ये शरणमे माकर प्राह होगये है 1 पदी इस पमममे हमारी 
रा करे 1४५1] हे दैवाधिदेवेश्वर { अपी पदाजयष्टो | हे फस, 
चक्र भौरगदाकौ धारण करने वति प्रमो {मपिकौ जयहौ। यह 
सम्भू सपार जिनका हो एक स्वरूप है उन पर्मर प्रभु कीः जय दसै, 
ज इस समस्त ब्रहाड का कारण है उन भगवान को जय दले ॥५६ 

नमस्ते देवदेगेशः नमस्ते लोकपावन । 

नमस्ते लोकनाथाय नमस्ते लोकसाक्षि ॥५५ 

नमस्ते ध्यानगम्याय नमस्ते ध्यानदेतने 1 

नमस्ते ध्यानर्पाय नमस्ते ध्यानसाक्षिगे गाभरल 

केशिदन्वे नमस्तुम्य मघुहन््रे परात्मने । 

नो धूप्यादिरूपाय नमण्चैतन्यरूपिणे ॥५8 

नमो ज्येष्ठाय शुद्धाय निगु णाय गुणात्मने । 

अहूपाय स्वरूपाय वहुरूपाय ते नमः 1६० 

नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोत्रामाणदित्ताय च । 

जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नम. [६१ 

नमौ हिरण्यगर्भाय नमो ब्रद्यादिरूपिणे \ 

नम सूर््पाद्िरूपाय हग्यकव्यनुजे नम ।)६२्‌ 

नमो नित्याय वन्याय सदानन्देकरूपिभे ॥ 

नम्‌ स्मृतातिनाशाय भूयो भूयो नमो नम ॥३६२॥ 

हि्नोके भी देवेश्वर 1 मपकीसेवा मे देम सवका प्रणाम 

दै1 दे लोको कौ पावन करने बलि } सप्कि लिये प्रणाय टै। 

। रको के स्वामी भगवान्‌ चिप्मुं केलिये नादा प्रणम है--सोको के 
साक्षी स्वरूप अभु क्ो सेवामे हमारा प्रणम समप्रित है । १७॥। 
ध्यानकेद्धाराही प्राप्त हौने वक्ति भगवान के लिये रणामण्टै 1 
जिनकेकारणसे ही ध्यान क्या जाता उनश्री ५वगदान्‌ की तिवा 
मह्या अणाम है--जो ध्वनास्सक दै गौर ष्यान के रन्न ह 


मार पुराण | न 


उन प्रभुकेत्यि प्रणाम है ॥५८॥ है भगवन्‌ | भाषने मधु घौर 
फेणी नाम वाले दैत्यो का वध कर जगत्‌ का कल्याण कियादहैरेते 
आपके लिये प्रणाम है--चंतन्य रुप वात श्री भगवान्‌ के लिये वार 
म्बरः प्रणाम दै ५५६॥ व्येष्ट-णुढ-निगुंण - गुणात्मा-नीमर्प 
स्वरूप भौर अनेक रूपो से समन्वित जाप श्वौ भगवान कौ सेवा मे 
देमारा प्रणाम द ॥६गा) ब्रह्मण्यदेव 1 गौ अरः ब्राह्यणो का सर्वदा 
हित करने वाते भगवान्‌ के त्ये प्रणाम दै दस सम्बुणं जगत्‌ के हित 
का सम्मादन कसे वातिप्रभुके लये प्रभाम है-पस्व्रह्म श्रीषप्ण 
गोविन्द फी सेवा मे हम सवका बारम्बार प्रणाम है ॥\६१॥ हिरण्य 
गभं ब्रह्मा भादिकेस्वरूयकरो धारण कटने वाले-सूर्यादि के रूपमे 
सस्थित--हव्य-क्व्य के भोग करने वाले अग्निम व्याप्त श्री परमात्मा 
प्रभु केलिये प्रणाम दहै ॥ ९२11 नित्यौ बन्दना करने नेः पोग्म 
सर्वेदा भानन्दमय स्वरुप वालि-स्मरण करने पर सवके महा दु-खो 
काभिनाशकेरने वाले भगवान्‌ केलिये हमारा भनेक वार प्रभाम 
है ॥ ६३॥ 


एव देवस्तुति श्रत्वा भगवान्कमलापतिः ॥ 
प्रवयक्षतामगात्तोपा शपचक्रगदाधरः 114४ 
विकचाम्नरुजपराक्ष भूर्यकोटिसमप्रभम्‌ । 
सर्वालद्धारसमुक्त श्रीवत्साद्धितवक्षसम्‌ 1६५ 
पीताम्वरघर सौम्य स्वर्ण॑यन्नोपवीतिनम्‌ 1 
स्तूयमानं मुनिवरं पापंदग्रवरावृतमू ॥\६६ 
त दष्ट्वा देवसघास्ते तरोजौहततेजसः 1 
नपश्चृक मुदायुक्ता गष्टागंरवनि गतः ॥६७ 
ततः प्रसन्नो भगवाम्मेषगं मोरनिस्वन- 1 
उवाच प्रीणयन्देवान्नतानिन्द्रपुयोगमान्‌ 1145 
जप्त को मनं दु. खं एृकम्टुततेदलयु * 


६० { नारद परण 
युष्मान वाधते देवा स ऋषि सञ्जनाग्रणी ॥६४ 
सपद्धम स॒युता वापि चिवदि्भश्चापि सज्जना 1 
सर्वयान्य न वाघन्ते स्वप्नेऽपि सुरसत्तमा 11७० 

चस प्रकार की देवगणद्वारा फी हई स्तुततिका शवण कर 
कमला के स्व मी भगवान्‌ विष्णुदेव शख चक्र भौर गदादि दपने जमो 
वायुधोकोधारण करके उनदेवोकै समक्ष मे अत्यक्ष होकर भकट 
होगे ध ॥६४॥ धवान्‌ के सुते हये नेत कमल दत के समान 
सुन्दरथे मौर उनो प्रभा करोढो सूर्यो कै समान थी वे समस्त 
साभरणो स त्रिभूषित ये जौर उनके वक्षस्थल पर श्रीवस्सका चिन्ह 
था॥ ६५ वे पीताम्बर को धारण कलने वलिये शौर परम 
सम्य सुवण का यज्ञोपवीतं धारण क्वि हुये धे । उन प्रमु की परम 
घे क्षिसेप्रणि मतिगण स्तुति कर रहेथे तथा पापदोते परम प्रधान 


उनके चारो मोर्‌ स्थिति य 1 ६६।1 उन दयामय प्रमुका दशन करक 
उस समयमे समस्त देवगणोके संमुदाय का तज फौका पड गरा 


था। भरवदेलोतरे भूमिपर गिर कर भगवान्‌ को साषटाग प्रणाम 
र्वा धा ॥६७1 उसी समयमे धगवान्‌ प्रसन्न होकर ्द्रादि सव 
दिवहाभो क्ते प्रसन्न कर्ते हये मेध के समान्‌ अतीव पम्भीर वाणी से 
कहने लगेये नोहि देवगणो । जापनोगौके मने इन मूकुण्डु 
महपि की तपस्याङेकारणसे जो सन्तापहोरह्‌ा टै षको मै भली 
भाति समभ र्हं । है देवठामौ 1 यहे च्छपि मापको किसी भी प्रकार 
भौ पोडढानहौ देवे! येतो वहृचदही अर्व सम्पन है11 दी ह 
शरेष्ठ देवगणो ! यदलियम रै कि जो महानुभाय परम स्ण्जन हुजा 
वरते है वे पने प्षमोपमे सम्पत्तिदा घा विपत्ति हास्वप्न मभौ 
पै बभोद्रुषराको पीडा नदी दिया करते ह ॥७०॥ 


सुत्त वाघ्यमानोऽपि विपयच्यैररातिभि । 
अविद्ायात्मनो रक्तामन्यान्दे्टि कय सुधी 11७ 
तापत्रमामिधानेन चाध्पमानो {हि फनव ॥ 


नारद पराण [ द्‌ 


अस्य पीडपितु शक्तं कथ भवति सत्तम ।॥७२ 
कमणा मनसा वाचा बाधते य सदा परान्‌ 1 
नित्य कामादिभियुंक्तो मूढधी प्रोच्यते तु स 1७३ 
यो लोकहितङरन्मर्त्यो गतासूया विमत्सर । 

निशद्धुः प्रोच्यते सदिभरिहामुय्र च सत्तमा ॥७४ 
सशद्धुः सवदा दुखी तिशद्धु सुखमाप्नुयात्‌ 1 
गच्छघ्व स्वालय स्वस्था पीडविप्यति वोन स ॥५५ 
भवता रक्षकश्चाह्‌ विहरध्व मथासुषम्‌ ! 

इति दत्वा वर तेयामृतसीकरुसुमप्रम 11७६ 
पश्यतामिच देवाना तेत्रेषान्तरधीयत 1 

तुष्टामान सुरगणा ययुनाक ययायतमू'+७७ 


विपयरपी शगुभ म रीडित दोता हुवा बुद्धिमान्‌ पुग्प मधनी 
र्धानंक्र दूमयभाक््टदे सकना है? \५१)) भाध्याल्मिकथाधि 
दैविक भोर याधिभोत्तिक इन तीन अ्रगारवेताषा तते स्वयपोढकये 
प्राप्त करै बाला सज्जनः मनुष्य श्या दूमराके पाय पडा पटुना कर 
पितवाड फर सप्रेम? एमाक्भीभीसम्भवहौनहीहै) एज 
भन~वाणौी भौरवमकैद्रारा सदा द्रुषरा वो पीडित ियाषरतादहै 
सौर स्कंदः कामादि म एं्ा रुर वरता € वड्‌ मूद वुद्धि वाला वट 
साप कर्ता है 7७३1) जा पनुप्य एदा दत भक्तारषा हितिक्िा 
करता दहै भोर असूया ण्व मृसरतास रत्ति हाता दै उसमो सज्जन 
सोक्म बौरषरलात्र म निणद्भूःक्टा करते टै 11७५४।॥ जो वरप शद्धा 
सेयुववङाताहै चह्‌सवदषदुिदि स्दाक्स्ताहै+ द च्छध भाष 
सोगाक्ोकोर्दभी पीडा नही षटेवावेगे । अतएव माप लोग भप्त र 
निवासस्यानाषोोषनेजाश्ये ॥७५६॥ भतो सयदाभाप तायो की 
गुरा षरनश्ो वतयरस्हाही क्लां! भनण्व भप गाग स्वच्छा 
यागुपकसापविड्रम्णेरहिि) षम दीनि स उनदेषाकाषर 
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दान देकर भली के पुष्प के समान नीलकाम्ति वाति भगवान्‌ वही पर 
देदगणो के दते ही अन्तरिति होमये ये ! उस समय मे समस्त देव 


गण परम सतुष होकर अपने स्वगलोक को वापिस लौट कर चले 
गये चै 1७६1७७8 


मृकण्डोरपि तुष्टात्मा हरि प्रदयक्षतामगात्‌ ! =, 

अरूप परम ब्रह स्वप्रकादा निरञ्जनम्‌ 1७८ 

अतसीपूप्पसकाक् पीतवाससमच्युतम्‌ 

दिग्यायुधधर्‌ दृष्ट्वा मृकण्डुविस्मितोऽभवत्‌ ।1७एे 

ध्यानादुन्मील्य नयने अपश्यद्धरिमग्रत 1 

प्रसम्नवदन शान्त धातार विश्वतेजपतम्‌ ¶॥८० 

-रोमाल््वितिणशरीरोऽपावानन्दाश्र्‌ विलोचन । 

ननाम दण्डवद्भूमौ देवदेव सनातनम्‌ ॥८१ 

अध्रि क्षालयस्तस्य चरणौ हपसमवै । 

शिरस्यञ्जलिमाधाय स्तोतु समुपचक्रमे ॥८२ 

नमं परेशाय परात्मरूपिगे परात्परस्मातप्पत पराय । 

अपारपाराय परानुकर्म नम परेभ्य परपारणाय ॥८१ 

यो नामजात्यादिविकत्पहीन प्रब्दादिदोपव्यतिरेकरूप 1 

वहुस्वरूपोऽपि निरन्जनो यस्तमीशमीडय परम भजामि।त४ 

दसवे उपरा-त भगवान्‌ विष्णु देव तपष्वर्फ कणे बाते 

मृकण्डु पर धौ अपने चित्तम परम प्रसन होकर उनवे समक्ष मे भी 
उपस्थित होवर प्रकट होगयेये। रूप रे रहिति--निरजन-स्वप्रवाश 
भरप्रहा थो अलनी पै पूरये तुन्य वण वत्ते--पौताम्बरधारी दिभ्य 
सायुधा से समह वत बच्युत धरमु को विष्णु बे दिष्य स्वरपम अव 
स्थित देखकर पररण्डु मपि को भप्यधिक्र विस्मय हुभा पा ॥1७६।७६॥ 
उम समय षमुरण्द्‌ म्हि नष्यानस अपने दोनोतेध्ाको खागातो 
प्रगनमुग वाति परमं णा तस्वदुप वाने--धातां विश्व तजा भगवान्‌ 
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विष्णु को अपने समक्ष मे स्थित देखा धा १1८०॥1 उस्र समयमे भयवान्‌ 
के दर्षन प्राप्त कर मकन्दु ऋषि को दर्पातिरेक के कारण रोमाच हो 
गया घा भौर बमन्दानन्द सै उनके दोनो नेनो मे अधर्‌. भर थयेये। 
देसी ही दशा मे रहते हुये भकड्‌ ने भूमि मे शुक करके भगवान्‌ विष्णु 
के लिये द्डवत्‌ प्रणाम किया था ॥८१॥ हर्पातिरेक से वहते हृद 
वंखोके आसुभो से भगवान के चरणो को प्रक्षालितं करदिया धा। 
सके पष्चात्‌ वे यपना मश्तक नीचे की मोर नवाकर हाथो को जोड 
कर भगवान्‌ के स्तवन करने करी अपने मनमे इच्छाकौ थी ॥ प्२॥ 
मृकन्दु ने कटाहे परेश्वर 1 पराप्मदुपी सूक्ष्म से भी सूष्म-श्रषहोपते 
भी परम श्रेष्ठ जिनका पार नही पाया जा सकता है-सर्वदा दूमरो पर्‌ 
सपनी अनुकम्पा लते रहने वाले, भक्तो को शवो से वचाकर दूसरी 
पारलणादेने वाते भगवान्‌ आपकी सेवामे मेरा शतश प्रणामदै 
॥८३॥। जो नाम जाति भादि के विक्त्पसे रहितै, जो शब्दादि 
के दोपे व्यतिरेक स्वरूप, जो अनेकरूप होने पर भी सदा निर- 
ञ्जनदह उन्ही परम पूजनीय भगवान का भजन क्िाकरतादह 
॥८४।। 


वेदान्तवेद्य पुरुष पुयण हि रण्यगर्भादिजगत्स्वरूपम्‌ । 
अनूपमक्तं भजनानुफम्पिण भजामि सर्वेश्वरमादिमीडधम्‌ ॥०५ 

पश्यन्ति य वीतस्मस्तदोपा ध्यानेकनिष्टा विगतस्पृह्‌ाश्च । 
निदृत्तमोहा परम पवित्र नतोऽस्मि ससारनिवर्तंक तमू ॥८६ 

स्ृत्तातिनाशन विष्णु श रणागतपाल्क म 1 

जगत्तेव्य जगद्धाम परेल करुणाकरम्‌ ॥८७ 

एव स्तुत स भगवान्विप्णुस्तेन महर्षिणा । 

अवाप्‌ परमा तुष्टि तसचकर गदाधार ॥व्८ 

अथालिङ्घच मनि दवश्चतुिदीर्धयाहुभि । 

उवाच परम प्रीत्या वर वयय सुत्रत॥ > 
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प्रीतोऽस्मि तपप्तानेन स्तोत्रेण च तवानघ । 
मन्ता सदभिप्रेत वर वरय सुव्रत 11६० 
देवदेव जगन्नाथ कृतार्थोऽस्मि न सशय । 
त्वद्नमपुण्याना दुर्लभ च यत. समृतम ॥६१ 


वेदान्त शास्र के द्वारा जानने मे मने वति हिरष्यमर्भः 
पुराण-शरुप अ।दि जगत्‌ के स्वरूप मे स्थित-अनुपम-खपने भक्तो पर 
म्गौ कृपा करने वले स्र के स्वामौ प्रम पूजनीय उन गापकाहीर्भे 
भजन करता है (1८५।॥ जिनका समी दोषो ते रहित, एक मात्र 
ध्यानप्रेद्ी परायण, स्पृहयसे रदित भौर महा मोहसे शृन्य परप 
ही दन प्रा कर सकते है उन परम पविप्र ससार से निवृृत्तिकर 
देने वलि भगवान कीरेवामे मेरा वारम्बार प्रणाम समापित है।॥८६५॥ 
स्मरण करने पर पौडा तौ तुरन्त हौ विनष्ट कर देने वाते, शरण मे 
समागत प्राणिपो का परिपालन करने वाले, सम्प्ं जगद्‌ जिनकी सेवा 
मे निरतरुहाकरताहै, जगदु के तेज स्वरूप कष्णाफे निधान उन 
परमेष्वर भगवान विप्णुदेव को भ प्रणाम करता ह|| ८७॥ जिस 
समयमे उनमूङन्दु मरहपिने इस रीति से स्तयनक्रियाधा उस 
समयमे णख-चक्र-गदा केः धारण करने दाते भगवान विष्णु प्रम 
प्रसन्न दोपे ये )) ८८} उष समय मे अपनी लम्बी चारो भत्रभोषो 
पला वर उन्होने भृरण्डु मुनिषा समालिद्धून विया यामौर बत्य 
धिक प्रेमवे पराथकटने सेहे सूरत । मेप्रसनं है तुम षर की 
याचना मसो (॥८६॥। भगङान्‌ ने कद्‌।--दे निष्पाप 1 म जाके दस 
उक्टनगस्यामे नौरश्रय स्तुति सते बहुत ही मधिक तुम पर प्रसन 
शोगया तरै कमिप ह मुत्रत। ठव जो भोगा ममते अभीष्ट 
यट वग्दान्‌ मुद्रति प्राप्त पर सो ॥६६॥ एन प्रवर मे भगवान्‌ के 
कठव परभूपन्दु नेक्ला रेजयत्‌ नाथ । हैदेयो षे भीदेये- 
श्दर) तो जापो दुम दर्शा प्रत्त कगतेटीगृतार्धं दहो 
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गया क्योकि जौ पुण्यदीन होते है उनको गापका यहु सखाधात्‌ दर्शन 
प्राप्त करना ही वहत दुलभ होता है ।1६९॥ 

ब्रह्याया य न पश्यन्ति योगिनः संरितव्रताः 1 

धर्मिष्ठा दीक्षिताश्चापि वीतरागा विमत्सराः ।॥६२्‌ 

तं पश्यामि पर धाम किसतोऽन्यं वरं वे 1 

एतेनैव कृतार्थोऽस्मि जनार्दन जगद्गुरो ॥६३ 

यन्नामस्मूतिमाघ्रेण महापातकिनोऽपि ये । 

तत्पद परम यान्ति तं ष्ट्वा किभुताच्युत 1६४ 

सत्यमूक्त' त्वया ब्रहमन्प्रीरोऽरिम तव पण्डित । 

महयन हि विफल न कदा चिदृमविप्यति ॥।६५ 

विष्णुर्मकतक्रुदुम्यीति वदन्ति विवुधाः सदा । 

तदेव पालयिष्यामि मञ्जनो नानृत्त वदेत्‌ \६६ 

तस्पात्त्वत्तपया तुष्टो यास्यामि तव पुता । 

समस्तगुणसयुक्तो दीधंजीवी स्वरूपवान्‌ ॥६७ 

मम जम्‌ कुले यस्य तलवुल मोक्षगामि वै । 

मयि तुष्टं मूनिश्रं ए किमसाध्य जगरघरये 1६८ 

युक्ता देवदेवेगो मुनेस्तस्य समीक्षत । 

अन्ठदधे मृकण्डूरच तपसं मन्यवर्तंत ५६६ 

चिस भगवान्‌ का दशन ब्रह्मा सादि देवगण, योगौ, प्रणसनीप 

ग्रत धार करने वाते परम धामिक, दीक्षित, रागद्रेपमे पन्य भीर 
भाला मे रल जन भो नहीं प्रातत करमते या वष्ट हौ कटिनता 
से प्राप्तकर पाति ह 1६२ उन परम घाम भगवाम्‌ का देर्ण्न ४ 
षम रमयनेप्राप्त पररा! इषम दधिकर्मे भौनसा वरदान 
भाषतेरगात्रु रहै दन जम्वके गुग्देय} टैजनार्दनप्रभो} ई तौ 
छते गेष्ी परयषट्वापंद्ो यवा हू 1&॥ दय जगद्‌ मे महान्‌ पातश 
भो विनते ममा स्मरत क्के परग पदेकोप्राप्त प्रर निदा जगते 
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है, तो हि अच्युत देव ! उनको साक्षात्‌ प्राप्त करलेने पर अन्य क्या 
शेप रह जातादै जितेर्मे ममू ॥&४1 उस समयमे भगवान ने कहा-- 
है ब्रह्मन्‌ । मापने इस समयमेजो भी कुछ कहा रै वह बिल्कुल सत्य 
है। हे महापण्डित 1 मै तुम पर्‌ बहुत हौ प्रसन्न ह किन्तु यहु ध्यान 
रखना चाहिए कि मेरा यह दशंन कभी निष्फल नही हुमा करता रै 
11६५॥ मन्य देवगण कहा करते है कि विष्णु भगवान भक्तोके सदा 
कुटुम्ब वलेहोतेदै। र्मे भी उसी के अनुसार पालन कख्गा व्यो कि 
मेरे भक्तयण कभी मिथ्या भाषण नही किया करते हु ॥६६॥ द्सीतिये 
भ जापके इस तप से स्तुष होकर परम स्वरूपवान्‌, दीर्घजीवी, सवं- 
गण सम्पन्न आपक्रा पुन बनू गा ॥&७।1 यह्‌ समह्ललो कि जितस फुल 
मेमेखजन्म होता है बह पूणं करुन मोक्ष प्राप्त कर निया करता 1 
हे मूनिश्रोष्ठ। गेरी सन्तुष्टताद्धो जानि पर इ त्रिलोकी कोई भी वत्तु 
असम्भव नदी रहा कर्ती दै । ।&८।। इस प्रकार से उन देवेषएवर भग- 
वानके वहने पर्‌ ब्रह्य देवेए्वर उन महपि वे समक्ष से भन्तर्धनं हो 
गयेथे मौर फिर मृकण्डु महपि भी अपनी तपश्चर्या से निवृत हो गये 
थे ॥६६॥ 


++ ११ 


1\ माकंण्डेय की कथा ओर चर प्राप्ति 1! 
बरहमन्वय सं भगवान्परकेण्डो पृत्रता गत । 

क्रि चकार च तद्‌ ब्रहि हरिभार्गिववशज ॥१ 

भूयते च पुराणेषु माकंण्डेयो महामुनि 1 

अपश्यद्रेप्णवी माया चिरञ्जीन्स्य सप्लवे (1२ 

सृणु नारद वक्ष्यामि य योभिता सनातनीम्‌ 1 
विष्णुमक्तिसमायुक्ता मादंण्डेयपुनि प्रति 11३ 

तपगान्ते मृग्ण्डुम्तु भार्यामृद्टाष्य सत्तम । 


नारद पुराण ] &७ 


गाहेस्प्यमकरीदुष्ट शान्तो दान्तं कृतार्यक 1 
तस्य भार्या शुचिदेक्ला नित्य पत्तिपरायणा } 
मनसा वचसा चापि देहेन च पतिव्रता ॥\‰ 
कलि दधार सा गभं हरस्तिजोशसंभवम्‌ 1 

सुपुवे दशमासान्ते पुनं तेजस्विनं परम 11६ 

स कऋपि परमप्रीतो ष्ट्वा पुत्र भुलक्षणमू । 
जातक कारयामास मद्धल विधिपूर्वकम्‌ 11७ 


देवपधि शीं नारदजी तै कहा -हे ब्रह्मन्‌ 1 भगवान्‌ मृकण्डु महपि 
के पूवर क्रिस प्रकार सेवन गयेये ? ओर व्ष्णुदेव ने भृगु के 
वेश मे जन्म ग्रहृण करके कया-क्या चरित करे दिखाये ये ? नाप उन 
सयका वणन दस सप्रयपरे ट्मारेसामने करने की छृपा कीजिए \१॥! 
पूराणोमे एसी कथायै है बौर उनम सुना जाताहै कि माकण्डेय 
महामुनि निरजौनी हँ गौर उन्होने मदाश्रलयमे भी भगवानकी इस 
वैष्णवी माया के साक्षाद्‌ दर्शन क्यिये ॥२।} सनकजी ने कहा 
नाथ! विष्णु कौ भक्ति से परिपूणं मार्कन्डेयजौ कौ इस परम 
श्राचीनक्या को मापो बतलाता है ।।३॥ तपस्या के पश्चात्‌ परम 
शरेष्ठ ~ शा^त - दान्त भूकडु मुनि तै तिश्रय कृतार्थं होकर थपनी पनी 
सै विवाह किमा या मौर परम प्र्न्ततासे गहस्थ्य धर्मं को चलाने 
लगेये।४॥ पृक्रण्दु महपि की भार्या परम पवित्र घौरचतुर भी । 
वहु सदा पतिचेवामे तत्पर रहा क्रतौ थी मौर मन वाणी तथा दैह 
सै पणंतया पतिव्रता पनी थो ॥५॥ समये सभ्प्राप्तहोने पर उस 
भार्यानेश्रीहरिेतेजकेमश से समन्वित गर्भे को धारण किया 
धा । फिरदण मासो के ममाप्व होन परपरम पुं तेज द युक्तं पुव 
का श्ररव किषा धा 11६) उप्त महपिने परम्‌ सुलक्षणो से युत्त उस 
अपने पुश्च को देखकर यधिक प्रसन्नता पराप्त कीथी अर्‌ शास्प्रौकत 
विधिके साय उसका जाक्कमं एकार कसया था 1.11 


वैष [ नारदपुराण 


स चासौ ववृपरे तथ शुक्वपक्ष इवोडुपः } 
ततस्तु पर्क वपे उपनीय मुदान्वितः ॥८ 
शिक्षा चकार विवे वैदिकी धरमेसहिताम्‌ । 
नमस्कार्या द्विजा. पूर सदा ष्ट्वा विधानतः )॥& 
त्रिकालं सूर्य॑मभ्यच्यं सद्चिलाञ्जविदानतः। 
वैदिक कमं कर्तेन्य वेदाध्ययनपूर्व॑कम्‌ (1१० 
ब्रह्मचर्येण तपसा पूजनीयो हरिः सदा । 
निषिद्ध वर्जनीय स्याद्‌ छमंभाषणादिकम्‌ ११ 
साधुभिः सह यस्तव्य विष्णुमक्तिपरेः सदा । 

न द्वैपः यस्यचित्का्थः सर्वेषा सितमाचरेत्‌ ॥१२ 
दृञ्याध्ययनदानानि सदा कार्याणि ते सुत । 

एव पित्रा समादिष्टो माकंष्डेयो मुनीश्वरः ॥१३ 
चचार धर्म सतत सदा सचिन्तयन्दरिमू 1 
मार्कण्डेयो महाभागो दयावान्धरमवित्सलः ॥ १४ 


वद होनहार वालक णुत्ल प्त के चन्द्रमा फे समान दी वृद 
प्राप्त भरने लगा था 1 फिर जव पांचवे वधं मे अवेश के लगातो 
मृपरण्डु मेषि यै उ बालके का उपनयने सस्कारकंरा दिया था। 
दे पिपर ! उपवीत होनाने पर उक्यो वैदिक कर्मं सहिता की 
भरिक्ाका मारम्म कर दिया घा! ऋषि ने भपने उस पू से फद्--हे 
पुय | ब्राह्मणौ को जव भी देयौ उती समय मे उनको समादर पूर्वक 
रणाम अवश्य ही करली चाहिये 11२11 तीनो कालोमे भो सूं को गं 
वेदो के अध्ययन यादि के येदिक कर्मो क) करना चाद्ये १० ्रह्मचयं 
व्रतो धारण कर तपश्चर्याके दारा सर्वदा विष्णु का पूजन करना 
परपापण्यवः दै) दृष पुर्पो के साथ सम्भाषण करने आदि निषिद्ध 
पमो सा परिव्पाकन्रदेना चाहिये {५११४ भगवन्‌ विष्पदेव कैग 


नारद पराण } दद 


भक्त मायुन न हः सदा उनके ही साथमे रार सत्मह्ग षरे विमी 
सेभरीदेप भावन ग्क्ये सौर सदा सव जानियो कै दिति का सम्पादन 
करना चाटिये ॥१२॥ भृकण्डू छयिने कटा-देषु्र 1 सद, गेदों का 
पाट-यन्नोका यजन भौर दान करत रहना चाहिये । वपरौ पृज्य 
पिताजी की दस प्रकारमे यक्ना प्राप्त करके मुनीर्वर मार्यण्टेपजीने 
भर्गदरा भगवान्‌ चिष्णु का ध्यान क्रते ह्ये घर्मं का पूणं माचरण करना 
सारम्भक्र दिया धा 1 वट्‌ मर्वन्देय महा भाग्यवान्‌ भीर्‌ दयावान्‌ 
तथा धर्मे वत्मन हुये ये ॥१३।१४॥ 

भात्मवान्मत्यतसन्यश्च मार्तण्डसदहयपघ्रम 1 

वणी शन्तो महानानी स्वंतत्त्वार्यकोेनिदं ॥१५ 

तपश्चचार परममच्थुतप्रीतिकारणम । 

माराधितौ जगन्नायो मार्कण्डेयेन धीमता ॥१९६ 

पुराणसहिता कत, दत्तवान्वरमच्युत ॥ 

माकंष्टेयो मूनिस्तम्मान्नारायण इति स्मृत ॥१७ 

चिरजीवी महाभक्तो देवदेवस्य चक्रिण । 

जग्यकार्णवीमूते स्वप्रभाव जनाद्‌ न ।\१८ 

तस्य दर्शयतु विप्राम्त न सहृतवान्हरि. । 

मृकण्डुतनयो धीमान्विप्णुमक्तिसमन्वित ॥१४ 

तम्मिर्जते महाघोरे स्यितवानछीर्णपत्रवव्‌ 1 

मार्कण्डेय म्थित्स्तागयावच्छेते हरि स्वयम्‌ ॥२० 

तस्य प्रमाण वक्ट्यामि कालस्य वदत्त चृणु 1 

दणभि पल्चभिश्चैव निमेषं परिकीतिता ॥२१ 

काष्ठा तर्ध्िणतो मेया केला पदूमजनन्दन 1 

त्निशतो क्षणो नेयस्न पदिमर्धरिका स्मरता 11२> 

वद माक्न्देय मनि वद ही नात्मनानी शप्यग्रत्कि कर्ण वात 

मयं के तुल्य कान्तिम्‌ सम्पन्न वणी बौर इन्िर्यो को जीतने वान 
मदान्‌ चनी मौर समस्त तत्वा कौ समहन लेनोमे परमं चतुर येये 


९०७ [ ऋरद पुराण 


(११५॥ इसमे पण्चाद्‌ प्रम पेधादी उस महा मुनि माकंण्डेयजो ने 
छगवान्‌ अच्युत देव को प्रसन्त करने के तिये तपश्व्यां करके जगत्‌ के 
स्वामी भगवान्‌ विप्णु कमी समसधना प्रारम्भ करदी थौ ।\१६। उस 
समय मे भयवन्‌ मे उनको प्रसन्न होकर एक पुर्ण कौ सहिता की 
सस्वना करने का वरदान प्रदानक्तिमाथो } इमी कारण से गहु महा- 
भूति माकंडेय नाराय नाम्‌ ते कहे जति है ॥१७॥ यहे विरन्जीवी 
ह सौरदेवोके भी देव भगवान विष्णुदेव के परम भक्त । हे विप्रो 
इस समस्त विश्व के मद्‌ प्रलय के काल मे सागरस्वरूप मे केवल 
जनएकार दी जाने परर भी जनार्दन श्रौ हरि भगवान्‌ ने उनको नपना 
प्रभाव दिदादेनेकी इच्छाप्ते सधृत नही विया या अर्थह्‌ अन्व 
सवके समान भषने मे सीन नही कियाया) बुद्ध प्म्मनन विष्णुं के 
भक्ते भृकडुके पुर उसमहाषोरजत मे एकु हमे पत्रकैही 
समान रहैये। लिप समय तक भगवान श्रीहरि वहा पररेप शय्या 
पर शयन्‌ करते रहे थे तभी पन्त महामुनि माकंष्डेय भी बहा पर 
स्थित होकर विद्यमान रहे ये ॥१८।१६।२०॥ उष कात का परि. 
माण य मापको यतलाता दै 1 पद्ध वार निमिय भर्थात्‌ पलक 
भारे कै समय की एक रात दोतीहै। हेनारद 1 तीस ाष्ठाओकी 
एक कला हुम्‌ बरमौ है गौर तीम कनाअा का एक क्षण होता है 
सौर छ क्षणोको एवं घडी (घटिका) हुमा करती है ॥२१।२२१। 

तदद्रयेन मुहुर्त स्यारदिन त्वित भवेत । 

प्िशदिनेभवेन्मास पक्षदितयसयुत ॥२३ 

ऋतुमसद्रयेन स्यात्ततयेणायन्‌ स्मृतम्‌ ए 

तद्येन भवेदब्द स देवाचा दिन भवेत्‌ ॥२४ 

उत्तर दिवस प्राहू रापनि्े दक्षिणापनमु । 

मानुपरेणैव मिन पितृणा दिनमुच्यते 1२५ 

तस्मापमूमेन्डुसयोभे ज्ञातव्य बत्पमुक्तममु । 

दिभयेवंपकतहले दादमिर्दवत युगम्‌ ॥२९ 


भरद पुराण ] 


दैवे युगसहच्े द ब्राह्म कल्पो तु तौ नृणाम्‌ 

एकसाःतिसप्यातेदिव्यैर्मन्वन्तर गुगे. 11२७ 

चतुद पभिरेतंश्च ब्रह्मणो दिवस मने । 

यावत््ममाणं दिवस तावद्रात्रि प्रकीतिता॥२५ 

दो पदिमौ के ममय को एक मृहूर्त कात कहा नाता हैमौर 

तीष मुहृत्तो का एक दिन होता है तया तीस दिन का एक मास होता 
है जिस मासमे १५-१५ दिनके कृष्य ओर शुक्ल दो पहल हुमा करते 
ई २३५ दो मासकीएकच्छतु हभा करती है । नीन कऋतुरभोका 
एक भन होता दैतप्रा दो भयनोका जिसका नाम उत्तरायण गौर 
दक्षिणायन है एक वपं हा करता है 1 यही वपं देवताओ का एक 
दिन हा करता है जितलक्रो दिव्य दिनि कै नामं सै कहा जाता 
॥(२४।। उत्तरष्यण को देवता का दिन कहा जाता है मौर दक्षिणा- 
यनकौरात्रिकाकरतेदै। जो मनुष्यो का एकमपि होतादै वट 
पितुगण का एक दिनद्ोता है (२५।। दषस उक्तम कल्प वही बहा 
जाता है जिससे चन्द गौर सूयं का सयोग भमावप्या कोदोताहै । 
इस अमावस्या के दिन मे श्राद्धतया पडो कादान उच्छृ माना जता 
है। बारह सहस्र दैव वर्पोका एके दंव गुण माना जायाकरता है 
11 २६।। दो सहस्र दैव युगो का मनुष्यो वा ब्राह्म क्त्प हमा करता टै । 
जिस समयमे इरुटत्तर दिव्ध युग ( मनुष्यो की चतुयुगौ ) न्यनीत 
होजाया करती टै तो उस समय मे एक मन्वन्तर दुभा करता दै ॥२७।। 
दै मुनिवर । फेने जव चौदह मन्व.तर समाप्त होजाते हँ तव ब्रह्माजी 
काएक दिनद्योताहै भौर जितना वडा दिन दता है उतनी रति 
भी हुभा करती है ॥२८॥ 

नाशमायाति विप्रे-द्र तस्मिन्काले जगत्यमर । 

मानुपेण सहते म यत्म्रमाण भवेच्छणु 1२६ 

चतुय गस्रह्नाणि ब्रह्मणो दिवस मुने ! 


१०२ { नारद पुराण 


तद्रन्मासो वत्सरश्च ज्ञेयस्तस्यापि वेधसं 1३० 
परां दयकालस्तु तन्मतेन भवेदिद्रजा । 
विप्गोरहस्तु विज्ञेय तावद्राति प्रकीतिता ॥॥३१ 
मुकण्डुतनयस्तावत्स्यित सजीर्णपर्पवत्‌ 
तस्मिन्धोरे जलमये विष्णुशक्तय्‌ पवर हित 1 
आत्मान परम घ्यायन्स्थितवान्ह्रिसन्निधौ 1३२ 
अथ काले समायाते योगनिद्राविमोचित ॥ 
्रृ्टवन्बरह्य पेण जगदेतच्चराचरम्‌ ॥\३३ 

सहत तु जल वीक्ष्य सृष्ट विश्व मृकण्डुज 1 
विस्मित परमप्रीतो ववन्दे चरणौ हरे ॥द४ 
सिरस्जन्जलिमाधाय मारकंण्डेयो महामुनि 1 
तुष्टाव वाण्मिर्ष्ाभि सदानन्दैकविप्रहम्‌ ॥३५ 


हि विगर 1! उसी समय मे यह्‌ चिभुवन विनष्टो जाया करता 
है1 भव मनुष्यो के सहस्र के प्रमाण से पूरा वृत्तान्तं श्रवण करो २६1 
दै मुनिवर! जिमप्रकारसे एव सहत चकुर्ियो का ब्रह्मी का 
एव दिन होताहै वैते टी प्रष्ठाभीका सास भौर वपं भी समञ्ल 
लेना चाद्धियि 11३०1} हे द्विजगणो ! तेने दो पराधं (५०) कौ ब्रघ्याजी 
कीभावु द्मा करती दै । विष्णु भगवान्‌ का यह्‌ णएक दिनहोतादै) 
तनो बड़ी विप्मु देवे कीरात्रिक्दौी जाती है ॥३१॥ मुकण्डु महपि 
कै पुथ माकण्डेयजो भगवान्‌ वि्णु की शक्तिमे बलशाली होकर एक 
जीणं पाय बे वुल्य द्रतन समयं तव उस परम धोर जलमय स्थानम 
रदैये भोर चराचर परमात्मा कय ध्यान वरते ह्ये भगवान्‌ विष्णु बै 
ही समीपम मामन विराजमान रहै ये ।३२। फिर जन भगवान्‌ 
विष्णु प्रय बे समाप्त होने पर यपनी उम योग निद्रासि समुत्थित 
टै तो उगसमयम उनी ष्या कास्वल्प धारण किया भीर द्म 
परार शयारकौ रचताषी पो ॥३३।1 उत णमय मे उस मदान्‌ 
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विस्तृत जघ्न को सहत हुमा ओर इसे सम्पूणं विश्व को स्वा हज देख 
कर मृकण्ड्‌ मपि के पुत्र माकंण्ेय पि ने देखा तो इनको बहुत 
विस्मय उत्पन्नौ गयाथा सौर प्रसन्न दोकर इतने श्रीहरि के 
चरणो कयै वन्दनाकी धो ॥३४॥ मुनि ध्र माकेण्डेयजी क सपना 
मस्तक सूफाकर ओर हाथ जोडकर उस सच्चिदानन्द भगवान्‌ विप्णुदेव 
का परम अभीष्ट वचनो के द्वारा स्तवन करने ने पे ॥३५। 

सहस्रशिरसं देव नारायणमनाप्रयम्‌ । 

वासुदेवमनाघारं प्रणत्तोऽस्मिजनादेनम्‌ ॥३९ 

अमेयमजर नित्य सदानत्दैकविग्रहुम्‌ 1 

सप्रसवर्यमनिदुर्देश्य प्रणतोऽस्मि जनादूर्दनम्‌ ॥३७ 

अक्षार परम नित्य विश्वाक्ष विश्वसम्भवम्‌ 1 

सर्वततत्वमय शान्त प्रणतोऽस्मि जनादर्दनन्‌ ।॥३८ 

फुराण पुरुप सिद्ध सवंज्ञानैकभाजनम्‌ । 

परात्परतर रूप प्रणतोऽस्मि जनाद्‌र्दनम्‌ ॥३६ 

पर ज्योतिः पर धाम पवित्र परम पदम्‌ । 

सगकरूपं परम प्रणतोऽस्मि जनाददनम्‌ ॥४० 

त सदान्दनचिन्माव्र पराणा परम पदम्‌ । 

सर्वं सनातन्ध श्रे प्रणतोऽस्मि जनाद्देनम्‌ १ 

सगुण निगुण एान्त मयाऽतीत सुमायिनम्‌ 1 

अरूप बहुरूपं त प्रणतोऽस्मि जनादृदेनमु 1४२ 

यन तद्भगवान्विश्व सृजत्यवति हन्ति च । 

तमादिदेवमीशान प्रणतोऽस्मि जनाद््दनम्‌ ४३ 

महामुनि माकंण्डेयजी ने कठा समस्त सार मे व्यापक 

होने के कारण सखो शिर वाले अनामय स्वल्प भने ही बधार पर 
स्थित भगवान जनार्दन देव को सादर प्रणामकरता हू11३६॥ जौ 
भगवान्‌ जनार्दन बअनर-अप्रमेय-नित्य-र्वदा भानन्द से परिपूर्ण-- 
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तकं के मविपय गौर निदेश करने के षयोग्य है उनकौ सेवामेमेरा 
प्रणाम मित है ॥३७॥ जो भगवान्‌ अच्युत परथ नित्य भौर इतं 
विस्तृत विश्व कै बधार ई मौर यह्‌ ््धूणं विश्व जिषे समुपनत 
हुमा दै उन सरवतो से परिपूर्णं परम शरम्तिमय असदन्‌ जनार्दन को 
प्रणाम करता हं ।।३८॥ परम पुराण पुरप-समस्त ज्ञान के एक 
माप्र जघार-तिदधि-उछ्छृष्ट से मी परमोद्छृष्ट स्वरूप वले भगवान्‌ 
भै तै नमस्कार करता ३ 1३.81 परम शेष ज्योतिर्मय स्वरूप बि, 
परम धाम वाते, परमो पद से समन्वित-सर्वे शस्वरूप जनाद 
भगवा कीसेवामे म प्रणाम करता ह ॥॥४०। सच्चिदानन्द भगवान्‌, 
येते भी वे, रका करने वत्ति, सवंस्वरुप, घनातन श्र भगवान्‌ को 
म सादरं प्रणाम करा हूं ॥४९। द्या, विप्मु भौर शिव के स्वरुप 
भे रर सपु क्‌ के स्वगूद भे, त्यु सयाद, ष्णम्‌ शान्व मीर 
मायावान्‌ गौर रुप रहित तथा मगेक स्वरूपो ते युक्तं भगवान जना- 
देन कोर्थ प्रणाम कपदा हूं 1४३५ 

परेश परमानन्द शरणागदवत्स॒ल ! 

श्राह मा कर्णःसिन्धो मनोतीत नमोभ्सतु ते 1४४ 

एव स्तुवन्त विग्रद्र मकिण्डेय जगदगुरुम्‌ । 

उवाच परया प्रीत्या शखचत्र गधारः ॥४५ 

लोके भागवता ये च भगवद्भक्तमानसाः 1 

तेपा तुष्टो न सन्देहो रकषाम्येताश्च स्वेदा ।४६ 

यहमेव द्विजध्ठ नित्य प्रच्छन्नविग्रहु" 1 < 

भगवद्मक्तरूपेण तोकानृक्षामि सर्वका ॥ ५ 

पिलिक्षणा भागवता जायन्ते केन्‌ कर्म्मणा 1 

एहदिच्छाम्यह श्रोतु कोतूहलषले यत 1४८ 

सक्षण भागवाताना भृणुप्व भुरनरिसत्तम । 

यक्त तेषा प्रभाव हि शक्यते नाब्दगोटि;भः ॥४६ 


नारद पुराण ] १०५ 


जो महान्‌ शक्ति सम्पन्न इस सम्पूणं विर्व घै रचना विवा 
करते है, इसका परिवतंन एव रक्षण करते दं मौर भन्त.मे इसका 
विनाश भो क्रिया करते दै उन आदि देव सर्वोपरि विराजमान भगवान्‌ 
व्ि्णुको प्रणाम करता है ॥५३।। हे परमात्मन्‌ | हि परमानन्दमय 
परमेष्वर ! हे शरणमे समागतो परप्यारकरने वाति ] आप मन 
बाणी के भगोचरर । हि कर्णाके सायर } भापमेरी रका बरिए- 
भ मापकौी सेवामे बपना सादर प्रणाम्‌ भपित करता हं ।४४॥ जित 
समयमे द्म रीतिसे जगत्‌ के गुरं विप्रद्ध माक्ण्ेमजौ नै सावन 
क्रिया था उत्त मभयमे शात चक्र गदा आयुधोके धारण करने बसि 
भगवान उन से अस्वधिक्त प्रसन्न होकर कटने लगे ये ॥\४५। श्रीभगवान्‌ 
नै कहा द्विजश्रेष्ठ ! दस्र जगतीतल मे भगवान चरणो पौ सेवा 
मे अपना मन रमत ह उन पर म विशेष प्रसन्न रहा करता ह भौर 
सर्वदा उनकी रा क्ले की मुज्ञे चिन्ता रहती है मै स्वम भने 
स्वेस्प को छिपाकः एक भगवान के पक्त के रूपमे होकर सदा मनुष्यो 
कीसुरक्षाक्िया कराह ॥४६-४्डा शो मकंण्डेवजीने भगनान से 
पूषछठाथाकि भगवान कै भक्तोकरा कंप स्वरूप होता दै भौर निनं २ 
कर्मोके द्वारा उनकी पहिवानहृश्रा करती है? मुञ्चे हदयमे इस धात 
कावडा भारी दुतूहलदहै! आपह के मुवारविन्द से मै इस धिपय 
कौ जिज्ञासा कौ श्ववण करके शान्त करना चाहतः हँ ।।४८।। ध्री भग- 
वातिनेकदा-ह भनि सत्तम । जापकी एसी ही यभिलापाहैतो मब 
भाप मृक्ष से भगवदूमक्तो के लक्षणो को सुनिये । वेस भगवान्‌ के भक्तौ 
क प्रभावसादहै जो करेडो वर्षमे श्री वणेन नही क्लियाजा सक्ता 
है ।४द॥ 
ये हिता. सर्व॑जन्तुना गतासूया अमत्सरा. 1 
वशिनो निस्पृहाः शान्तास्ते वे भागवतोत्तमा. ५० 
कम्मेणा मनसा वाचा परपीडान कुवते । 
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अपरिग्रहणीलाश्च ते वे भागवता स्मृता ॥५१ 
सत्कथाश्चवणे येषा वतते सात्त्विको मतिः । 
तदभक्तविष्णुभक्ताश्च ते वै भागवतोत्तमा ॥५२ 
मातापिनोष्च शुश्रूपा कुर्वन्ति ये नरोत्तमा । 
गद्धाविश्वेश्वरधिया ते व भागवतोत्तमा ।५३ 
ये तु देवाच्चैनरताये तु तत्साधका स्मृता 1 
पूजादृष्ट्वा सुभोदन्ते ते चै भागवतोत्तमा ॥५४ 
व्रतिना च यतीना च परिचर्थापराश्च ये 1 
वियुक्तपरनिन्दाश्च ते वं भागवतोत्तम ॥५५ 
सर्वेपा हितवाक्ानि ये वर्दन्ति नपोत्तमा 1 

ये गुणग्राहिगौ लोकै ते नै भागवता स्मृता ॥५६ 


जो भगवद्भक्त दोते ह वे सवेदा समस्त प्राणिपो के दितिक्ा 
कायं विया करते है । उनमे कमी भी भसूया मीर मत्स्यं दोप नाम्‌. 
मान्नो भौ नहु होता है, उनका चित्त सदा उनके वण मे रहा करता 
दै 1 भणकान्‌ के भक्तकभी भी कोई च्छा नही र्वा करतेरै भौर 
शम परायण हुभआब्सते! रसेद्ीनोगोक। भगवदूभक्तो मे प्रम 
श्र सम्च सेना वािए ।1९०॥। जो अपने मन से, वेचना से यौर कर्मो 
केद्रागराक्मीभोदूमरोकोषोदा नदी दिया करते नौर जो किसी 
केद्रारा दए दानकोब्रहणनदी किया क्रतेर वे सच्चे गौर्‌ उत्तम 
भगवान बे भक्त होते दँ ५१! जिन सोगा मे सत्वगुण वाली बुद्धि 
होती भीर वहं संदा परमश्रेष्ठ भयदान्‌ कौ क्था काश्रवण करनेषे 
हीलमीद्ठाक्रतीहैवेव्ष्मुं बेचरणामेदहौ भक्ति क्या बते 
तथा भक्तीवा महान्‌ समाद उनररेहदयमेस्दारहाक्स्ता टै एतै 
सौम उत्तम भगवान बे भक्त क्हे जायाक्सते ह ॥५२॥ जो सों बपनी 
भानाषौगद्मा की वुद्धिते गौर चिता फो सदारिव फी वृद्धित्ते निस 
न्तरक्तिवा गरियाक्से दैवे परम श्रेष्ठ भग्वान्‌ दै भक्त होते है 1॥५३॥ 
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जो लोग सदा देवयजनं कसे मे सलग्न रहा क्रते है वर्‌ देवार्चन 
क्रे की साधना रवते गौर पूना वा सर्वदा अनुमोदन किया करत 
है उनी गणनाःभी परम धेष्ठभक्नोमे होत्री है 1५४॥ जिनका समय 
सदा ्रतधारिमो एव सनपाियो कौ्वा मे व्यतीते हभाक्सता है 
मौर भरून वरभी दुरो की निन्दा नही तिया क्रते उनकौ परम 
श्रप्ठ भगवान के भक्तो म समज्ना चादिषए्‌ ॥५५॥ जौ सदा सव मे 
टितिकीही चर्चाकिया करत दै तथाजौ प्राणियौकया भादर स्वार 
कएने वाति होकर गुणौ का ग्रहण गियिाक्सतेह वे लोम भगवद्भक्त 
कहै जायाक्रे है ॥५६॥ 


मलत्मवत्सर्गश्रूतानि ये पश्यन्ति नरोत्तमा । 

तुल्या षतृषु मि्रपु ते वै भागवतोत्तमा ॥५७ 

धम्मंशास्तप्रवक्तार सत्यवाक्यरताश्च यै । 

सता शुध पयो ये च ते वे भागवतोत्तमा 11८ 

व्याकू्वते पुराणानि तानि श्रुण्वन्ति ये तथा । 

तद्वक्तरि च भक्ता येते वं भागवतोत्तमा ५६ 

ये गोव्राह्मणणुध्.पा कुवते सतत नरा 1 

सीयंयाननायराये चवते वं भागवतोतमा ॥९० 

अन्येषामुदम द्वा येऽभिनेन्दनिति मानवा 1 

हर्निमपरा ये च ते वे भागवतोत्तमा ॥६१्‌ 

आरामारोपणस्तास्तागपरिरक्षका 1 

कासारक्ूपकर्तार्स्ते वै भागवतोत्तमा ॥६२ 

ये वं तडागकर्तारो देववद्मानि कुर्वते 1 

गायत्रीनिरताये चते वै भागवतातच्तमा १1६३ 

जो मनुष्य प्राणीमाकको यपनेदी समान समन्नक्र मता ही 

व्यवहार क्रिया कर्ते ह तथा शतु मिव भाव उने दृद्व मे नदी होता 
उनकीद््टिमशतरुदौ चदिमित्रहो एक प्तमानहोतेहं मौरक्भीभी 
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किसी से रग-दरेप का भाव नदी रवते है उनको प्रम धं भक्त सम 
श्ना चाहिए ।1५७५ जो लोग धर्मशस्त्रौ कौ व्याख्या किया करते दै, 
म्रदा सत्य-भाषग कर्ने वले गीर सत्पुरुो कौ सवाम तत्पर शटा 
करते हैवे मेरे शष्ठ भक्त कटे जाया करते है 11५८) पुराणो की व्पार्घ्या 
जो स्वय किया करते है घा श्र्रण किथःकरतेहै तथा पुराणो बी 
कथाका प्रवचन करने वलि पे परम ध्दधाका भावरखतेहै वै तीग 
श्रेष्ठ भक्त दोतते दै ॥५६॥ जो मनुष्य सर्वदा मौओौर विप्रो कौ सेवा 
क्ियाकरतेहै मौरतीर्योकौ यात्रा किया कस्तेहै उनको श्रेष्ठ भग- 
चदुभन्त लानना चाहिए ॥६०॥ जो सदा श्रीहरिनाम का कौर्तन 
नरन मे सलग्न रहते ट तथा जिनका मन दूसरो कौ बरभिवृद्धि देखवर 
पदम प्रसन्न हुभा करता है वहु परम श्रेष्ठ भगवान्‌ का भक्त टोता है 
॥६१॥ जो उद्यान तगाया करते है तालाव ओौर ब।वडो दवा कर्‌ 
उने निर्पण करायाक्रतेदवे श्रेष्ठ भक्त होते ह ॥९२॥ जौ सरो- 
वराका निर्माण क्रते तथादेवालयोका निर्माण वरतिहै तया 
देवप्लयो का करति है एव जो मायत्रौ देवी कयै जाप एव 
उपासनामे परायण ष््ते है वे मेरे परभश्रेषठभक्त हुभाकरते 
है ५६३।॥ 


येऽभिनन्दन्ति नामानि हरेः शर स्वाऽतिदपिता. । 
रोमार्चितशरीराश्च ते व भागवतोत्तमाः ॥ ६४ 
तुलस्लीकानन चष्टवा ये नमल्वुवंते नरा. । 
तच्काछठाद्धठकष्छा ये ते व भागवतोत्तमाः 11६५ 
तुलसीगन्यमाघ्रायसन्तो"प कुवते तु ये 1 
तन्मूनभृतिवा ये च ते वं भागवतोत्तमा" ।1६६ 
मायरमाचारनिरतास्तर्यैवातियिपूजका 1 

ये च वेदार्थ॑वक्तारस्ते चै भामवतोत्तमा 11६७ 
शिवप्रिया. थिवासक्ता. शिवपादार्व्वने रताः 
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्रिषष्डधारिणो ये च ते ढो भागवतोत्तमा ॥॥६न 
ग्याहरन्ति च नामानि हरे शम्भो्मेहात्मन 1 
शद्राक्षालकृतता ये च ते गै भागवतोत्तमा ॥६६ 
ये यजन्ति महादेव क्तुतुभिर्वहुदक्षिनं 1 

हरि वा परया भक्तया ते गै भागवतोत्तमा 11७० 


जिनका मन भगव नामो का कीत्तंन श्रवण करके उसका अभि- 
नघ्दन फिया करते है भौर भरपवान के नःमोचारण करनेमेतथा नाम 
श्ववण करने पे रोमाश्चहो जाया कते हैँ व प्रगवान के भावुक भक्त 
कटे जाते है ।॥६४।1 जिनके कण्ठ मे सदा तुलम दीवकण्डठौ या माला 
रहती है भौर जो तुलसी के बन को देखकर परम प्रसन्नता का भनु- 
भव करते हुए प्रणाम कते है उनका शष्ठ भगवद्भक्त समन्नना चाहिये 
॥६५॥ जौ तुलसी की सुगन्धको तया तुलसी पौघाकी जडवी 
मृत्तिका की गन्धक्यै सू-षकर परम सन्तोपका लाभ प्राप्त करिया करते 
वे मेरे परम श्रेष्ठ भक्त होते द ॥६६।। जो सदा भप आश्चम के नियमो 
का पू्ण॑तया परिपालन किया करते दै जिस भी मश्रममेहो समागत 
अर्तिथिया का बातिथ्य एव अच॑न परम प्रसन्न मनमे किया करद 
तथा वदां का कथन किया करते ह वे परेष्ठं भक्त होति दै ॥६७।। जो 
भगवान शिव की भक्ति करते हृएु उनके परम प्रिय होत है तथा शिवे 
के चरणौक्ी पूजा मे मासक्त मौर संदा सलन रहते टै भौरजो 
तिपुण्ड घारण क्यिाक््तेहै वेमेरे परम भक्तक्हे जात क्रयोकति 
शिव की ष्ेपा के विना भक्ति नही हुमा करती है गत॒ शिवभक्त मेरे 
सच्चे सकर दोते है ।।६८॥ जो विष्णु या शिव नामो का कीत्तन विया 
करते है मौरस्दराक्ष मालाधारण क्यिाक्रते दहै वे मरे प्रेष्ठ भक्त 
होते ह ।1६९६)) जो विविध भाति वी विपुन दक्षिणा वक्ति यज्ञावा 
यजनकरश्ची णक्रर भगवान का अथवः व्ष्णु का भक्तिभावसे पूजन 
किया क्रते वेभेरे श्रेष्ठ भक्त होत ह ॥७० 


११९ [ नारद पुराण 
चिदितानी च शास्वाणि परार्थं प्रवदन्तिये 1 
सर्वत्र गुणभावो ये ते वे भागवताः स्मृताः ॥७१ 
शिवे च परमेश्ञे च विष्णौ च परमात्मनि । 
समनुद्धचा प्रवर्तन्ति ते वै भागवताः स्पृताः ॥\७२ 
श्िवाग्निकार्यनिरताः पञ्चाक्षरजपे रताः 1 
रिवघ्यानसरताये चते वै भागवतोत्तमा. ॥७३ 
पानीयदाननिरता येऽन्नदानरतास्तथा 1 
एकादणीव्रतरतता ते वै भागवतोत्तमाः 1७४ 
गोदाननिरता ये च केन्यादानरताश्च ये। 

मदर्थं कर्म्मकत्तीरस्ते वे भागवतोत्तमाः ।॥७५ 
एते भागवता विप्र केचिदत्र प्रकोतिताः । 
मयाऽपि मदितु फकया नाब्दकोदिशतैरपि ॥॥७द 
तस्मास्वमपि विप्रेन सुशीलो भव सर्गदा । 
सर्गभूताप्रयो दान्तो मेद्रो घम्मंपरायणः 11७3 


जो समस्त शास्व्रो के तत्वो को जान कर्‌ अन्य सोगो फो सम- 

क्षामा करते रै मौर स्त्र गुणो वा मेवन रने बलिर वे परम भाग- 
` कहेजायायरतेरै ॥७पाजो परमेश शिव बौर परमात्मािष्णु षन 
दोनोमेकोर्ईमेद बुद्धिन रखकर अभेद धावनाशे इन दोनो की उपा- 
सनाक्याकरे दवे मेरे सच्चे भक्त होतेह ॥७२॥ जो ध्मः 
शिवाय पस्बाक्षरीमन् बे जाप के द्वारा शिवि की तुष्टि के 
तिये हवन पियावस्तेषट तया प्रचारो उपयुक्त मन्त्र फा जाप विया 
यरते ट भोर भगवान श्रिववेष्यानमे मन एव सदा सलग्नर्टा 
षरे टये ेप्ट भक्त दनि द 1॥७३॥ जो सदः भन्न भीर जतका दान 
द्विया फ्सतेटै सथा एतदो त्िवि का प्रतोपदास कि करते ये 
मरे परम भरष्ट भतः टेतते है 1७५५ जो गौमोका दानि भौर वन्यामो 
कैःदान ग्रिपा करते दै तषार भनेर गुम पम्‌ कैद भगवानकौ 
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भीतिकेषियिदही क्रिया करते वे मगवानके परम श्रेष्ठ भक्त कह 
जाया वरते हैँ 11७५॥ है विप्र । यहाँ पर हमने सक्षेपमे कुछ भग- 
वदुभक्तो फे लक्षणो का वणन कर दिया है किष्तुर्व॑ेतो भक्तोके 
लशण इतने भधिकरहै कि करोढोव्पोँमे भी उनका यर्णननही किपा 
जा सकता है ॥७६॥ हे विध्रधेष्ठ 1 इसलिये य तुमको यही उपदेश 
देता हुक तुमे को भी सदः सुशोल रहना चाहिए । समस्त प्राणियौ 
कौ माश्रय दान करो। अपनी इन्द्रियोको कुमार्ग मे गमनकरनेसे 
उनका दभन क्रते नहो । सवकेषायरमुत्रौ का भाव एव व्यवहार 
रक्खो तथा सवदा धर्मं मे तत्पर रह्मा चाहिये ।।७७॥1 

पुनयुगान्तपरय्यन्त धर्म्म सर्वं समाचरनु । 

मन्मूतिध्याननिरत पर निर्वाणमाप्स्यसि 1७८ 

एग मूकण्डुपुरस्य स्वभक्तस्य कृपानिधि 1 

दत्त्वा वर स देवेशस्तर््रैवातरधीयत 11७६ 

मार्कण्डेयो महाभागो हरिभक्तिरत सदा! 

चचार परम धर्ममोजे च विधिवन्मखं ॥1८० 

शालग्रामे महाक्षेत्रे तताप परम तप । 

घ्यानक्षपतिकर्मा तु पर निर्वाणमाप्तवान्‌ ॥८१ 

तस्माज्जन्तुपु सर्गेपु हितकृढधरिपरजक । 

ईप्सित मनसा ययत्तत्तदाप्नौत्यसशयम्‌ [८२ 

एतत्सर्ग निगदित त्वया पृष्ट द्विजोत्तम । 

भगवदभक्तिमाहत्म्य किमन्यच्छोतुमिच्छसि ।\*३ 

मृम्हारा कर्तव्य है कि इस महा प्रलय होने के समय तक सभी 

पं धरम के अनुदरल कणे मेरेष्यानम मम्न रहाक्रो 1 तुम्हार मोक्ष 
निश्चित ख्पत्ते हौ जायगा । इसमे तनिक भी सशय नही दै ॥७८॥! 
हस रीति ते देवेष्वर भगवान मृकण्डू महपिके पुत्र साक्डेयको सदु- 
पदेश प्रदान केरे उसी स्मयसे वहौ पर म वर्ह्तिह्ए गय धे ।1७६॥ 


११६ १, 
उसी सम्य ये महान भाग्य वसे मार्कण्डेय छि भी सरवंदा श्रोहूरि की 
भक्तिम्‌ नरीन होकर परम घमं कम्‌ का पालन्‌ करते हए मनेक प्रकार 
के यनोके दवारा भगवान का यजन वरते रहा करते है ।।८०11 माकं- 
ण्डेय मुमि ने शा्प्राम नामक महान तीथं मे जाकर अत्यन्त ग्न तष" 
श्चर्यं की थौ भौर निरन्तर भगवान के ध्यान मे मग्न रहते हुए अपने 
एमस्ते क्मोकोक्षौणङूरकेवे परम शाह्ति नया मोक्ष कौ प्राप्ति 
करेगे \1=११॥\ इस कथासे यह्‌ सिद्धहाजाताहै कफि जो कोईभौ 
शभषवान्‌ का भक्त गववानकी पूजा क्रिया करता ह भौर पमस्त 
प्राणियो का हित घाता है वह्‌ पने हदयमे जोभरौ कुछ मनोरथ 
खरता है उसके बे सभी मनोरथ पद्ध होजाया करते है ॥८२॥ श्री 
नकेदेव जौ ने कहा--े द्विजोत्तम । आपके प्रश्न कले पर्‌ हमने यह्‌ 
म्पूणं भगवन वा माहात्म्य वणेन कर दिया है । अव मौर भाप गुल 
। संधा पूषने की इच्छा रखते है )\5३॥1 


+++ 


१।प्रयाग ओर गंगाजी माहात्म्य वर्ण॑न।। 
भगवदृमक्तिमादात्म्य श्रूत्वा प्रीतस्तु नारद 1 
पुन पप्रच्छ सनक ज्नानविज्ञानपारगम्‌ 1\१ 
्षे्ागागूत्तम क्षे तीर्थाना च तयोत्तमम्‌ । 
पराया दयया तथ्य ब्रूहि शास्त्रा्थपारग 11२ 
श्णु ब्रह्यन्पर पद्य सर्गसपत्कर परम्‌ । 
दु स्वप्ननाशन पण्य धम्यं पापहर गुमम्‌ 11३ 
श्रौतःय मुनिभिनिस्य दुष्टश्रहूनिवारणम्‌ । 
सर्गरोगप्रणमनमायुर्गद्ध नकारणम्‌ 1४ 
“केपाणामूक्तम क्षे तीर्थाना च तयौत्तमम्‌ । 
गद्भायमुनयोर्योग वदन्ति परमपेय ५५ 
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िततात्तितोदक तीर्थं ब्रह्मप्या सव्देवता. । 
मुनयोमनवश्चैव सेवन्ते पुण्यकाक्षिण ॥६ 
गद्धा पुण्यनदी नेया यतो विष्णुपदोद्भवा 1 
रविजा यमुना ब्रह्य स्तयोर्योग शुभावह ७ 


श्री सूतजी ने कटा-- भगवान की भक्तिके दस मादुत्म्य का 
श्रवण षर नारदजी को अत्यधिक प्रसन्नता हई मौर फिर लान तथा 
विज्ञान के महान्‌ पारगामी विदधान सनकेजौ मे उन्दने पुन प्रणत किया 
था। श्री नारदी ने कहा--हे शास्नोके तत्वार्थ मे पारद्धत मुनि- 
वेर 1 थव भाप मून्ञ पर परमानुग्रह्‌ वरणे यह्‌ बवताद्ये किं केनोमे 
सर्वोत्तमं सेतर कौनसा है १.२1 श्वौ सनकजी ने कहा-- है व्रहान । 
मव मापके सामने यही वतलातरार्हँ जोष्ेनो मे भौर तीर्योमे 
सर्वोत्तम है । यह्‌ परम गृह्य, सभी प्रकार की सम्पत्तियोका प्रदानं 
करने व।ला, दु स्वप्नो का विनाशक, परम पुण्य पूणं, धमं से युवत, 
पापो का मपहुरण करने वाला, अत्यधिक शुभ, दुष्टग्रटोको दूर भगा 
देने वाला, मुनियो के श्रवण करने के योग्य समस्त व्याधियोको णात 
कर वाला, थायु की व्रृद्धि कएने वाला जौ परमोत्तम तीय एव क्षेत्र, 
है उसक सुनिये । परमोत्तम छपिगण उसको ग्ना यमुना का सङ्गम 
प्रयाग कहा करते दँ ।।३-५।। यह एसा महान्‌ तीर्ण है जहा पर गन्ना 
काजलतो सफ़ेदहै मौर यमुना का जल माधितस्पवालाहै! पण्य 
की मभिलःपा रखने वाले ब्रह्मा मादि समस्त देववृन्द, मुनिगण मौर 
मनुज का समूदायसपरौ लोग सदा दसी केन एव सर्वोत्तम महान्‌ 
तीर्थंका सेवन क्रिया करते है ।॥।६॥ भागीरथी गद्भाजी कौ परम 
पुण्यमयी क्षरित समञ्जनी चादिए्‌ क्योकि गा्षात्‌ भावान्‌ विष्णु के 
परम पावन चरणो से प्रकट हृरद यमूनाश्चो सूयंदवकी पूत्रीै। 
दमीलिये इन दोनो नदियो वा यहाँ प्र सङ्घमजो है वहु परम कल्याण 
क्षरे वाला है 1॥५॥ 


पवष [ गास्द पृण 


स्पृताकषिनाशिनी गङ्गा नदीना प्रवरा मुने 1 

सर्गपापक्षयकरी सर्वोपद्रवनाशिनी ॥८ 

यानि क्षेनाणि पुण्यानि समुद्रान्ते मह तले ¦ 

तेषा पुष्यतम जेय प्रयागाख्य महामुने 115 

दयाज वेधा यज्ञन यन देब रमापतिम्‌ 1 

तथैव मुनय सर्गे चक.श्च विविधान्मवान्‌ 11१० 

सर्बतीर्थाभिपेकाणि यानि पुणचानि तानि यै। 

गङ्गाविन्द्रभिपेकस्य कला नार्हन्ति पोडशीम्‌ 1११ 

ग्धा गद्धति यो ब्रूयाद्योजनाना शते स्थित 

सोऽपि सुच्येत्त पपेम्य किमु गद्धःभिपेकवाच्‌ \१२ 

विष्णुपादोद्‌भवा देवी विश्वेन्धरशिर स्थिता । 

सेन्या मुनिभिदेगे कि पून पामरैजने ॥\१३ 

यत्सैकत लले तु ध्रियते मनुजोत्तम \ 

तत्रैव नेत्र विज्ञेय विष्वर्ाध समूज्वलत्‌ ।।१४ 

हि मुनिवर 1 गङ्धाकीदेमी महिमाहैकि यह्‌ स्मरण मात्र 

भरने हौ से सम्पूणं पोडा को शान्त कर दिया क्रतौ दहै । यहु समस्त 
मदियोमे परमग्रेठनदीदै भौर समो प्रकार वेः महुपाततकोको 
क्षीण बर दिया करती है तया सव उपद्रवाक दूर भगा देने वाली 
हि। ॥८॥ हि महामुने ! समुद्र पयंन्त पथ्य परओं भी पुण्यक्षेवहै उन 
सयम प्रयाग परम पृण्यमय एव सर्वंधरेप्ठ सेव है ।1६॥ थद्‌ वह्‌ पवित्र 
तीर्स्थल है जहा पर ब्रह्माजी ने स्यय यज्ञो यजने द्वारा भग. 
यान्‌ विप्णुदेव वप मर्दन क्रियादि सौर योर्‌ भन्य सव मुनिगण ने भी 
ष्य स्थतमे भङ प्रगार वे वदत-मे यक्नादिका अनुष्टान्‌ क्वि है 
1१०॥ न्य जितने भो पविनतीयोदे अभिपेव है वे गहनाय 
दिनदुभो म जधिपत्र मी माहवो पताः को मी प्राप्ठनहा हौ रक्त है 
पृषत चारमो कोन नो दूरौ परभी कह वंठा हुमा गद्धा-णद्ाण 
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यह्‌ उच्चारण कर इसका स्मरण मात्र कर वेता है वह्‌ भी भपने छत 
सव पापोदेद्धुटकारा षा जाया करता है फिर मदि वहा पर पटल कर 
गद्खामे भव्रगराहन करते तो उसको महिमाकातोकट्ना ही व्याह 
1\१२।। यह्‌ गङ्गा प्रथम तो भग्वान विष्णु के चरणो से उत्पन्न हुई 
है फिर खिल विश्वके स्वामी शङ्धुर के मस्तक पर माकर स्थित हई 
थीउमगद्धा का वडे देवगण ौरमुनिवृन्दभी सेवन कम कटने की उत्कट 
भभमिलापा र्वा करते ह फिर पामर मनुप्योकौीतोवातहीक्या ह 
॥१३। मनुजो मे श्रेष्ठ ललाट पर जहां गङ्गा वी रज को लमाया करते 
वह पर ही अर्घं चन्द्र के नीचे भगवान शिव के मत्मज्बल तीसरे नेव 
को समन्नना चाहिए ॥१४॥। 

यन्मज्जन महापुण्य दुर्ल सं त्रिदिवौकसाम्‌ । 

सारूप्यदायक विष्णोः किमस्मात्कय्यते परम्‌ ॥१५ 

यत्र स्नाताः पापिनोऽपि स्वंपापविवजिताः । 

महदविमानम ख्डाः प्रयान्ति परम पदम ॥१६ 

यत्र स्नाता महात्मानः पितृमातकुलानि वं । 

सहघ्राणि समृद्ध.त्य विष्णुलोक व्रजन्ति बै ॥१७ 

स स्नात सर्वतीर्थेषु यो गद्धा स्मरति द्विज) 

पुणचकषत्रेपु सर्वेषु स्यितवान्नान सशयः ॥१८ 

यत्र स्नात नर दृष्ट्वा पापोऽपि स्वगं भूमिभाक्‌ । 

यदद्धस्पक्नंमाने ण देवानग्मधिपो भवेत्‌ ॥१६ 

तुलसीमूलसमूता द्विजपादोदभवा तया । 

गङ्गोद्‌मवा तु मृल्लौकान्नयम्यचुतरूपतामर ॥२० 

ग्ला च तुलसी चव हरिभक्तिरचञ्चला 1 

अत्यन्तदुल्लमा गृणा भक्तिद्धं म॑प्रवक्तरि ॥२१ 

भरागीर्यौ मद्धाजौ कै जल मे स्तानक्रनापरमपृण्य का 

प्रदान करने वापा होता है! यहं गद्धाजलमे स्नान क्रनादेवगणको 
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भी परम दुर्भ दभा करता है । गज्धाजन का स्नान, पान, स्पर्षेन भौर 
दन साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु के स्वप का प्रदान करम वाला होता दै- 
इससे अधिक इस गद्धा की महिमा क्था वर्णन की जा सकती है ।।१५। 
इस भागीरयी गद्धा के जलमेस्नान वरन का एसा अदधत प्रभाव 
होतादहै कि महा पापात्मा प्राणी भौ समस्तपापोकी वासनाभो से 
छुटकारा प्राप्त करके वड़े भारौ विब्य विमान पर समाष्ढ होकर पर 
मोत्तम पद कौ प्राप्ति करा लियाक्रता है ॥१६॥ महान नात्माभो 
वनि पुरूष गरङ्गाकेजल मे गवगाहन करके सहस्रा माता-पिताभो के 
बरुलोवा उद्धार करके विष्णु लोककौ प्राप्त हो जाया करते है ।\१७॥ 
हे द्रिजवर । जौ गद्धाजी कास्मरण भी यदि कर लेता है उसनने समस्त 
परम पुण्पमय तीयो स्नान नर लिया है रेता सम तेना चादिएु । 
चह पुरुप सभी पण्य केनो के गमन क्रमे का फल प्राप्त वृरलिया करता 
है 1 रेशा फन समस्त पायो की वासनाभो को देने वाते शुद्ध हदय त्याग 
वलि पृर्पथो ही प्राप्त हुमा वरता है ।॥१८॥ यहां परस्नान क्रमे वाले 
पुरषो का देन माय वरतेते परभी लोग स्वगं को श्ातत कर लिया 
करतेटै। गद्धाके जलवा स्पणं करने का ही एसा मत्व है कि वह्‌ 
मनुप्य देवतानो याभी स्वामी वनजया यरता है ।१६॥ तुलसी के 
जद गृततिरा--विध्राने चरणोसे स्पथंकी हृष धूलि क्णभीरगद्धा 
मृत्तिवा मनुष्य फो सादात्‌ विप्णु भगवान्‌ वे स्वय प्रदान पर दियां 
यरत ह वर्वार्‌ स्वल्पमुक्तिदे दिया करते है ॥२०।। वहः 
से हौ गन्गायुलसौ भीरी हरि षौ यनम्व भक्तिप्रापत हुमा क्रते ह 
धमव प्रवचन करन वालमे भक्तिको भावना भौ भत्न्त दवम होती 
ै।यसवभोक्मो प्राप्त गह दा रवत है ।॥२१ 


ट्त व पृण्य 


रादधर्मवक्त्‌, पदसमवा मृद गद्धौरमवा चैवं तथा तुलस्या 1 
पतादभवा भाततयुतो भनुप्यौ वृत्वा शिरस्येति पद च प्ण २२ 


मदा यास्याम्ह्‌ गन्धा दा पश्यानि तामहम्‌ । 
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वाच्छन्यपि च णे द्वं सोऽपि विप्णुपद प्रञेत्‌ 11२३ 

गद्धाया महिमा ब्रह्मन्वक्त्‌. वर्पशतेरपि । 

न शक्यते विप्णुनापि किमन्वे वेहभापिते ॥२९ 

अद्धो माया जगत्सर्व मोहयत्येतदद्भुतम्‌ 1 

यतो वै नरक यान्ति गद्धानाम्नि स्थितिऽि हि २५ 

ससास्वु खविच्टेदि गद्धानाम्‌ भरवीतितम्‌ 1 

तथा तुलस्या भक्तिश्च हरिकौतिप्रवक्तरि ॥२६ 

सङृदप्युच्चरेयस्तु गद्धं व्येवाक्षरद्रयम्‌ । 

सव॑ पापत्रिनिमृ क्तो विष्णुलोकं स गच्छति ॥२७ 

योजनतरित स्तु गद्धायामधिगच्छति । 

सर्वपापविनिपरक्त पूर्यलोके समेति दि ॥२८ 

सद्‌ धर्म कै प्रवचन करने वलिषे चरणोसे पशं की हुईं रज 

गङ्भाजी की मृत्तिका भोर तुनसौी कै मूत कौ मिदर मस्तक प्रर चढाने 
की एेश्ी महान्‌ महिमा है कि वहु मनुष्य मीघः विप्णु भगवान्‌ के लोक 
कनप्राप्तहो जाता है। ॥२२। जो मनुप्य मपने हृदयमे-्गै किस 
समय मे गद्भाजौ प्र पदटैवकर रनानादि करूगार्मे वव शद्धादैवी कै 
दशन फरूगा । एेसे विचार उटा क्रते दै वद्‌ भी अपे इने पम ष्विन 
विचारधारा के हीप्ररमपुण्य से विष्णु लोक कीप्राप्तिक्र लिया 
करता है ॥२३॥ हे ब्रह्मान । अधिक्‌ क्या वणन क्या जवे गद्धाजीकी 
मर्हिमा इतयी विशाल है किं भगवान्‌ विष्णु भौ यदि स्वय कटना 
चष्हंतो उत सैक्डेव्पोमे धौ नटीक्हसक्ते 1 साधारण मनुष्य 
चमैतोणक्तिहीक्याद्ा सक्तो टै वरणा यहे भगवान्‌ की माय एसी 
दै जो सम्पूणं ससार कामोदमेडाल दिया करती है क्योकि गद्धा जैसी 
परम पावन नदी बे वियमान रहते हए भी उत्त नोर मायामग्नताके 
कारणध्यानन देने स मनुष्य नरका कौ यातनां सहन क्या क्ते 
क्योकि पाप करने का स्वभ्नावटोत्हो है जिनका वुफत नख प्रणि 
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हमा करती है। गद्धा का नाम स्मस्ण, तुलदी कौ भक्ति मौर धमं 
प्रवक्ता मश्वद्धान्नाव ये ससार के जन्म-भरणवेदुखकोषषट देने 
वलि हुमा करते है ॥२५।॥ ॥२६॥ जो एक बार भी अपने जीवनमे 
पापोकी वासना को निमूंल करने के लिये “ग्धा” ये दो गक्षरो का 
उच्चारण करना है वह सधीः पापो से टूट कर भगवान्‌ विप्णु बे पसम 
पदको प्राप्त कर लेता है।२७॥ जोगद्धाकेक्षेतसे वारह्‌ कौस तक 
विचरण स्या करता है वह्‌ भी समस्त प्रकार के पापोसे षटुट कर 
सूयंलोककोभ्राप्त किया करताहै) पेरेकोतकीदूरीपरभी गङ्खा 
षा एसा प्रभाव दोतादहै॥रप 

सेय ग्धा महापुण्या नदी भक्तया निपेविता ! 

भेपतीलिमृगा्कपु पावयत्यखिल जगत्‌ 1२६ 

गोदावरी भीमरथी कृष्णा रेवा सरस्वती । 

तुज्ञभद्र च कावेरी कालिन्दी बाहुदा तथा ३० 

वेत्रवती तास्रपर्णी परपूश्च द्विजोत्तम । 
एवमादिषु तीर्थेषु ग्धा मुख्यतमा स्मृता ॥३१ 
यथा सर्वगतो विष्णुजंगढचाप्य प्रतिष्ठित । 
त्थेय व्यापिनी मद्धा सर्वपापप्रणाशिनी ।३२ 
अहो गङ्गा जगद्धा्ी स्नानपानादिधिर्जंगत्‌ 1 
पुनाति पावनीत्येपा न कथ सेव्यते नृभि ।।३द्‌ 
तीर्थानामृकत्तम तीर्थ क्षे्राणाक्षेप्रमुत्तमम्‌ 1 
वाराणसीति विख्यात सर्चदेवनिपेवितम्‌ ॥ रध 
तै एव भरवगे धन्ये सविदति वहृश्‌.तम्‌ । 
इट्‌ श्र त्तिमता पुसां काशी यास्या र्‌ताऽसष्त्‌ ॥२३५ 

यदि महा पुष्यभयौ गद्भाजी के जल का सेवन मेष, तुला भीर 

मयरवे ऊपर जग्र मूं सक्रमण क्िविएकरतेहै उस समयमे ररिमा 
जाधैनो यद्‌ स्रगप्त जगत्‌ को परम पविव बना दिया परता टै ॥२६) 


५ 
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गोदावरी, भीमस्थौ, दरप्णा, रेवा, सरस्वती, बुद्खभद्रा, कानेरो, 
फालिन्दी, बाहुदा, वेच्वती, ताज्रव्णी भोर सरयू इन समस्त तीर्थो मे 
हि द्विजवर ! ग्धा परम पुण्यमयी वतर गर रै ।॥३०-३१] जिस प्रकार 
से भगवान विप्णु समस्त लोको को व्यातत कमुके विराजमान रहा करते 
है वसेही व्यापिनी यह गद्खा भौ स्वे महापापो का नाशक़र दैगे 
बाली है 1३२) इत ससारमे जगत्‌ को पृष्ट प्रदान फर वाली यहं 
गद्धा नदो स्नान, पान, दशेन भौर स्पर्शन आदि के दाराजगत को 
प्रगे पवित्र वादेत वाद्धी प्वितहैतो भी मनुष्य इसका सेवने क्यो 
नदी क्रिया करते है-कैषी आश्चयं कौ बति टै ।३३॥ 

वाराणसी मे सभी देवगण विसाजमान रहा करते दै । यह्‌ भी परमो- 
तमर्थ भौर थेष्ठक्षित दै ॥३४॥। जिन कर्णो से वहत से णष्वीका 

रवण करके उन पुण्यक्षित्रो का धर्मंज्ञातक्यिादै वेहीकाने परम 

धन्यटै जिन कातो ने वारम्बार काशीके माहातम्यका वण किया 

द ॥३५॥ 


ये य स्मरन्ति सस्थानमविमृक्त द्विजोत्तमा 1 
निधं तसर्व॑पापास्ते शिवलोक व्रजन्ति वं ॥३६ 
योजनाना शतस्थोऽपि अविमूक्त स्मरेदयदि । 
बहुपातकपूर्णोऽपि पद गच्छत्यनामयम्‌ 1३७ 
प्राणप्रयाणसमये योऽविमुक्तं स्मरेद्‌ द्विज 1 
सोऽपि पापविनिमुं क्त चंग पदमवाप्नुयातु 7३5 
काशीस्मरणज पण्य भक्त.वा स्वगे तदन्तते 1 
पृथिन्याभेकराद्‌ भूत्वा वाण प्राप्य च मुक्तिभाक्‌ ॥९दे 
वहुनान किमुक्तेन वाराणस्या गुणान्परति । 
सामापि गृह्णता काण्याश्चतुवर्गो न दसत 11४० 
“गद्खायमुनमोरयोगोऽधिक काश्या अपि द्विज । 
यस्य दशंनमातरेण नरा यान्ति परा गतिम्‌ ।\४१्‌ 
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सकरस्थे रवौ गङ्गा यत्र कुम्ावमाहिता । 

पुनाति स्नानपानादनयन्तीन्पुरं जगत्‌ ॥४२ 

हि द्विजोत्तम} जो पुश्य भविमुवत कत्र इस काशी का स्मरण 

किया करते है ये मपने सव कृत पापो को न्राडकर सीधे गिवजी कै सोक 
को चते जाया करते है ।॥३९॥ कोई मनुष्य चारसौ कोस दूर व॑ट। हमा 
भो इस भविमुक्त हेन काक्षी का स्मरण भी करतेतादै वहु चाद भनेक 
मवार केपापो से परणंभीवयोनदहो काशी मे अपना मन लमाने के 
कारण स्ने पापो के पुञ्ज से रूट कर गनामय पद कौ प्रातति कर लिया 
करता है। काशी मे मपने चित्तकी वृत्तिलमादेने माव्काही इतना 
भवन भरभाव होता है ॥३७।] अपने प्राणो का परित्याग करने के समयं 
मे काणीपुरोका स्मरण कर लेताहैभलेही वह्‌ क्हीपर भोवयो नं 
दो, हे द्विजोत्तम ] वदे भी सव पापो तत विमुक्त होकर शिवलोक की 
भराति करने का अधिकारी हो जाता है ।३८॥ दस काशीपषुरीके स्मरण 
करने स्वर्गमेयुख भोग करके यन्त मेदस भूमण्डल मे भाकर 
राजघर्‌ मे जन्म ग्रहृण क्या करता है मौर फिर काशी निवान्त पाकर 
मुक्त हो जाया करता है ॥३ ४॥ वाराणसी के गुणो कीः अधिकता का 
वणेनकरने मे क्या लाभ है? जोकाशीका ज्ञान प्रकाश नामभी 
लेता है उत्से चारो पुरुपाथं दूर नही रहा करते है ॥४०॥ दै द्रिन- 
वर । गद्धायमुनाका सञ्गमजहांपरहे वह प्रयाग काशते भी 
अधिक है जिसके केवल दरशन करन ही से परमश्रेष्ठ गति प्राप्त हीजाती 
दै ॥४१॥। मकर राशि पर जव मयं स्थित हो तव चाहे जिस किसी 
याट पर्‌ स्नान किया जावे बह स्नान-पान आदिस्े जगत्‌ को पवि 
करके इन्द्रल)क मे मेज दिया करती है ॥॥४२॥ 

यो यज्ञा भजते नित्य शङ्धरो लोकशद्धु-रः । 

चिद्धरूपी कय तस्या महिमा परित्कयंते ।।४३ 

4 हरिरूपधर सिद्धः लिद्धरूपधयो हरिः 1 
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दपदव्यन्तर नास्ति भेदकृच्चानयौ कुधी 1४४ 
अनादिनिधने देवे ट्रिशङ्धुरसनिते 1 
भज्ञानसागरे मग्ना भेद कुर्वन्ति पापिन ॥४५८ 
यो देवो जगतामीश कारणाना च कारणम्‌ 1 
युगान्ते निगलत्येतदुद्ररूपधरो हरि ॥४६ ८ 
रुद्र वै विप्णु्पेण पालयत्यखिल जगत्‌ 1 
ब्रह्मरुपेण सृजति प्रान्ते हयेतत्नय हर ॥४७ 
हरिशकरयोमध्ये ब्रह्मणश्चापि यो नर । 

भेद करोति सोऽभ्येति नरक भृशदारुणम्‌ ॥&5 
हर हरि विधातार य पश्यत्येकर्पिणम्‌ । 

सं याति परमानन्द शास्प्राणामेप निश्चय ॥४४ 


समस्त जग॑त्‌ के कल्याण करने वात्ते भगवान लिद्ध रूपधारी 
शद्धुर भी सवंदागद्धाका सेवन विया करते है ता एसी भगवती 
गद्धाकी महिमा क्रिस तरहसे वणनकीजा पकती दै अर्थाद्‌ गङ्गा 
का महत्व वणनातीत हई ।1४३॥ सिद्ध स्वल्पवारी शिव भी हरिके 
कूप धारण करने वाले दै मोर विष्णु चतुभुजधारोश्िकस्पदै। इन 
दोनो भे तनिक भी कुछभेदनदीदै। जो मूढ मनुष्य दग भेद राम 
ता दै उसकी बुद्धि वास्तवमे ही कुपित हो गई दै-- यद मान लेना 
चाहिए ।1 धा जन्म मरण से रदित भगवान्‌ शम्भु तथा विष्णुम भेद 
जन्नान सायरमे निमग्न पहपापीहीः समकला करते या समते 
१४५॥ जौ भगवान विष्णुं इस जगत्‌ हे स्वामी है । कारणो के कार्ण 
स्वरूप वेह स्वय प्रदायकालमभीपण सद्रक्ा सूप धारणक्र 
धस सार कौ लीन कर निया कर्ते है ४६११ सद्रदेव ही विष्णुदेव 
बे स्वन्पसे समस्त विष्वके चराघरक्ा पालापोपण व्या करते 
ह भौरवेहीब्रह्ाके स्वेह्प म यवस्थित होकर विश्व का खनन 
कियाक्ररैदहै। भनतमये तीनो ह्र ही ह ।1४७।} बतएव ब्रह्मा, 
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निष्णु भौर महेश --इनमे जो भेद वुद्धि रखता है वहं अदान्‌ दारुणततम 
नस्क मे जाकर परम घोर यातनारे सहता दै ॥४८॥ जो प्राणो हरि 
हर भौर ब्रह्मा इन सीनोकोषएक रूप देखता है बह परमानष्द की 
पर्ति किया कर्ता है-रेसा ण्ट का निस्त सिद्धान्त 
है ॥ १२1 

योऽसावनादि स्वजनो जगतामाद्किद्विभु 1 

नित्य सम्निहितस्तस्त्र लिगरूपी जनादन ॥१५० 

काशौविश्वेश्वर लिग ज्योतिद्धि तदुच्यते । 

त दृष्ट्वा परमा ज्योतिराप्नोति मनुजोत्तम ५५१ 

काशीप्रदक्षिणा येन कमा ोलोक्यपावनी 1 

सद्वीपा साब्धिशैला भू परिकमिमायूना 11५२ 

धातुमृद्दारुपापाण्लेव्याया मूर्तयोमला 1, 

शिवस्य वाच्यस्यापि तासु सनिदितो हरि ५१५३ 

तुल्सीकानन यन तत्र प्द्मवन द्विज । 

पुराणपठन यज तञ सन्निहितो हरि ॥५४ 

पुराणसाहितावक्ता हरिरित्यभधीयते 1 

तद्भक्त मूर्वा तृणा गद्धास्नान दिने दिने ॥५५ 

पुराणधवभे भक्तिगद्भास्नानसमा द्विज । 

तद्रक्तरि च या भक्ति सा प्रयागापमा स्मृता 1५६ 

जो खनादि सर्वज्ञ इस विश्व वा प्रारम्म करने वाते भगवान्‌ 

विष्णुर वही स्वय शाक्षात्‌ कासो वारणसी बा तिष्वेष्वर लम उयो 
तितविद्ध कलाता है 1 हन्य दर्णंन प्रात करवे मनुप्य परम ज्योतिर्मय 
सोक नप्रातहो जाया वरता दै ॥५१।॥ सम्पूणं तीनो भुवनो को 
परमं पावन चना देने वाकी वाराणमी पुरौ कौ परिक्रमा चिस मनुष्यं 


मेषीदहै उसको द्नना पुण्य द्ताहै जो सात सायर निरि काननं सम~ 
स्थि एव साहो दीपवती प्रदक्षिणा स्हूमाथरता है 1५ दो\ त्रिभी 
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भी शुद्ध धातु, मृत्तित्न, कष्ट, पापाण लौर तेव { चिवरूपी } इ्यादि 
से लि्मिठ कलिव सेर विष्यु की प्रतिमाये निर्मच दतो है भौर उनम 
भगवान्‌ सन्निरित सा करत हं ।1५३।) हे द्विजवर 1 जिन्न स्यनमे 
तुली का बन होता हैया पदुमोका वन हाता है जहा पुराण का पाठ 
दता रै वहुपषर श्रौ हरि सदा विद्यमान रहा करते है ।५४॥ पुराप्रो 
कीसहिता का प्रवचन करने वाता (न्यत्त)श्रीरहेरिका ही वतिनिधि 
स्वर्‌प हुभाकरताहै! इन वक्ताओों कौ भक्ति करने वालाकौ प्रतिदिनं 
ग्वा स्नान क्षफन मिल ॥४५।१ हे दिजयाज। पुराणो के 
श्ररण करने म भक्तिकौ भावना का उत्पन्न दोना गज्गाके स्नान के 
ही समान दै! प्राणो केकक्ताग्थासम जो भक्तिहोती है उतकी 
उपमा प्रथाककीदी जाया करती ह ।1५६॥1 

पुराणधर्मकयनीये समुद्धसते जगत्‌ । 

ससारसागरे मग्न स हरि परिकीर्तित ।\५७ 

मास्ति गद्धासम तीर्थं नास्ति मातृप्तमो गुर ॥ 

नास्ति विप्णुनम दैव नास्ति तत्व गुरो परयु (४८ 

वर्णाना ब्राह्मण श्रेप्ठस्तारकाणा यथा शशै ! 

यथा पयोधि स्िन्धूना तथा गद्धा परा स्मृता ॥१६ 

नास्ति शान्ति समो बन्धुर्नास्ति सद्पापर तप । 

मास्ति मोह्ात्परो लाभो नास्ति गङ्धघिमा नदी ॥६० 

गद्धाया परमा नाम पापारण्यदवानल ॥ 

भवव्याधिहरा गगा तस्मात्सेव्यः प्रयत्नत ।1६¶्‌ 

मादनी जाहनवी चोभे सवंपापहुरे स्मृते 1 

एतयोभवित्तदीमो यस्त विद्यात्पतित दिज ॥६२ 

गायनी छन्दसा माता माता सोक्स्य जाद्गवी । 

उभे सर्वेपापाना नाशप्ारणता गते ॥६द्‌ 


पुराणा म बयत तया पुराणो दवाय प्रतिपादित धमो का वर्णन 
सरके जो समार सगर प ड्वते दए प्रामियो का उद्धार करदा है बह 
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व्यास हरि कहा जाता 1५४ गङ्धाजीके समान तीयंनींहै, 
माना क्रे तुल्य कोई अन्य गुर नही है, भगवान्‌ विष्णु के सभ्य नश्य 
देवता नही है मौर गुरुके समान कोई तत्व नहौ हे ॥॥५८॥ जित प्रकार 
गक्षत्रोभौरतारोने चष सर्वध्रेप्ठष्ोत्ताहै जौरचारो वर्णोमेब्रा्ण 
पसम प्रेष्ठ होता है सातो सागरो मे ्ीर सागर सर्वोत्तम है एसी 
प्रकार से समस्त नदिमो मे गङ्गा सर्गनरेष्ठ नदी ह ॥५६॥ जैमे शान्ति 
मै तुस्य कोर बन्धु नदी सत्य के समान अन्य कोभ तपनदी 
है-मोक्षके बरावर अन्य लाभ नदी दहै उसी भाति श्रीगद्धाजी के 
समान भ्य कोड नदी नही है ॥६०॥ पापारण् दावानल भर्थात्‌ 
पापाके वनो को भस्म करन वाला दावानि गह गद्धाजी का एक 
श्रोष्ठक्नव्यनामदहै। गद्धा समस्त साघारिक व्याधियौकाहरण वरे 
वानी परमोष्टृष्ट नदी है । अतएव मनुष्यो का चाहिये गद्धा का सेवन 
परम प्रयनाकषे माय भवश्य ही वरे (६९१1 गायघ्रौ मौर गद्धष्ये 
दोनो मम्प्ण पो का हुरण कर मुक्त क्रा देते वाली ह । जो देट्यारी 
इन दोना की भक्ति एव रेवा त णू-य टता द यहं महन्‌ पतित प्राणी 
६५६२॥ शायय समस्त छन्दो की जननी है गौर गद्धा लोकौ की 
मत्ता \ ये दवाना समस्त पापोकेनाग वरन वा दारण द ॥६१॥ 


यस्य प्रसन्ना गायनी तस्य गग] प्रसीदति 1 
विष्णुशक्तिगुते ते द्वे समकमभ्रसिद्धदे 11६४ 
धर्माधरामसूपाणा फलस्पे निरञ्जने 1 
सर्वसोतानुग्रहां प्रवर्तेते महोत्तमे ५६५ 

अतीव दुलमा वरणा गायनी जानवो तथा 1 
तथेव तुलसी भकिनररैरिभर्तिश्च सात्विकी 11६६ 
अहो मगा महामागा स्मृता पराप प्रणाशन । 
हस्विरप्रदा दृष्टा पोता सास्प्यदायिनी 1 

यग स्नाता नरा विप्णौ पदमनुत्तमम्‌ 1६७ 
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नारायणो जगद्धाता वासुदेव सनातन । 

गगास्नानपुराणा तु वाज्छिता्थ॑फलप्रद पदन 

गद्धुजलकमेनापि य सिक्तो मनुजोत्तम । 

तर्गपापविनिमूंक्न प्रयाति परभ पदम्‌ ॥६६ 

यद्िनदुसेवनादेव सगरान्वय सम्भव । 

विसृज्य राक्षस भाव सप्राप्न प्रम पदम्‌ ।॥७० 

जिस प्राणी पर गायती देवी परम प्रसन्नहती है उस पर 

गद्गा भौप्रसम्नहो जाती है 1 इनदोनोमे भगवान विप्णु कौ भक्ति 
भरी हुई है हमोलिएये दोनो सवे कामनामो को निद्धकरेमेएकसी 
ही ६ै।।६४।।ये दोनोही धमं अथं मौरकाम की सिद्धि स्वरूप वाली 
है निरञ्जन-महोत्तम भोर सखव ्रापियो परर अपना धनुप्र्‌ करने 
मे मतत सलग्न रहती है ।६५॥ इम ससारमे मानवो को गायत्री 
गद्धा भौर तुलसी कौ भक्ति तया प्रम सात्विकी भगवान्‌ विष्णु की 
भक्ति का प्राप्त होना परमदुलम होताहै ।1६९। यहुमद्गा पापो 
चा विनाश चर देने बाली महाभागा वतलाई मयीह जो केवल दर्शेन 
करने माच्रसेही वैकुण्ठ लोक का निवाम प्रदान किया करती है भौर 
सगे जले का पान करने पर पगवान का सारूप्य प्रदान किया करती 
है 11६७।।दस जगद्‌ के धाता सनातन नारायण भगवान्‌ बासुदेव प्रभु 
ग्धा स्नान करने वाले मानदोके समस्त मनोरय पृण क्यः 
करते हँ ॥६८। वह परमश्वेष्ठ पुर्ण है जिप्तवे देहपर भद्धानी के 
जतकाषएकक्णभीभिरजातादै। इसीषेटी व्ह मनूप्य सव 
प्रकारके महा पतक्रतते मुक्त होकरपरमष्दको प्राप्त कर निया 
करता ॥६६॥ इस गङ्ख देवौ के जल कौ विन्दु पडजानि से सगर 
के वषम सप्रुप्न्न सौदास राक्षस भावक्ोत्याग क्र परमोत्तमा पृद 
बन म्राप्तहागयावा (७० 


++ +~ 
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1 राजा बाहं का चरित्र ॥ 


कोऽसौ राक्ष सभावादि मोचित सगरान्वये 1 
सगर को मुनिधरेछ तन्ममाय्यातुमदहसि ॥१ 
स्यणुप्वमुनिशाद्‌ त गद्धामाहात्म्यमुत्तमम्‌ 1 
यज्जलस्पञ्मानेण पावित सागरं कुलमु 1 

गत विप्णुषद विप्र सरव॑लो गोत्तमोत्तमम्‌ ॥२ 
आसीद्रविकुते जातो बाहुर्नाम ब्रुकात्मज । 
बुभुजे पृथिवी स्वा धर्मतो धर्मतत्पर 1३ 
ब्राह्माणा क्षल्निया वंश्या श्रूद्राश्रान्ये च जन्तव 1 
स्थापिता स्वस्वघमेपु तेन वाहूविशापति 1४ 
अशवमेधैरियाजासौ सषटद्रीपेपु सष्टभि 1 
अतरपपयद्भरूमिदेवान्‌ गोभूस्व्गाशुकादिभि 11४ 
अफासन्नीतिणास्मेण यथेष्ट परिपत्थिन । 
मेने कृतार्थंमात्मानमन्यतिपनिवारणम्‌ ।)६ 
चन्दनानि मनोज्ञानि वलि यत्सवंदा जना । 
भूषिता भरूपणप्रिववेस्तद्राष्ट सुखिनो मने ॥७ 


धी नस्दगी ने बदा--हे मृनिश्वेष्ठ 1 सगर देः गण मे राक्षत 
भावके प्रप्त हने वालाकौनधाजो गह्धाके प्रभाव से मक्त हो 
शयाथा? वहु सगर द्भैन धा ? इका वर्णन एषा दरमेरे 
सामने जाप कहिय 114।1 श्री सनकृदेव ने नारदजी को उत्तर दिया 
धारे मुनियोमे णाद्‌ । अव भापरी एेमीदी यसिनिष्वा है.तो 
गद्धाजी के उत्तम माहात्म्य वा विशेपस्पते श्रवण क्यिये। है वित्र 
वर 1 गद्भमि जनका स्पशं होने री मगर रजा कए बत परम्‌ पवि 
होश्र सव लोको मे पटमात्तम भगवान. विष्णुङेसोकषषो वह प्राप्त 


वाया (य सूवयरत्र एकवृष ताम चति रज्ादे कुत वाह 


नारद पराच ]- १२७ 


नामप्रालिराजाहुयेये ) वेपरम धमं परायगये योग उन्होने इम 
सम्पूणं पृथिवौ का उपभोग व्यि था ॥३।। राजा वाहुने भप 
शासन फाल मे ब्राह्मण, क्षविय, गैश्प मौरशूद्र इन चारो वर्णो के 
प्राणियो को अपने जपने घर्मो भर्म मे सस्यापित क्या था । टसी- 
लिमे वाहु धनापति कठनाया था ४॥ वह्‌ टवा धर्म परायण राजा 
हाथा किसातोद्रीपोमे सात अश्वमेध यज्ञ ज'पते किएये। समस्त 
ब्राह्मणो को उस राजाने दक्षिणाके रूपमे गौ भूमि, सूरण भौर 
वारीक उत्तम वस्त्र भादि देकर प्णंतया वृप्त क्रियाथा ॥५॥ नौति 
शाप्न के अनुसार समस्त लुटेरो को समुचित दण्ड देकर किपी भव्य 
राजाको उप्त समयमे छव्रधादरौ न देखकर वहु भपने बापको परम 
कृतार्थं मानने लगा था ॥६।1 सुन्दर, सुगग्धितं चन्दन लगाकर तथा 
दिष्ामूपण धारण शरके मनुष्यो कै शरीर मे ्ुरियां पड जाया षरसी 
थी। हे मुने 1 इसतरह्‌से उसके राज्य मे सभी लोग परमसुखसे 
सुसम्पन्तन भौर प्रसन्न रहा करते ये ।1७॥ 


अष्ृषटपच्या पृथिवी फलपुप्पसमन्विता ॥1८ 
ववर्य भूमौ देवेन्द्र काले कालि मुनीश्र 1८ 
अधघर्मनिरतापये प्रजा धर्मेण रक्षिता 1 
एकदा तस्यभरूपस्य सवंसपद्विनाणशकृत्‌ 1 
अहकारो महाञ्जज्ञे सासूयो लोपहेतुरू ॥१० 
अह्‌ राजा समस्तान लोकाना पालको वली । 
कर्त्ता महाक्रतूना च मत्त पूज्योऽस्ति कोऽपर ॥११ 
अह्‌ विषक्षण श्रीमास्जिता सवं ममारव । 
वेद्रेदाङ्खतत्वज्ञो नीत्तिणास्मविशारद १२ 
अजेयोऽन्यादतेश्वर्यो मत्त कोऽन्योऽधिक भूवि ! 
भदहकारपरस्यव जाताया परेष्वपि 1१३ 
असूयाततोऽभवक्कतरामहृतस्य र्नो मुनीश्वर ॥ 
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एषु स्थितेपु तु नरो विमाश यात्यसश्यमू १ 

है मुनिवर 1 वह्‌ एेसा धर्मपातक राजां हया था कि उसे 
राज्य मरे यह पृथ्वी विनाही जोति हये दी पूं स्पसेपक जाया करती 
भौ मौर खूव फल पुष्पादि दिवा करती यौ ॥८। हि मुनीश्वर उचित 
सभय पर मेध आकर वपां किया करतेये मौर भूमि को जल 
से वृप्तकरदेतेधे ) रत्न राजा नेप्रजामरे जो बधे कौ प्रवृत्ति थी 
उसका समन विनष्ट करके उनको धमे मे पूणंतया प्रवृत्त कर दियाया 
तया धमं की गच्छ तरह से रघा की थी 11६} एक समय एसा भा 
याया कि उत्त राजा कौ सम्पूणं सम्पत्तियो को विनष्ट करने वाला 
मौर सव सद्गुण मे दोप लगाने वाला यह विनाशका कारण बडा 
भारी अदद्भारहोगयाया ॥१०॥ उसके मनमे एेमा धमं द्रुपित भाव 
वैदाहोगयाथाकिंतो सभो लोकोका पालन करे वाला हमौर 
महान व्तवान राजा हं। ने वेर विवाल यज्ञो का यजन किया 
दै। दस समयमे विश्व मे मूञ्से भधिक पूजनीय मन्य कोई भी नही 
दै ॥११॥ मतो श्री सम्पन्न भीर्‌ विचक्षण राजाभ् मेरे सभी ण्‌, 
परास्तहोगयदहै। ्मेतोवेदोगौर वेदातो रे तप्वो क्ये मली भाति 
जानन वाला हू तया नीति स्वदे ज्ञानमेभी बहुन बुशल ‰।॥१२॥ 
म इम समय समार ते जजेय हि मौर भरा यहे देववयं भौ अव्याहत 

है । मुशते यपिक इम भूमव्तने बोई-नही 8 । इस तरहुके हृदय मे 

उय्ने वाने नहकार से भरकर वह्‌ राजा दूतरोकेगुणौो मे भी दोषो 

फा आतेषण करने नगमगयाथा ॥१३॥ ह मुनीश्वर । अनूपा कै भाव 

मे उ राजावे ह्दयमे षाम्‌ सास्ना क) उप्पत्ति होग्यौ ची । जितने 

हौगानोजेप्राय मगप्यका विना द्ाजाया करता दै ॥१४। 
४ धननपति अगमुच्यमव्रिवेगिना। 
पने ए मप्यनर्योय निमय चतुष्टयम्‌ ११५... 
` ध्यामूयनुमदट्‌गी जाना स्नौकपिरोयविनो। 


नारद ¶रण ] द 
स्यदेहनाणिनी विप्र सर्वसपद्िनाशिनी ॥१६ 
भमूयाविष्टमनसि यदि सपस्मवर््तते ॥ 
चुपार्ण्नि वायुममोमनिव जानीहि मुत्रत १५ 
असूयोपेतमनसा दम्भाचारवता तथा ! 
पर्पोक्तिरताना च सुख गेह परव च ॥¶० 
असूपाविष्टचित्ताना सदा निषटरमापिणाम्‌ 1 
प्रिया वा तनया वापि वान्धवा अप्यरातय ॥१६ 
सनोधिलाप वुरते य समीक्ष्य परध्ियमु । 
स्त स्वस्चपद्िनाशाय कुंटारो नात्र सशय 1२० 
य स्वशरेयोविनाशाय वुयच्िह्न नरो यूने । 
सवपा श्रेयस दृष्ट्वा स कुयन्मित्सर वधी (२१ 

यौवन-धन सम्पत्ति प्रमुता मीर नविमरक्ता इनं चारो वरतुर्भो 
मेयदिएकभीकिसीकौ होजावे सो वहु महान्‌ बन्धं क्रे वाती 
दोनाया रती है-हेमा शास्त्र सम्मत सिद्धन्तिदै भीर किरि दुभौ 
सेयदियेचारोहो एक्रितहौ जाये तो पिरि उत्त व्यक्ति मः विनाश 
मेवृठभी सन्देद्‌ ही नदौ रह्नाः है (॥१५॥। हे विप्रवर 1 यह्‌ समूया 
की भावना हौ एक रमो भयानक हती है जौ समन्ते सम्पत्तियोका 
विनाश परदियाकरतीहै भौर शरीर विनष्ट दी कर देती ई । 
समारमे पिरोधमी धृद्धि कर देने वाती वटौ सूथा उनके ह्दयमे 

वटूत ही लधिक माघ्रामे समूप्पन्नहो गयी पौ 11१६) है सुव्रत 1 

सिस प्राणीके हृदयमे ईय जौर अमूया वै भावना वृद्ध होकर 

भर जावे उमरे पास जितनी सधिक सम्पत्तिक्योनहौ वह्‌ वाप के 
समाग कौ पाकर उस्ने पराति षभ्निवै समाने भतिशीघ्र ही निन 
हा जान वाल ममन लना चादिएु 11 १७।। जित मनम असूया कौ 
भावता मरी रहा क्री है गौरजो केवत प्रदर्शन मकेटौ निष 
सदाचार काः दोगा वरता तथा जपने टृ स वदयर वातं 
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निकाला करते है उनकोनतो इसन लोकमे मुख शान्तिप्राप्त होती 
हैमौरन परलोकमेदही शान्ति मिला करती है ॥१८५ जो अमुया 
सयुक्त रहा करते है ओर परम निष्ट भाषण क्रिया करते है उनको 
अपनी स्मी वन्धु जनभी शन के समान दिखाई दिया करते है ॥१६॥ 
जो दूसरे के संभव को देखकर उसे जपहरण करने का विफल मनोरथ 
अपने चित्त मेँ क्रियाकरतेहै उसे समञ्चना चाहिय कि वहु भनी 
श्राप्त सम्पत्तिको काटने के लिएवृटार ही चलाया करता है ॥२०॥/ 
हे मुनिवर ! जो अपने ध्रेयकानाश करने केलिए यल रताद 
वही दुष्ट बुद्धि काला मनुष्य मन्योके शेय को देख कर ममेमे डाह्‌ किया 
करता है । जव द्रुमरो भेश्वोयसे डाह करभे लो तो सभन्न तेना 
चाहिये कि इसके भरेय कय निश्चित हौ भव विनाश होगे वाता 
ह ॥२१ 

मिवापत्यगरृहक्षेत्रधनधान्यपणुप्वपि । 

हातिमिच्छन्नर. कुर्यादसूया सततं द्विज ॥२२ 

अये तन्या चिनीत्तस्य ह्यसूयाविश्चेतस. 1 

हैहयास्तालजधाश्च वलिनोऽरातयोऽभवन्‌ ॥२३ 

यस्यानुकरूलो तकमीण. सौनाग्यं तस्य वदते + 

स॒ एव विमुखो यस्य सौभाग्यं तस्य हीयते ॥र४ 

ताचत्पुपराश्च पौत्राश्च धनधान्य हादयः । 

याचदीक्षेत ल्मी. कृपपाद्धन नारद २५ 

अपि मूर्पान्धवधिरजडाः शूरा विवेकिन 1 

श्लाघ्या भवन्ति विग्र अक्षिता साधवेन ये ॥२६ 

सौभाग्य तस्य हीयेत्त यस्या्रूपादिलाञ्छनम 1 

जायते नात्र सदेह जन्तुदधेपो विशनेपतः 1२७ 

सततत यस्य वःम्यापि यो देय गुस्ते नर 1 

तस्य सर्वाणि नश्यन्ति श्रेयसि मुनिसत्तम ॥२८ 
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ह दिजवर { जिसको भित्र सन्तान--धर, येत, धन-धान्य 

मौर्पणु सादिका किनागनिवटये ही टन वानादहोता टै वटी 
मनु्य अमुया का भाव मनमे करने लगना है ॥२२।॥। इम प्रकारमे 
उम राजा के हूदयमोनस्रतामे रहति वनूया की भावना यडगर 
तोउपरमप्रयमरे दद्र गोरत्यत दशके नू उगदे््‌, वनग्रये थे 
1२३५ यद्‌ तो साववंदिङ़ निरिवित नियम है रि परगवे जिसमे अनु 
मूमरहाकरेटै उरीषामौमाग्प श्म जगनूमेवद़ा मृरताहै सीर 
लिगके दुसचारण मे मगवाम्‌ विष्मु अप्रसन्न एव विमुप्रष्ौ जति ह 
उसका गोभाग्य वाहे प्रितनाभो क्णो सय विकट होजापा करता 
है । दसीनिये भगयान्‌ पो सन्द रथने रे तिये जीर भपने यनुरूष 
मनाने मेः वासने सदाचरण एव गत्मो प, मदन्य होता रै ॥२५॥ द 
नारद ! जिम समय तक मगवान्‌ शृपादूणं भनी टष्टि श्रापरी प्र रते 
ह तमी तकर उरफे पूवर, पौत्र, धन-घान्यमाि का वंभव नार्हा 
करता । २५ ह पिदर । भगवान की रट्टिकौ परी अधिक 
महिमा । भगवान्‌ की गुरष्टि प्ेजाने पर मटान्‌ मूयृ-भन्धे-नद भोर 
यथिरभो बहे गूरभौर विवेतशीन एद दरनगादे पात्र रोजायाक्गनै 
१।२६॥ जिम हदय मे अनूपा मादि साष्िन गम जाया ब्रेट, 
उगका सम्पूणं पौषाग्य कीच टत सदया दै वर छग गमण्नप्रारिर्यों 
गै दधेषमाप रथने सण्ताहै। दिर धीरे धोरे उग्पै गम्ल शुग षमों 
षा दिनानहेते भता पाहि किति उण सिति सूम कमे कगौ 
मप्तमे ५२८॥ 

अगूया यद्धेते यम्य तम्य प््नु प्राष्य ! 

थन धान्यं मरी मश्धिपाग्यनि तमो प्युयम्‌ 1२६ 

पिषः टन्स्याारसयपिरात्‌, सापिकिद्‌ । 

अवदः मभवन्नदपत्पररार स्पदेएन | | २० 
अट्वागे पवेर्य म्य नानो्यिमन । 
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असूयाविष्टमनसस्तस्य राज्ञ परे सह्‌ ३१ 
आयोधनमद्‌ घोर मासमेक निरन्तरम्‌ । 
हद्‌यैस्तालजड.धैश्च रिपुभि स पराजित ३२ 
वन गतस्ततो वाहुरन्तवंरन्या स्वभार्यया । 
अवाप परमा तुतत हृष्ट्‌वा महत्सर 1३३ 
असूयोपेतमनसस्तस्य भाव निरीन्य च । 
सरोगतविहज्चास्ते लीनार्चिनमिट महत्‌ ॥३४ 
अहो कष्टमहो रूप घोरम समागतम्‌ \ 
विशन्तस्त्वरया वासमिप्यूचुस्ते विहद्धमा ॥३५ 


जिस मनुष्य के चित्त मे भसूया का भाव यढने लगता ह उससे 
भगवान्‌ विप्मु परागमुख होजाया करते है मौर जव भगवान्‌ कौ 
त्वमुत रोने गही है तो उसवौै पृथ्व घन, धस्य मादि क समस्त 
सम्पत्ति का विनाश अवश्य होजाया करता है।॥२६॥ यह निर्चित 
नियमहैकि चित्त मे जब अहकार आजाता है तो उसका धिवेक 
विल्तुनदही नष्ट हौजाता है) जव भविवेक ओर्‌ यविचारमन मे 
भाजतैहैतो उस प्राणोकोचारो्रोर से अविचार भौर भापत्तियाँ 
चेर लिया वरती ह । दमलिये महकार बहूत बुरो वस्नुहै इसका त्याग 
ही यर्देना चाहिय) यदसवंनाशका मू होता है ॥३०॥ जिसके 
हृदय म महद्र हो जाता है उसका विनाल वहत ही वेग स हने 
लमतादहै 1 हस प्रवार अमूयाम युक्त उस राजा बाहु बा युद्ध निरन्तर 
एक मततव होताद्दाथा नौर मन्तमदहैय वण भौर तालजष 
्जाभो न उसकौ परसजित वर्‌ द्दिया धा 1 ३१।३२)} वह्‌ परस्व 
वसद खादर अयनी यधवतीस्योकोलवेरवनम चला गया था1 
यकम णप परमं विशाल मरावर वा देकर उपा अधिक प्रमम्नता 
पी थी ॥३द१ वहा पर ण्व भत्यन नाफ्वय वो वातत यह हर्मि 
उमराजाक व्यात्‌ भवथो भवर्‌ उन्न सरोवर प्र रह्नषान 
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सव पक्षी अपने र्‌ पाततोम प्रविष्ट होगयेये ॥३४॥ जिस समयम 
उडप करलजानेतलमगेये त्तव यहु क्हूते जारहै येक्रि--अरे! यह्‌ 
बहुत ही अधिकदुखकीवातदहै दि वहत ही धोर्‌ कमो के करने 
बाला यह प्राणी यहा पर्‌ आपयाहै। रेषा बे सव पक्षी मापसं मे 
यातचीत कस्ते हये जपने २ घोसनोम जाकरछिपि गये ये [कि उसका 
मुख न दिखाई पडे (३५॥ 


सोऽवगाद्यष रोभरूप पत्नीभ्या सहितो मुदा । 

पीत्वा जल च सुखद वृक्षप्रूलमुपाधित ॥३६ 

तस्मिन्वाहौ वने यति तेनैव परिरक्षिता । 

युगं भान्विगणय्यास्य धिग्धिभिप्यन्र्‌ व-प्रजा ॥३७ 
८८योवाको वा गुणी म्यं सर्वश्लाध्यतरो द्विज 
^ सवसपत्समायुक्तोऽव्य पणौ निन्दितो जय ॥र८ 

भापकोतिसमो मृल्युलेकिप्वन्यो न गद्यते । 

यदा वाहूरवेन यातस्तदा तद्राज्यगा जना । 

संतुष्टि परमा याता दवय विगते पथा 11६ 

निन्दितो वहुशो वाहुभंतवत्कानने स्थित । 

निहृत्य कम च यशो लोके द्विजवरोत्तम 11४० 

नास्त्मयो्तिसमो मृष्यनास्ति मोधसमो सपु 1 

नास्ति निदासम पाप नास्मि मोट्‌समासव ।॥४१ 

लास्त्यमूयासमाकोतिर्नास्ति कामसमोऽनल 1 

नस्ति रागसम पाशा नास्ति सद्धसम विषम्‌ ५४२ 

उष समय म उस विभव विहीन राजान मपएनी पल्निपो 

भैराोथम उप्र सरोवर म स्नान दृरमे जलतपान किया थामोर्‌ 
सानन्द सुख पूर्वव उसीवृक्ष दे मूत म अक्रवेठ गयाचा 
11३६॥। उस राजाह केवनम जानि पर उपकबौ समम्त रधित्‌ 
प्रजा उसक महान्‌ दुगुणा पर्‌ विवार एरक उसको धिकार देन तमी 
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थी ॥३७॥। है द्विजवर । चह कोईभी काही मनुष्य हो यदि वहं 
युगो से सुसम्पन्न होता है तो सभी उसकी प्रशसा किया करते है, भते 
उसके पाम भीन ह मौर जो गुणहीन एव दुयुणो से युक्त होता 
हैततो भ्लेही वह्‌ कंसा भो शक्तिशाली क्योन हां उसकी सभी मनुष्य 
निन्दा क्रिया करते है ॥३८॥ इस ससार मे यपकीप्ति का होना मृत्युस 
भी अधिक कष्टदायक होता है। बहु बाहु राजा अपना सभी शठ 
विनष्ट करे जब वन मे चलागयाया तव॒ सभी उसके राज्य मे 
निवास करने वाति ्रीप्मके ताप के व्यतीत होजानेकेही स्मान 
परम सन्तोप का अनुभव करने लगगयेय ।।३्द।। हे द्विजवर 1 इस 
भाति वह्‌ बहत भ्रकारकौ निन्दाकरा पात्र होता हमा अपने सुयश 
ओर सत्कमोंका विनाण करके एक मृत प्राणी केही तुल्य उसवेन 
मे रह्गो लगा या ॥४०। अकीत्ति मृत्यु के ही समानदटहोतो ६ै। 
क्रोध के तुत्य अन्यकोर्भी शनु नहीं होता है । मनुष्य को क्रोध एक 
महान्‌ णतु के हौ समान हुमा करता है । मोह के वराबर माद वस्तु 
दष ससार मे अन्य वु्ठ भौ नहीं ६ै।४१॥। अया ही सवते वदी 
अकीत्ति मरने वाली होती है। काम के समान अन्य कोई भीभग्नि 
नहीहै। रागकेः ठुल्य भन्य कोड बन्धन नही होता है । कुसगति के 
यावर भन्य वोद वस्तु नही हैजोविप वासा प्रभाव रखती दै 
॥\४२।॥! 

एन विलप्य वहुधा वाहुरत्यन्तदु खित । 

जीर्णाद्धो मनसस्तापाद्‌ बृद्धभावादभूदसौ ॥४३ 

गते बहुतिथे काले गौर्वाधरमसमीपत, 1 

सवाटूर्पाधिना ग्रस्तो ममार मुनिसत्तमु 1४ 

तस्य मार्या चदु खार्ता कनिष्ठा गमिप तदा + 

चिर विलप्य वहुधा सह्‌ गन्तु मनोदधे 1१ 

समानौय च मैधासि चित्ता भृत्वातिदु.खिता 1 
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समारोप्य तमाल्ढ स्वय समुपचक्रमे 11४६ 
एतस्मिन्नन्तरे धोमानोरंस्तेजोनिधिमूंनि 1 
एतद्धिज्ातवान्सवं परमेण समाधिना 1४3 
भूत भव्य वर्तमान त्रिकालज्ञा मुनीश्वरा 1 
गतासूया महात्मानं पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा 1६० 
तपोभिस्तेजप्ता राशिरोर्वं पुण्यतमो मुनि । 
सप्रापतस्तव साध्वी च यवर वाहूप्रिया स्थिता 1४४ 
उस अपषयेतिने कारण हु यह वहूत विलाप करता हुभा बहुत 
यधिकदुद्ित ष्मा था। इस तरहसे वहे हृद्‌ मनका सन्ताप भौर 
पृद्धता के भावे बै कारणः उप्त बाहु राजा पै दभी अङ्ख वहत जीण 
होयये वे ॥४३॥ इस प्रवार रा वह्‌ बाहू राजा मौव शटवि के आश्रम 
क्षि समीपम वहत सा समय व्यतौत करके हे परुनिवर । वह॒ न्पाधिया 
से प्रप्ता दाकर बेदी पर मर गया था ॥(५४।॥ उसक मृत्युगत हा जनि 
पर उसकी जो छोटी पत्नी षी वह्‌ बहुनी दधु खित हुई धी क्योकि 
वह गभवती थी । उमने बहुत अपिक विस सरिया था ।१४५।। उस 
रानीने धन एधित कर विना वनाद भौर अत्यत शेोक्रस्त 
दरुखिनौने उप्त षर पजावे शवक रयक्रर उमीके साय रवय मी 
चदरर दाद्‌ करने का दिवार क्रिया या ।1*६। उत ममय म परमा- 
धिक तेजस्वी ओकं मुनिने समराधिकेद्धाया इप्त वृत्तान्त मा शान 
पर्व मरे यदी पर प्राप्त होगपे ये ॥1५५७।॥ मुनीश्करतो तोनायात्रा 
फी वातय भती भ्रकारयजानतेष्ीहै। वे मह्णत्मा मूपा बे भराव 
शेरदितहोने के कारणक्षानफीषटि से सी बु फाल्नान प्राप्त 
घर पिया करत ह 11४८॥ तपष्चर्फय वे कारण महानि तज वाते 
मूत्तिमतन पुष्यके सपरातवे ओक मुनि मौ जहां पर्‌ यहां चित्ता वना 
मरपीथी सौरेकवाहूकौो सध्वीपत्नी सती हया दाही थी बहा 
छषम्थित हा ण्ये प भभ्ल 
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चितामारोदुमुयुक्ताताषृषट.वा मुनिसत्तम 1 

प्रोवाच धममूलानि वाक्यनि मुनिसत्तम ॥५० 

राजवरयप्निये साध्वि मा कुरुष्वात्तिसाहसमू । 

तवोदरे चकवर्ती शम्‌.हन्ता हि तिष्ठति ॥५१ 

ब्रलापत्याश्च म्यिण्य ट्यदधनतवस्तथा । 

रजस्वला राजसुते नायेद्ति चिता शुभे ॥५२ 

ब्रह्महप्यादिपापाना प्रोक्ता निष्कृतिख्ततमे ) 

दम्मिनो निदकंस्यापि च्रणघ्लस्य न निष्कृति ; 

नास्तिकस्य कृतघ्नस्य धमंपिक्षाकरस्य च । + 

 विश्वासवातकस्यापि निष्कृतिर्नास्ति सुतरते ॥\५४ 

तस्मादेतन्मह्‌ पाप कत्तनाहेसि शोभने । 

यदेतद्‌दु खभरुत्पन्य तत्सव शातिमेप्यति ।५५ 

इत्युक्ता मूनिना साध्वी विश्वस्य तदनुग्रहम्‌ 1 

विनलापातिदु वार्ता रागय धवपत्कजौ ॥*५९ 
हे मनिवर 1 निष समयमे मौ मुनिन रानी को चिता 

का चदपर दाह कर्ने को प्रस्तुत देखाषाःतो उत स्मयप्ेये 
धम मे पदिपूथं वचन कहने ता ये \\५०॥ ओर मुनि ने भने 
भग्पण मे कहा--हे साध्वि ! तुम इत शष्ठ राजा की प्रिया 
ब्िन्ु वुम्डारे उदर मे समस्त एगरुओो का विनाशकर्‌ देः वाला चक्र 
यत्तो पुर विचरन है भत्तएव पह जो परम साहू से पूणं सती होने 
कु वुम्हूरा विषारदहै इमवो मतकरो ॥५१११हे गुणे 1 गान 
मप यह्‌ सुनिग्चिति सिद्धान्तदै षि जिने घन्तति बालव एव भसं 
हाती दै--मो गभेवती हातो दिनक रजादन नदी हुमा है-- 
जा रजस्या! हे राजपुत्रि 1 हे शमे, वे चितापेहण क्स सती 
नरी दमा कप्ती द । उनको घमशास्के अनुशार सतीदहीति षा 
अधिक्रार प्रप्त नह है ।१२॥ थेष महनुभादो बे ब्रह्महत्या प्रभृति 


मास्देपुराच | १३७ 


महाप।प करन वति की--दम्भ क्रे वाते कौ तथा निदक 
पौ तो सवकी निष्टरति वतनाई है चिन्तु जो गर्भवती होती है उसकौ 
निष्छतिया चद्धार का कटी पर कोई भी नही कहा दै ॥५३॥ 
अतएव हु साध्वि । ह्‌ सुव्रत । नास्ति, हृतष्न गौर धमं की उपेक्षा 
करने वाल तथा वरिष्व।स वातिक पुरुप का इनना महान पाप समज्ञा 
जाताहै इसके करन वासं काकाई प्रायश्चितं ही नटी वत्ताया गया 
है ।५४)। इसलिये गापक्ो इस समयमे यह्‌ महान्‌ पापका करना 
उचितनहीरहै ! ह शाभन 1 वुम्डरे उर्जा इस समयम यद्‌ वहूत 
भारीक्टमागयारै वह सभी क्रछ समय मे दूर होजायगा ।५५। 
मौवं मुनिन दस भाति स कथन करनपर यह साध्वौ मूनिवरवे 
अनुग्रह प्रर विश्वान करप अतिदुखित भाव मे अपने पतिदेव बै 
चरणा वो पकड वरे विलापकरने लगौ थी ॥५९ 


ओर्वोऽपि ता पुन प्राह सवंशास्त्रायकोविद 1 
मा रोदी राजतनये धियमग्रधा गमप्यसि ॥॥५७ 
मा मुचा महाभागे प्रेतो दाह्यो पज्जे, । 
तस्माच्छोक परित्यज्य कुह कालोचिता क्रियाम्‌ 1५८ 
पटति वापि मूर्पे वा दरिद्रे वा श्रियान्विते । 
दुकृत्ते वा सुतै वा मृप्यो स्व॑र तुल्यता ॥५९ 
नगरे वा तथारण्ये दैवमाव्रात्तिरिच्यते ॥\६० 
ययत्पुरातन क्म तत्तदेवेह्‌ युज्यते 1 
कारण देवमेत्ात्र मत्ये सोपाधिका जना १1६१ 
गमे वा वाल्यभावे घः यौवने वापि वादके । 
मूत्योर्वं प्रपातव्य जन्तुभि कमलानने ॥६२ 
हन्ति पाचि च मोविन्दो जन्तून्कम॑वश्े स्थितान्‌ 1 
भ्रवाद रोपयन्त्यनः हतुमासेषु जन्तुषु ११६३ 

उम दमयम सकं्ास्याके मदा मनोप) यवं मुनि न उस्म 


१३ [ गारदगुराण 
फिर कही- दे राजपुत्रि } तुम विलाप भत ब्रो ॥ तुमको भविष्यमे 
परमश्रेष्ठ लक्ष्मी की प्रास्ति होभी \॥\५७। हे महाभगि! तुम बव 
अधिक अश्रुपात मत क्तो 1 बाजकैदित्‌ विद्वान लोगो ने प्रेत की 
दाह्‌क्रिपाक्रनेकीयश्ञादी रहै अतएव शोक ष स्याग फ्रफे सम 
सोचित दाहकी द्रियाको सस्पन करो ॥५८। यह मृत्यु तो सभौ 
को एक दिन आया ही करतो है चाहे बोई १त मूखं, दरिद्र, लक्ष्मी" 
मान्‌, दुराचारी यासदाचारीक्योन दहो) यह तो समी को समान 
भाव से समय पर अती है ॥५&प नगरहोयावनदहो कही पर भी 
मौत का जव सम्॑प्राक्ठ होजाताहैतवया ही जाया करती है, 
मकरा कोई भौ प्रतिकार नही होतार प्रारब्ध के अनुसार ही मृत्यु 
सरवे् सवको भाया करती है ।६०॥ पूवे जन्मो के जो सचित कमं 
होते है उनका योग बरुरायाभलाजेषाभोद्ो उसकोद्स ससारमे 
हर एकको भोगना ही पडतादहै \ मतो हसप्रकारसेभोपं करनेमे 
प्रार्धको ही मख्य कारण मानना - किसी न ।कसी उपाधिकेवश 
होकर पूवं जन्ममे कि हुए कमंके कारण ही गनुप्य इसजगत्‌ मे 
फलं भोगा करते है ॥६१।1 हेकमल के समान मुख वाली । भोगोके 
अनुसार दी प्राणी स्रं मे, पंशवावस्या मे यौवन मे मथवा वारधंक्य 
मे भवश्य ही सृत्यु के पजे मे फते दी है ।१६२॥१ भगवातप्रमु कर्मो के 
वशमे पडे हए प्राणिर्यो को उनके कमं के अनुसार पालन किया 
करते हँ मौर मारते दै। मूढ पुरुषतो जो निमित्तमःत्र वने हये 
प्राणी है उन पर दोपारोपण किया करते दै 11६२] 

तस्माद्दु ख पर्यन्य सुखिनी भव सुत्रते \ 

कुरु पत्युश्च कर्मापि विवेकेन स्थिरा भव 11६४ 

एतच्छरीर दु खाना व्याधीनामयूतेदुं तम्‌ । 

सुखाभास वहुक्लेश कमेपाशेन यन्त्रितम्‌ ॥६५ 

इत्याश्वास्य महबुद्धिस्तया कार्याण्यकारयत्‌ ! 


नारद पुराण ] १२२६ 


त्यक्तशोका च सा तत्वी नता प्राहु मुनीश्वर 1दृदे 
किम्‌ चिन यत्सन्त. परार्थफलकाक्षिण 1 

नेहि दरुमाश्च भोगार्थं फलन्ति जगतीतले (६७ 
योऽन्य खानि विज्ञाय साधुवाक्यै. प्रवोधयेव्‌ । 

स्र एव किष्णुस्सत्त्वस्यो यत॒ परहिते स्थिते ॥ दम 
अन्यद वेन यो दुखी योऽन्य हर्येण ह्पित ! 

स एव जगत्तामीशो नररूपधरो हुरि ६४ 

राद्भि श्रुतानि शास्ताएणि परबु खविमूक्तये । 
सर्वेपा द खनाशाय इति सन्तो वदन्ति दि ॥७० 


अतएव हे सुव्रते ! यव तुम दस पति-वियोगकेदुखवा त्याग 
करक सुप वनौ ओर विवेक द्वारा मपनी बुद्धिको स्थिर करो । भव 
तुमको यदह चादि करि जपने पति का गौदये दैहिक कमं पै यथां 
विपि करो । यह्‌ शरीर तो भयुतो { दश हजारो } व्याधियो मे चिस 
हृभा र्हा वरता 1 दसमेसुख कातो केवल गाभास्न माय 
हीह्लोता है मन्यया इसने नाना प्रकारके क्लेश हौ बलेश भरे ह्ये 
टैसुखतो वास्तवमेहैदहीनरी। यह्‌ रीर कर्मके पासमे वद 
द ॥६४।६५ ॥ महान मेधावी उम बौवं मनि ने इव रीततिसे उसषा 
समाघान करके धीरज पदान क्पायौरक्मं रनि फी बराह की 
धो । उसस्व्रीनेभी शोक कात्याग करमूनि को प्रणाम त्रिया मौर 
उसमे वहा इसमे कुठ भी भास्वरं की वात नदी है सज्जन पृष्पसदा 
परोपवारर्पी पलक हो इच्छा विपा वरते ह । पृथ्वी पर वृक्ष भपने 
लिप कभोपननहीदियाषरते ह यौरवे षरोपवार यरनेकेत्यिदी 
फःनते-फूलते है ।६६।६७॥! जो पुर्प दूसरे को दुख मे पतितत देखकर 
भीप्डसकैदुखषक्ा नान प्राप्त करवे उपवे सदुपदेशो कै वचमौ दरार 
शम्म्ति प्रदान किया रते ह उनको सत्व गूणब्रेद्टी वियनमान मभ 
क्षनां चहिये क्योकि वे मर्वदा दूसरो मे दित म सयण रा मरते 
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हौ उस्र चित्तके मध्ये देवराज इन्दर के समान चमक्ता हुषा उठ 
मौर मुनिरजं बोौर्ब को प्रणाम नरके एक प्रम श्रेष्ठ विमान मे विरा- 
जमन होकर परम घाम बो चला गया था 11७३॥ चाहे कोई पापी 
हमा महाषादकोसे चिराह्रा हां महापुम्पाकी जिस पर्षा की 
दृष्टो जाती दहतो वह निश्चय ही सवे मुक्तं होवर परमधामकौ 
प्रष्ठ हाजाया करता है ॥७४।। है इत्तम 1 पुण्यात्मा महापुस्प की 
दृष्टि क्सीके शरोर भस्म, मयवाधूम परभौष्ड जाया क्रतीदै 
तौ वह्‌ सभौ पापस ृटकारा पाकर परमोत्तम गति कौ प्रापो 
जापा करता है ॥७१५ हि नारद ! वह्‌ रानी यपने परति क्री न्िया 
वरव मुनिके ही माध्रम म भक्तिभावत्ते उनकी सेवा करने मे तत्पर 
टो गयौ यी उत्त्ी सपत्नी भी उसीके साय रटने तगी यौ ।७६॥ 





॥ भगीरथ हारा गंमाजी का लाया जाना ।। 


एवमोौर्वाश्रमे ते दे वाहुभाये मुनीए्वर 1 
चक्रति नक्तिमावेन णुधूपा पर्तिवासरम्‌ 1१ 
गने वपद्धि् काचे ज्येष्ठा राक्लीतु या द्विज । 
तस्या पाप मतिर्जाता सपल्या सम्पद प्रति ॥२ 
ततस्तया गरो दत्त रनिष्ठायै तु पापया । 

ने स्पप्रभाव चक्रे वेगरो मुनिनिपेवया 11३ 
भरूतरेपनादिनि सम्यग्यत सानुदिय मूने । 
चमार सेवा तेनासौ जीणेपुण्यन वर्मणा ॥४ 
ततो माप्तत्येऽतोहे गरेण महित सुतम्‌ 1 

गुप युधे काते शुत्रपानष्टरितिवा 71५ 
अटो सत्स द्घगिलेविं वि पाप न विनश्येत्‌ 1 

न तदातिमूख पि वा नराणा वुण्पवरमेणामर ॥६ 


१४० [ नास्द पुराण 


है १६८] जो सर्नदा दूसरे के दुखौमेस्वय इुखित होता है यौर 
दूमरोकेद्पं मे स्वय प्रसन्नता का अनुप्रव क्रियाकरता है उस पुप्प 
को इस जगत्‌ का स्वामी नरल्यधार साक्षात्‌ विष्णुदेव ह समह्लना 
चाहिए ।\६६॥ सज्जन णुर्प दू्रो का दुख निवारण करने के सिये 
शास्नो का गहन दध्ययन किया करते है मौरजवदूषरोको दुवमे 
मग्न देखते टै तो अव्र प्राप्त करके उस दुखका निराकरण करने के 
लिये शस्वकासार उ न्दे-घुनाया करते ह ॥७०।1 
यत्र सन्त प्रवत्ततेतत्रदुखन वाधते। 
वर्तते यत्र मार्तण्ड क्य तन तमो भवेत्‌ ॥७१्‌ 
इत्येव वादिनी सरा तु स्वपत्युश्चापरा क्रिया. । 
चकार तत्सरस्तीरे मुनिप्रोक्तविधानत. ॥७२ 
स्थिते तन मुनौ राजा देवराडिव साञ्वलत्‌ । 
चितामध्वाद्विनिष्कम्यविमानवरमास्थित ॥७३ 
परपदे परम धाम नत्वा चौरं मुनोश्वरम्‌ । 
महापकयुक्ता वा युक्ता वा चोपपात्तकै. । 
पर पद प्रयान्त्येव महदिभिरवलोकितः ।1७४ 
कलेवर वा तद्भस्म तद्ध.म वापि सत्तम्‌ । 
यदि प्यति पुण्यात्मा सं प्रयाति परा मतिमु ५५७१ 
पत्यु" छतक्रिया सा तु गत्वाश्रमपद मुने. । 
चक्र तस्य मुशरपा सपटन्या सह्‌ नारद ॥७६ 
शिख स्थल पर सज्जन ण्ष्यो वा प्रेण होता है वहां पर दृष 
विगेप जोर नही करता दै क्पोक्रि भान के सूये दे रामने गज्ञान रे 
समृत्पन्न दुष यन्धवार रटे नदी पाता है 1\७१॥ उसने घस 
भरमार पहर मुने दिन विघानदे अनुसार ह्मे मपने पतिदेव 
कौ उगो मरोवरङे तीर षर अपर षा 


ल कयै नोष्वं दह्किः स्वि 
सम्पन्न पौ पौ १1७२ उम समयमे वट्‌ वाट्यजामृनि केसमभ मे 
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ही उतत चिताके मघ्यसे देवराज इन्द्र के समान चमक्ता हमा उठा 
यौर मुनिराज गर्न को प्रणापृ करके एक परमश्रेष्ठ विमानमे विरा 
जमन टोकरपरम धामक्रो चला गया घा 1[७३॥ चारे कोई पपी 
हो मा महापात्तकोस्े चिरा हआ हौ महपु्पोकीजिस परङ्पाकी 
दषटिहो जातौदहैतो वह निश्वयही सवते सूक्त होकर परमधामको 
भ्रात होजाया करता है 1७४।) हे सत्तम 1 पुण्यात्मा महापुहप की 
दृष्टि कितीके ररीर-- भस्म, अयवा धूम पर भी पड जाया बस्तीहै 
तो बह समी पापोसे द्युटकारा पाकर परमोत्तम गति को प्राप्त दो 
जापाकरता है 11७१ दहि नारद वह रानी अपने पति की दरिया 
करम मुनि ही नाश्रममे भक्तिभावते उनकी सेवा करनेमे तत्पर 
हा गयी धी उसकी सपट्नी भी उसीवे माय रहने लगी धी ।५७६॥ 


[1 


॥ भगीरथ द्वारा गंगाजी का लाया जाना ॥1 


एवमोर्वाश्रमे ते दवे वाहुभाये मुनीश्वर । 
चक्राति भक्तिभावेन णुधूपा प्रतिवाप्तरम्‌ ॥१ 
गते वर्प काते ज्येष्ठा रानी तु या द्विज । 
तस्या पाप मतिर्जाता सपल्या सम्पद प्रति ॥२ 
ततस्तया गरो दत्त कनिष्ठायै तु पापया । 
नेन्तप्रमाव चक्तं वैगरो मुनिनिेवया ॥३ 
भूतरेपनादि्ि सम्यग्बत सानुदिन मने 1 
चयार मेवा तेनासौ जौर्णंपुण्यन कर्मणा 1४ 
ततौ मामप्रवेभ्नोते गरेण महित सुतम्‌ । 

मुपा सुगरुभे कानि शुरप्पानष्टितिविपा 11 
भटो सत्सद्धतिलकि कि काप न विनाशयेद्‌ 1 

न तदानिमुप कि वा नराया परष्ववर्मयामू ५६ 


१४२ [ नाख पुराण 


ज्ाता्तानकृतं पाप यच्चान्यत्कारिति परैः \ 
तत्सवं नाशयत्यासू परिचर्या महात्मनाम्‌ 1७ 


श्रौ सनकजी ने कहा-हे मुनीश्वर ] इस प्रकारसेवे दोनो 
विधवा रानिया ओग भुनिके याश्रम मे रहती हुई मुनि की णुधरूष। भक्ति 
क्प भावना से किया करती थी ॥१॥। हे द्विज । जव छ मासव्यतीत हि 
गये तो बडी रानी को अपनी सपत्नी की पुत्र की सम्पत्तिं पर्‌ पानमय 
युद्धि उष्यन्न हौ गई थी ।(२॥ उस महा पापिनी नेष्ठीटी रानीको 
विपदेदियाया। किन्तु महा मुनिकीरोवा करनेकेकारण से उ 
द्ये हुयै विषष् करुखभी बुरा प्रभाव नही हम यथा॥३॥ वह्‌ 
छोटी वाहूकौ रानी नित्य हो उस आधम कौ भूमि को लपने भादि 
की भहा भनि की सेवा क्था करती थौ 1 इसलिये जीर्णोद्धार के परम 
पृण्यमय सत्कर्म केकरनेकैष्टी कारणे ष्टी उक्षको सौत केदिये हए 
विषपका प्रभावकुछभीनही हमा या गाश किर मुनिकी भक्ति 
पूर्ण सेवा करने पे जिसका सव पापनष्टहो गयाया उक्ष रानीने 
तीन मासन व्यतीत होजानि पर उस विपके सदित पुन रत्नं का प्रसव 
क्रिया षा ॥५॥ ओहो 1 म ससार मे सद्पुल्पो फी सद्धति का कंसा 
मदुपुत प्रभाष है कि इससे समी पापनषटरौ जाया करते ह । पुण्य 
शील पुष्पोके लिये दस सत्सद्धति के समान भौर कौन-सा सुव हो 
सक्ताहै 1६) जो जानं वृल्लकर या अनजाने पाप केम वन्‌ जाया 
करतादहै मथवा दूषरोके द्वाराकरया जाता है उस सवको महन्‌ 
पुष्पोकीसेकानुर््तहीनषटकरदिशाकरतौहै राजा 
जडोऽपि याति पूज्यत्वं सत्सद्धाज्जगतीतले 
कलामापोऽपि शोताशुः शम्भुना स्वरतो यथा ॥द 
सत्सद्धति परम ददाति हि दृणा सदा । 
दहामुम च विप्रेन्द्र सन्त. पूज्यतमास्ततः ॥& 
मदौ महद्गुणान्ववनुः कः समर्यो मुनीरवर्‌ 1 
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गर्भं प्राप्तो गरो जीर्णो मासयमहोऽद्भुतम्‌ 1१० 
गरेण सहित पुव शृष्ट्वा तेजोनिधिमुनि } 
जातकम्‌ चक्रारासौ तन्नाम सगरेति च ।११ 
पुपोय सगर वाल तन्मातः प्रीतिपूर्वकम्‌ 1 
चौलोपवीतकर्माणि तथा चक्रे मुनीश्वर ॥१२ 
शाक्नाण्यघ्यापयामास राजयोग्यानि मन्वित्‌ । 
समर्थं सगर्‌ दष्ट्वा किचिदुदिभन्तशशवम्‌ ।१३॥ 
मन्यवत्सवंशास्नास्य दत्तवा. मूनीश्वर । 

सगर शिक्षितस्तेन सम्यगोव्पिणा मने ॥१४ 
वभूव वलवान्धर्मी कृतज्ञो गुणवान्सुघी । 

धमज्ञ सोऽपि सगरो मुनेरमितत्तेजस । 
समित्कुशगम्बूपुप्पादि प्रत्यह समुपानयत्‌ ॥१५ 


इस जगत्‌ मे जड प्नुप्य भी सत्पुर्पो कौ सगति करने से पूज्य 
हो जायाकस्तादह। जिष तरह से एक कलामान्र वचेहुये च्द्रमाको 
ही ज्विजीने अद्धीकारक्र लियाथः। दलिये भगदान की मद्धति 
मरे कारण ही उसकी सव पूजा कि करते हँ ॥२॥ यह्‌ भमटल 
सिद्धान्त है रि सप्पङ्खति मनुष्या कौ सदा समृद्धि दियाकरतीदहै। टै 
पिर 1 यही कारणहै रि सज्जन लोग यदा भू सोकमे नौर वहा 
परलोष मे परमाधिक पूजनीय है 11611 हे मुनिवर 1 महापुष्पा के 
चरित्र ठेने विशालौ ति उनका वणेन दित्वे द्वारा त्रिया जास्त 
हि? देखिये, कमा प्रभाव ह गभंमेप्राप्त होने वाला विप तीन मास 
मजीणहो मया 1 यह्‌ सन्त णुधूषा एक अद्भुत पयवे सिवायव्या 
ह्ये सक्ता है 1१०1१ तेज बे निधान महामुनि भौर्नेने वालव को 
विपदे षष उप्पन्न हआ देय कर उमका नामकरण ही "सगर" 
इसमे कर दिया गयाया पिर जत्त कर्मादि भास्प्ाक्त सस्वर करा 
ये ये 114१1 उसके पर्चात्‌ उमङौ माता उ वालव { सगरे }या 
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दीहो प्रीति पे साय पालनं पोषण करये सगं ग्रह थी, मुनिवरनीर्गने 
यथा समय मण्डन भौर उपवीत आदि सस्वार मी कदाद्विये वे 1१२। 
उस वाल सगर ने सपनी पौशवावस्याचे पदापण तिपा उसी समय 
मन्यो फते शाता मुनि 1 उनको राजयो मै पठने योग्य शस्त्रो को 
पण धा ५९३५ मूुनोष्दर ने केवल अष्ययन्‌ दुर नही कठ मन््रो वे 
सर्हित अस्प श्स्म्र भो प्रदान वियये) इम प्रकार सेभोर्म मर्हवने 
सगर को अच्छी तरट्‌ स शिक्षित बनाकर होशियार एवै वुल वना 
दवि था ! ह मृति! उसी समयसे वनवानण्धमिष्ु, नज्ञ, गुणी, 
दुदधिमान समर भी उन मनि भौर्गके लिये समिधा-जल दर्भं गौर पृष 
भादि लाकरदेनेकी सेवां नित्य हौ निरत रहमे लां धा ॥१४।१५ 


स कदाचिद्गुणनिधि प्रणिपत्य स्वमातरम्‌ 1 

उवाच प्राज्जच्निशर त्वा सगरो विनयान्वित 1१६ 

मारत पिताक क्िनामा कस्य चशज | 

तत्सर्वे मे समाचक्ष्व श्रोतु कौतूहल मम 11१७ 

पिना विहीना ये लोके जीवतोऽपि शृतोपमा ॥१न८ 

दरिद्रोऽपि पिता यस्य हयास्ते स धनदोपम्‌ । 

यस्य माता पिता नास्ति मूख तस्य न विद्यते ११६ 

धर्महीनो यथा मवं परत्रेह च निन्दति । 

मातापितृविहीनस्य अन्ञस्याप्यविवेविन ! 

अपुश्रस्य वृथा जन्मं ऋणग्रस्तस्य चैव हि ५२० 

0 यया रानि पद्महीन यथा सर । 
पतिहीना यथा नासै पिकृहोनस्तथा शिशु २१ 
एक दिन खा अवमर प्राप्त हुजा कि वहु गुणसाभर अपनो 

मत्ता से बहुत धिनप्न दोकर प्रणाम पूवक पुने नमा।(१६॥ समरन 
कदा--हे माताजी हमारे पिताजी दहा परै? मैने क्री उनके दशन 
तक नही कयि । पिताजी का शुभनाम वया? व पिद्ठ वश मे 
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उतपन्न हए ये ? लाप इनप्व वतो का सुस्पष्ट उत्तर बभो 
दे दौग्यि--इन सव वातो फा आन पनि के तिएु मरे हृदयम वडा 
कुतररन दहो र्टा दै ॥१७॥ हे माताजौ । इस गसारमे जो पिवृहीन ह 
वेजीवित रहते हृषु भो मृतके समानदी ट ।'८्५ जिसका पिता 
भ्यन्त दरिद्र भीहैतो मौ उसको कुवेर के ही ममान समदना 
चाहिए । जिक्र माता मौर पितादोनोदीन हो उसको ससार मे 
वभी सुव नही मिल सक्ता है ५१६॥ सह्‌ षुरु्प धमं विहीन एक 
मूख के ममान इ त्क यौर परलोक दोनो जग्दो मे निन्दाही पायाः 
केरत। है । दत जगत मे माता पिता होन का~--अज्ञानी का, यवि- 
वेकौ का, गपुत्र मौर ्ण णृन्पका जन्मही व्यथं है ॥२०)। विना 

नद्रोदयके राव्रि- कमलो के विवाससे रदित सरोषर, परिहीन नारी 
मौर पिता से दीन वालकः=येसवएवसेदी होत है ।।२१ 


८ “धर्महीनो यया जलु कर्महीनो यया गृही । 
` पगुहीनो यथा वेश्यस्तथा पित्रा विनाभ॑क ॥२२ 

५ सत््रटीन यया वाक्य साधुदहीना यया सभा । 

} तपो यथा दयाहीन तया पित्रा विनार्भक ॥२२ 
वृक्षहीन ययारण्य जलहीना यया नदी 1 
वेगहीनो यथा वाजी तथा पितरा विनाभंक २४ 
यया लघुतरो लोके मातर्याच्यापरो नर । 
तथा पिच्रा विहीनस्तु वह्‌ खान्वित सुत ॥२१ 
शीरित सुतेनैषा श्रुत्वा नि शस्य ड यिता । 
स तययादृतत सवं तस्मं न्यदेदयत्‌ ॥२६ 
सच्छा सगर ऋद्ध कोपसररक्तनोचन । 
हृनिष्यामोद्यरातीन्त प्रतिन्नामवरोत्तदा 1129 
प्रदक्षिणीटत्य मुनि जननी च प्रणम्यस ॥ 
प्रम्यापित्त प्रतस्थे = तेनैय मुनिना चदा ॥२८ 
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जिस प्रकारसे धमंसेहीन प्राणी, कमस हीन प्राणी, कमं 
हीन ग्रस्य मौर प्शुहीन वैश्य हो उसी प्रकार से पितरृहौीन वाउक 
होता है ।॥२२।॥ जिस रीतिसे सत्यतासे रहित वचन, सत साधुमो 
से हीन सभाया परिपद्‌- दासे विहीन तपश्चर्या व्यथै नैेही 
जनकहीन वालक होता है ॥२३।। जसे वृक्ष लतादि से शून्य वन, 
सलिल शू" नदी, वेग विहीन गश्व केवल नाम मात्रे ही हुमा 
नेरतेहै उसी भातिपिताते रहित बालक हुभा करता है ॥२४॥ 
जैसे माचना करने वाला मनु इस जगत मे 4 हृत ही तुच्छ एव धो 
मानाजायाकरताहै उसी तरहसे पिततासे रहित अनाय बालकभी 
वहृत ह तुच्छ समज्ञा जाया करता है बौर मनेक प्रकार के वष्टही 
भोमाक्रतादै \।२५॥ पुत्रके इस भातिसे कथन करगे परर उसकी 
मातानदु छित होकर एक्‌ लम्बी उष्ण श्वास लेकर भहु भरी भौर 
अपने पु वै पूछने पर सम्पूणं सव्य घटित घटना का वृत्ता त उसको 
वह्षरयुनादियाथा 1 इत दुवृत्ना्त का श्ववेण करके सगरे को 
वहत भारी क्रोध उप्मन्न होगया या। क्रोधावेण मे उसके नेत्र लाल 
हो गयैयेमोर उसी ्षणमे दद प्रतिजाको थोङ्ि म भपने स्वंस्वं 
का गपह्रण वरन वाने समस्तशबन्रुमोका सहारकेर दूगा॥ २७॥ 
दमये उपरा-त उससगरने उन महा मुनिन चरणो मभौर्‌ मपी 
जननी कै पद पद्धजा म भपना मस्त काया था भोर उस्र महामुनि 
वे समादरेसे प्रस्यानकरादेन पर वह्‌ वहास्षे चत दिया था ॥ २८ 


ओर्वाथमादिनिप्कान्त सगर सत्यवाक्‌ शुचि । 
वरिष्ठ स्वदुलाचायं प्राप भीत्िसमन्वित्त 1 1२६ 
भणम्य गुर तस्मे वगिष्ठाय महात्मने \ 

सर्वं विज्ञापयामास ज्ञानदृष्टधा विजानते 1३० 
शृद्रान्य वार्ण प्राहामामेय समरो दप । 
तेनेव मुनिना.वाप खद्घ वच््रोपम धनु ॥६१्‌ 
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तततस्नेनाम्यनूज्ञातः सगरः सौमनस्यवान्‌ । 

अशोनिर्यनितः सदयः प्रतस्ये प्रथिपत्य तम्‌ 1३२ 

एकेनैव तु चापेन स शरः परिपन्पिनः 1 

सपूत्रपोभान्समणानकरोत्स्वगंवासिनः ।\३३ 

तच्चापमुक्तयाणाग्निमंवप्तस्तदरातयः । 

केचिदधिनष्ठा सप्रम्तास्तया चान्ये प्रददुः १1३४ 

कैचिद्विलीर्णकेणाश्च वल्मीकोपरि मस्थिता. 1 

तुणान्पभक्षयन्केचिन्नग्नाश्च विविगुर्जलम्‌ ॥३५ 

परम सत्य भाषण करने वाला ओर धिक पुनीत वह पानक 

सगर मौके मनि के याथम च्ठकर प्रम प्राप्ति केप्ाध भप वुल 
वेः गुष्देव शरी वशिष्ठ मुनिकेत्मीपमे प्राप्त हशर पा ॥२६॥ य्रिष्ठ 
जीश्षानकौ ट्टे समो कुठ जानतेये । उत सप्रयमे समरने वहा 
पर पटुच करश्री वमिष्ठजीद्यो प्रणाम करके समी वृत्तान्त युना 
द्विषा या 113०) उसी समय मे वुलगुर यशिषठजी ने उ शरक 
रेन्स, ब्रह्मास्य, वरुणास्य, सभ्ियास्य क्के सथ्रान्यद्भ मौर 
धनुष दिका प्रदान किया था ॥२३१११ इसके उपरान्त वरिष्ठनी कफे 
भदेश भौर अमोध याशकैर्वाद को प्राप्त करके परम प्रषन्न मनसे मुक्त 
कफे यहौसे वुरन्तही प्रस्थान क्र दिष। या 1३े२।। उस धमरे 
भप्रने शत, स्वरूप परिषन्ियो से युद्ध मार्भ कर दिया था) उष 
महार नरसगरने एकह धनुपस्े उन सवको वपने पू -पौव्रादिके 
मणो के सदिति सद्र करके स्वगेवासी वना दिया धा ।+३३।। राजा 
सरक धनुपसे निकले दए शरो के प्रहारो से सन्तप्त एव उसके 
णतु अन्यन्त भयभीत्त होवर रण जे भारे गये ये ओर ग्टे-रहे शागमगये 
ये ॥1३४॥ पु्ठ वे वाल विवर गये मौर दृछ खोदौ मजार छि 
मपे येषु दति तते तिनके दाकर रहु ग्य ओरे येपनग्न होकर 
दूष मरे ये ॥२५॥ 
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शकाश्च यवनाश्चैव तया चान्ये महीभृतः ! 
सस्वर शरणं जग्ृवंशिष्ठ प्राणलोलुपाः ३६ 
जिदक्षितिर्वाहुपुत्रो सपूर्युरुपमीपगान्‌ । 
चारेविज्ञातवान्सदय. प्राहस्चावायेसन्निधिम्‌ 1३७ 
तमागत वाहुसूतं निशम्य मृनिवेशिष्ठ शरणागतांस्तान्‌ 1 
त्रातु च परिप्याभिदिति च कनुं विचारयामास तदा क्षगेन ॥३८ 
चकार मृण्डाञ्शवरान्यवनाल्लम्वमद्धं जान्‌ । 
अन्धाश्चश्मश्रूलान्सर्वान्मुण्डान्वेदवदिष्कृताद्‌ दे 
वसिषठमुनिना सेन हतप्रायान्निरीक्षय सः । 
प्रहसन्प्राह सगर स्वपूर तपसो निधिम्‌ ॥४० 
भोभो रो दुराचारानेतामृक्षसि तान्दृया। 
सवेथाह्‌ हनिष्यामि मप्पितुदेशहा रकान्‌ ॥४१ 
उपेक्षेत समर्थं. सन्धर्मस्य परिपन्थिनः । 
सएव सर्वनाशाय हैतुभरुतो न षयः 11४२ 
बद्‌ एसा भौपण समय उपस्थित हो वया धा कि भपने प्राणौ 
के परित्याग की द्च्ा से णकः भौर यवन्‌ दि सय राजासोग शीघ्र 
ही वि मी फरण पे जाकर पटच गेये 11३६) स्पर्मीय बाहुके 
परम बलान्‌ प्रतापी पतमरने सम्पूणं पृथ्वी पर विजय प्राप्तकर ती 
प्णरयोद्रतोकैद्राराक्ततिहो ग्याथा कि णवर, ्रमुदाय यपत गुह 
देवकी णरणमे प्टुव गए दह । उसी समय चद्‌ वमिदजीके समोपमे 
अगयाया 1 दष रह्केपु्रसतगरको सपने पास म भाताहटुमा 
गुनपर वसिषएजी नँ उन श्ण मे मागत होने वालोङ्धी र्षाभौर 
अपने परम प्रिय चिष्यङेह्तिमो चिन्तामे एव कणे लिए निम्न 
गए प ।३८॥ दमक परचाव्‌ उन चस्यै-तम्ये मेशो बाते शगर मौर 
मदना के मय गवा वर वेद विष्ट णास्वरस्पी नेषते सभ्ये उन्न 
गृभोमुर्गादा धो परा सजा समरनेर्यसिष्ट मुनिकै हात 
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उनको भरा हुमा सादेखा था । उस समय मे तपोनिधि अपने गुरु 
धशिि्ठजौ से देखकर कटा था ॥४०11 समर ने अपने भाषणे कटा-- 
हे गुष्देव \ भाप इन दृष्ट, दुराचरण करने वालो कौ रक्षाव्य्ं दही 
करता वाहते) येवेहीमहादृष्टदापी ह जिष्टनि मेरे प्तानीका 
देश मोर व॑भवपूणं राज्य षछठीनलियाथा । मेरीतोयदी इच्छादैकि 
इन सप्ीकौमारही डालना चाहिए ॥४१1। इषं धमं के नाशक 
लुटेरो कौ शक्ति होत हये भो रक्षा का करना गीर कपेक्ला करके इनकौ 
जीवित मने रहने देना भविष्य मे स्व॑नाण का दतु हो सवता है ॥४२्‌ 

वाघन्ते प्रथम मत्त्वा दुर्जना सकल जगत्‌ 1 

त्र एव वमहीनाश्चेद्भजन्तेऽत्यन्तत्ताघुताम्‌ 11४२ 

अटौ मायाटरृत क्म खना कश्मलचेतरा । 

तावष्कुर्वन्ति कार्याणि पादत्स्यासप्रवल वलम्‌ ) ४ 

दासभाव च शनरूणा वारस्त्रीणा च सौहुदम्‌ 1 

साधुभावे च सर्पाणां श्रोयस्कामो न विश्क्तेव्‌ ॥४५ 

प्रहास कुवते नित्य यान्दन्तान्दंयन्खना 1 

तानेव द्ेयन्त्याणु स्वस्ञाम्यंविपयये ।॥४६ 

पिशुना जिह्वया पद परूप प्रवदन्ति च । 

अत्तीव कर्ण वाक्य वदन्त्येव तयावला ॥1४४ 

शरो यत्कामो भवेयस्वु नीतिणास्मा्यंकोनिद ! 

साधुत्व समभाव च पलान नैव विश्वसेच धल 

दुर्जन प्रणति यान्त मित्र कंतवभीलिनम्‌ 1 

दुष्टा भार्या च विश्वस्तो मृत एव न सशय 1४६ 


मदमत्त य दुष्ट लोग पिते समस्त जगत्‌ बै लोगोको भरसव 
प्रपीडित क्या कस्ते भौर जव इनकी शक्ति क्षीणदहौजाती हैतो 
चे साधुता द्विखलाया ब्रते है 119३41 ये महापएपो दृ चित्तवृत्ति वाते 
सम जयतके भपना दल प्रवल गहीदह्ोता है तभो तक मापि प्वव्रर 
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वद साधुता एव सज्जनः का प्रद्ेन क्रया करते है मौर मच्छे कमं 
दिषलाते ह जंमेही इनमे योडीसी भी सवलता प्राप्त हृ््कि ये 
शत्रू. बनं लायावरते है 03४1) जो मनुष्य बपना वास्तविक कस्याण 
की कामना स्छना है उत्ते भूलकर भी कभी शुके दास्‌ भनि का, 
वेएयाभो की सित्रता का अौर विषधर सर्पौ की साधुवृत्ति का विवास 
मही करए चाह ॥४५॥ दृष्ट लोए अपनी शक्ति कौ ्म्पननता कौ 
दशाम जिन दार्ता को हैसकर दिषाया करतेदैवे ही शक्तिके क्षीण 
हो जनि पर उन्दी दौतो को दिखावर हीनता क्रा भाव प्रकट विया 
गए है ।।४६॥ चुगली करने वाते लोग जिम भपनी लिहा से परम 
कठोर वचन धोता करते है वे पीव निवेलदयो बाति हतो उसी 
जीभ से मत्यन्त दस्णा से परिपूणं वचन वहा कर्ते दै ॥\४७॥ नीति 
शास्थरका सिदान्तषैकि चतु मनुष्य यदि अपना दस्याण बाहता 
हैनो उपे दुष्ट पु्यो बे माधु भाद र समता के भाष का कभी 
चिचारनहौ करना चादिय ॥४८॥। नम्रता दिखनि वाते दजन पुष्प का, 
जुमारोभिव्रका सौरदृष्टा भां का विश्वा करने वाला व्यक्तिमरे 
हए मेदी समानहूभाक्रताहै ण 


मा रकन तस्मदेतान्यं योरूपनव्याध्रयमिण । 
हव्वेतानयिलान दृष्टास्त्वसप्सादान्मही भये ५५० 
वशिष्ठम्तद्रच श्रत्वा सूप्रीतो मुनिरात्तम । 
कराभ्या पभरस्माद्ध स्पृणन्निदमुवान ह्‌ 11४१ 
सागर साघु महाभाग सत्य वदसि सुरत ) 

तयापि मद्च् श्रूव्वा पय शान्ति लिप्यसि १५२ 
मयेने तिहिता पृं त्वत्मतिनाविरोपित्त । 

हतान हनने यनि का समुत्पद्यते वद 11५३ 
भूमी अन्वव सवं पमंपातिन यिमह. 1 
तथापि पर्षैनिर्ता पिमदं हसि सानयुन. १६५ 
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= पापजनितः पूर्वमेवेनसाः हतः 1 ॥ 

आतमा यभेचःपूर्णत्वाच्छास््राणमिय निश्चयः ॥५* 

स्वकर्मफलभोगानं हेतुमात्रा दि जन्तवः 1 

कर्मापि दैवमूलानि दैवाधोनमिदं जगत्‌ 1६ 

मतएव मेरौ तो यदी प्रावंना है कि इन व्पान्न के समान कमं 
करते वान्ते गोरूपधारी दृष्टौका विश्वसन क्रे । अतो इन समस्त 
धुष्टो का समूल सदार करके दौ इस भूमिपर राज्य कग्ने का 
दनुर हं ॥॥५०॥ उस समयमे मुनि शितोमणि वसिष्ठजीने सगर के 
, मोतिपूणं ववनों का श्रवण करके परम रीति केसाय उस सगर कै 
शरीर पर भवना हाय फिरति ह्ये उसप्ते कहा--वसिष्टजी ने कहा 
या-द महाभाग { बहुत ही ठीक है गौरसाधु है (जापजोमभी कृष्ट 
कह चनु दँ वह भक्नर्शः परम सत्य है तयापि मेरे वचन मुन कर 
शापका शान्ति प्रात होगी ॥१५१।५२॥। जँमे वुमन प्र तिक्ता कीथी 
उसका बिरोध करने वाली येने बयनी शरण इनको दौ दै। येतो 
शरण मोगकर स्वय टौ मर चुके हे फिर मह यतलाभो कि दन मृतो 
के भारे से मापको क्या कीति प्राप्त टोमी ? ॥५२ी१ हे भूमीप्वर] 
दम जगत्‌ मे समन्त प्राणी अपने कमो वे पाश मे उक्षे ह्ये स्टा 
करते है। ये जपने पापक्मोंसे स्वय हमरे रहा क्स्तेहै1 जो 
अयने वापकमो चेस्वयही मरे हये है फिर नप्प उनको वपो 
मारेकोद्छाकरते ह? दन स्रवा पापो से समूतपन्न देह पिनि ही 
पापसेहौ नाप वाला दरदा दि ॥ शटी माघमा के सम्बन्ध की चात 
सोतो सदादी बभोधदै वर्योकिवद पूं मौर नित्यदै1 एेसा सदु 
शास्प्रो का सत्य सिढान्त दै ।५५।॥ यदं भ्रायी वपने कमो ढे फलो 
कोभोग्मेषादेवु मात्रहोदादै जौ कमं प्रारब्ध के बसीन दोना 
है1 स प्रकार ने यह्‌ जमद्‌ श्रषस्म्यकेदी अधीन द्द्‌ कर्ता है ॥५६ 

यस्मादव हि साघ्रूना रपिता दुष्ट रिश्चिवा । 
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ततौ नरैरस्वतन्तै कि कार्म साध्यते वद ।\५७ 

शरीर पापस्तभूत परापेनैव प्रवतंते 1 

प्रापमूलमिद ज्ञात्वा कथ हन्त सप्रु्यत गध्रन 

मात्मा शुद्धोऽपि देहस्थो देहीति प्रोच्यते वृधे ॥ 

तस्मादिद वपुभरष पापमृल न सशय ५5 

पापपूलवपुहन्तु का कीतिस्तव बाह । 

श्नविप्यतीति निश्चित्य चैतारहस)स्ततत सुतं ।+६० 

इति श्रूत्वा गुरो्वाक्िय विरराम स कपत । 

स्पृशन्करेण नगर नन्दन मनुयस्तदा 1९१ 

अथायवेनिधिस्तस्य सगरस्य महात्मन ॥ 

राज्याभिषेक कृतवान्मुनिभि सह सुव्रत 11६२ 

भार्याम च तस्यासीत्केशिनी पुमतिस्तथा । 

काश्यपस्य विदभस्य तनये मुनिसत्तम ६३ 

यतएव यदी सिद्धान्त सुदृढ है कि दैव ही साधु पुरषो कौ बुरका 

कर वाला तथा दुष्टीको दण्ड देने बाला होता है। इषलिये महं 
कताभो किजो पराधीन है उनते क्या काम सिद्धा सकता है ॥५७॥ 
यह शयीर पापो से उत्पन्न हमा है ओर पासे हौ धता करता दै) 
षस शरोर का पराप मूल जान कर भी तुम क्यो मारे वे तिए, प्रस्तुत 
हए हो ॥५५॥ यात्मा ता प्म शुद्ध होना दै विन्तु यद भत्मा देह मे 
स्थित र्दा करता टै दमौलिए निदान्‌ स्मेग इसके देदी कहा कसते ४ 
मतव हे भूमिपान 1 यह्‌ णदीर निर्य ह पाष मूल होलयहै। ते 
ह्र पाप मूतर णरीर क्रा दिनाग ससे से यापो बया यणा होगा? 
इषलिय हे पुर । एसा विचार कर थव तुम इनको मत सारो (५६ 
६०॥ अपन भुख्वरण पे इनः वचनो कए श्रवण करदे सगर काद वदरा 
हून फ़ जान्व हो गपाथा! उम ममय म समस्त मुिवृन्दने 
आनन्द प्रद सगर के शरीर परप्रेमपुण हाय छिस कर स्पशं विधा 
घा 11६१) इसके. तर अथं वेदक निधि वरिषटजीन नथा मन्य 
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प्रतधारौ मुनिगणने सना सगर वा राज्याभियक किया या (1६२ 
हि युनिैष्ठ 1 किर विदभ दशके राजा काश्यय की केशिनी मौर 
सुमति नारा वाती दो राजङरुमारियो के साय सगर राजा का व्रिवाद 
हमा था ॥1६३1। 


राज्ये प्रतिष्ठित इष्ट्वा युनि रौव॑स्तपोनिधि 1 

वनादागत्य राजान सभाव्य स्वाश्रम ययौ 11६४ 

कदाचित्तस्य भूपस्य नार्याया प्राथितो मुनि 1 

वर ददावपत्यायमौर्वो भागवमन्नवित्‌ ।६१ 

क्षण ध्यानस्थिता भूत्वा वरि्रालज्ञो मृनिश्वर । 

केशिनी सुमति चैव इदमाह प्रहपयनु 1६६ 

एका वशधर चंकमन्या पडयुतानि च । 

अपत्यार्यं महामाय इृणुता च यथेष्दितम्‌ ।\६७ 

अथ श्रुत्वा वचस्तस्य मुनरौर्वस्य नारद । 

यैशिन्येक सुत वव्र वशसन्तानकारणम्‌ 11६८ 

तथा पष्टिसदहखाणि सुमत्या ह्यभवन्मुता । 

नाम्नासतमजा केश्चियास्तनयो मुनिसत्तम ॥९६ 

जसमजास्तु कमाणि चक्रारोन्मत्तचेष्टिन । 

त इष्टवासागरा सवं ह्यासन्दुं चेतस 1७० 

तपोनिधि महामूि यौव राज्यासन पर प्रततिप्ट्ति सगर को 

देते के लिये व पर उपास्यत हए ये भीर राजा सरसे वार्ताताप 
क्रे वापिस वन षो तौन्वर्‌ चलं गये यथे 11६४॥ एक समय म राजा 
सपर की दोनो रन्नियानेभूगु मये नावाभौव मूनिसे सत्न 
ने ष विष प्राथना कौ धौ 1 उस ममय र्म महामुनिने उनको वर 
दनि दिया चा ॥६५।] चिरात कौ वातं जानन वात मुनिन छण मर्‌ 
मे सिपि घ्वान कए पेजिनी गौर सुमति कौ प्रस्य प्रदान क्रते ट्ष 
यद्‌ बदायानि भाष दानो महान्‌ भाग्यावालीद। वुमपमरसएतो 


१५४ { न्द पराण 
केशघर पूत्र को प्राप्तकर सकतीहै आर दूसरी रानी साठ सद पुरो 
की भरा कद सकती है । जतए सुम दोनो जैसी भो इच्छा हो उपी 
के अनुतरार वरदान मागि लो ॥६७॥ है नारद ] ओं मुनि कै इन 
वनो क्ता श्रवण करके केशिनी नाम वालो रानी ने एकी वभ चलाने 
वलि पुन को प्राप्त कसते का वरदा मायाया भौर दूरी सुमति क 
साठ हजार पून उदयन्न्‌ दए थे ! इ मुनि सत्तम { केशिनी के अषमज्जा 
नाम वाला एक ही पुत्र हुमा था ॥६८-६६॥। भत्तमज्जा एक उन्मर्त के 
सपान शरेष्ठा वाला होकर दैति ही कमो का कने वाला था । उसको 
देवकर सभी समर्‌ पुत्रो फा चित्त बिगडने लगा या 11७९ 

तद्वालभाव सदुष्ट॒ नात्वा वाहसुतो प. 1 

चिन्तपामास विधिवदुयकर्मं विहितम १७१ 

अटौ कषटनस लोके दुर्जनाना हि सगतिः । 

कार्कस्ताडधते वह्निर. सयोगमाव्रतः।।७२ 

अशरुमान्ताभ तनयो वभूव छयस्ंमजतः । 

षास्मज्ञो गुणवन्धरमी िताषहरिते रतः ॥७३ 

यं त्ता. सागराः स्वे लौकोपद्रवकारिण. 1 

अनुष्ठानवता नित्पमन्त सया भवन्ति ते 1७४ 

तानी यानि यज्ञेषु हबीधि विधिवद्‌ दविज. 1 

जुभुजिरे दि सर्वाणि निराछत्य दिवौकस 11७ 

स्वर्गदाय स्तत रम्भाया देवयोषितः । 

भजन्ति सागरास्ता व कचग्रह्वलाक्छृताः ॥०६ 

पारिजातादिवृक्षाणा पु्पाण्याहृत्य ते खलाः । 

भूपयन्ति स्वदेहानि मदयपानपरायणा. ।\७७ 


पजा समर ने उप्र वारक्पनं क दूपितकम। वो देख कर्‌ 
पृथक दन परम निन्दित कमी परर गहन विचार क्रिया था ॥७९॥ दृशे 
मी सद्धततिमेष्रामग्रारमेक्ष्टहौ मिताकरतादै। सोहिवेः सयोग 
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हयेन ते लुहार लोग अन्तिवौभ्री पीटने चमा कते है ७२ उस 
मसमज्जा का स शुमान्‌ नाम वाला वृ समुत्पन्न हुमा या । बट्‌ यात्रा 
का ज्ञाता एव परम गणी था, वदत थधिक धर्मा था भौर सदा ही 
पने पित्तामहु सार बै हितप्रद वार्यो म सलग्त रहः करता था ।1७३। 
न्यसभ्री सगरके पुत्र दुराचारीयेत्तथा ससारमे कुन बुठ उपद्रवे 
मचात रहा वरतेये बौर जो कारू अनुष्ठान त्रिया करतेये उतत के कम 
म तिघ्न डाला वरते ये ।1७४।! द्विजगण यज्ञोमेसव्धिजौ हवि वा 
होमक्ियाक्रते ये वेसागरकेदेवोक्ो हटाकर उत दव योग्म 
हेविकोस्वयदीखाजाया करत य ॥७५॥ स्वग लोकसे रम्भा मादि 
दवाद्धनामो को लाकर उनकी शराटी पकड कर्‌ उनकं प्राय वलाप्वार 
किया कसते य ॥७६॥। पे एप दुष्ट ये कि पारिजात आदि देव वृक्षो मै 
पुष रहण कर जपन रीरा षा सज्जित किया करतये मौर मदिरा 
मा पान विया करते य ॥५७७॥ 


साधुवृत्ती समाजट्नु सदाचाराननाशयनु 1 
मिर्वैश्च योद मारव्धा वमिनोऽ््यन्तपापिन 11७८ 
एतद्‌ दृष्टुवातिद्‌ वार्ता देवा इन्द्रपुरोगमा । 
विचार परम चकर, रेतेपा नाशदतवे ।७४६ 
निश्चत्य विधाः सर्वे पाता्ान्तरगोचरपर्‌ । 
फेपित् देवदेवेश यगु अ्रच्छन्नरूपिण ५८० 
ध्यायन्तमात्मनात्मान परानेदकविग्रटम्‌ 1 
प्रणम्य दण्डवदू भूमौ तुष्टुनुस्मिदशास्तत ॥१५१ 
नमस्ते योगिने तुभ्य सावपयोगरताय च 
मररूपप्रतिच्छन्नविप्णवे जिष्णवे नम प्र्‌ 
नम परेणमक्ताय लावानुश्रट्रतवे । 
सश्ारारष्यदावाणे धमपालनसततव 1३ 
महूते वीत्तरागाय तुभ्य भूया नमो नम । 
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तर्त दैवमेवाशु नाम कार्या विचारणा ॥८७ 
अल्पैरहौभिरेवेते नाएमेप्यन्ति सागरा । 

इत्यक्त मुनिना तेन कपिलेन महात्मना 1 

प्रणम्यते यथान्याय गतता नाक दिवौकम. 1८ 
अवरान्तरे तु समये वस्िषठाद्महपिनि 1 

भारेभे हयमेधाख्य यज्ञ कर्तं मनुकत्तमम्‌ ॥य 
तद्यज्ञे योजित सक्िमपहत्य सुरेश्वर । 

पाताले स्थापयामास कपिलो यपर तिष्ठति 11 
गूढविग्रहणक्रेण हूतमश्व तु सागरा । 

अन्वेष्टु वश्रमूर्लोकावु भ्र रादीश्च सुविस्मिता ॥६१ 


देवगण षधे टम विनती को सुनकर श्री गपि मूनिने क्ठा-- 
हे रेष्ठ देवताओ । जो अपराध रहित मनुष्यो को पीडा षटचाने षौ 
इच्छा दिया वरता ह उसबो सभीसोकोमेपापोकावुक्त भोगनारे 
लिये उन्मुख षम तेना चारिए्‌ 1॥८६॥ जोगपनोव्मोँसे ही नदौ 
मन गौर्‌ वने द्वारा भीसर्व॑दा दूमरेप्राणियो वो प्रपोटिति किया 
यदतादटै उमग्रो दैव वहती णश्च गमाप्तवर दिया करता है) 
दसम विचारयेषकी बु भौ वत्ति नदी है ॥२७) एसनिये दग्र 
अटति नियमानुमार के महान्‌ उत्पौडद रजा सप्ररे पूर शीघ्र 
ही धिनष्दोजायेमे । समन्तरदेवगण नेश्री फपित मुनि ठे रेभे 
साचववनाददे कच का शवे क्रमे उने चरणो मे गिरवर दण्डवत्‌ 
प्रणम शिका भ्रकिरये वातिन सपने स्वगं लाक्य चले गय ये 
भवदा दशो सनन्वर मे रागः स्यर नेश वसिष्ठनी नदि मह्य 
भहेपरियोको सह्व्यता प्राध्ठ कर धरम शष्ठ जस्वभेध यत षर यमन 
भरेम यादम्मक्रदविया षा पलदण देवराजद्ददन जा जय 
अयफमेध यतद नर्द छाद्ा गया या उवा यषटन्प वरर पनात 
सोक भ पहा वप्‌ वा जहां वर श्रीकतिनि मुनि तपण्वर्का वर्‌ 


परव [ चास्दपुणण 


येः \ वहाँ उप्रको वाथ दिया था ।६६९॥! दृन्रदेव गे जपरो शरीर कौ 
छिपाकर ही इस य॒ष्व का गपहुरण किया था ! उ समय भेर्जा 
सगप्कैये साठ हजार पुत्र वहत हौ विस्मितहौ गएुये मौरभू मादि 
समष्व सौकोमि उम अण्द की खोज करने द्ये ये (६९ 
यद्ष्टसप्तपस्ते च पाताल गन्तुपूयता \ 
चरनुम॑हीतल सर्वमेकंको मोजन पृथक्‌ ९६२ 
मृत्तिरा खनिता ते चोदधितीरे माकिर्‌ । 
तद्दरारेण गता सर्वे पाताल सगरात्मजा 11६३ 
विचिन्वन्ति हुयं त्र मदोन्मत्ता विचेतस \\&४ 
तघापश्यन्महाटमान कोदिमसूयंसमप्रभम्‌ । 
केपिल ध्याननिरतर वाजिन च तदन्तिके ॥६५ 
तते स्वे तु सरव्धा मुनि ष्ट्वाऽतिवेगत 1 
नतुमुदयुक्तमनसो विद्रवन्त रामासदन्‌ ॥६६ 
हभ्यता हन्यतफेप वध्यता वध्यतामयम्‌ । 
द्यत गृह्यतामाणु इत्यूचुस्ते परस्परम्‌ ।&७ 
हताश्च साघुभाचेन चकवद्यानतत्परम्‌ । 
सन्ति चाटौ खला लोके वुरवन्त्याइम्बर महन्‌ १1६८ 
अश्वमेध यज्ञ विना इस अश्वकौ प्राप्ति केबष्ूयाही र्द 
गथाथा 1 जव अन्यत्र कटी पद भो वहे अण्व नही भिताततो वे सर्व 
पाताल लोकप समनक्से को उदयन ह्ये मौर एद-एके योजनं क 
पव युत्त वना क इम पृथ्वौ के खनन करने का कायं मारम्भ कट 
दिपापामौरयुद्री ह्मि को समृद्रङे विनारे परर डात्तकर उत 
धी हुई एृत्तिकष दे दार स इन्टोने पाद्राल लोकपे प्रवेष ्राप्त कर 
लिया या दै२,३३ वस्रं पुत्र वहूनदी उदास होग्रर वहा वर्‌ 
भो उत्त श्वे ङौ खोज वरौ भे प्रवृत्त द्रोगये ये ) इन मदोन्मत्त पणर 
पुत्रा न वहु पट इरोड़ो सूरयो दे घमान कान्ति वाले मद्‌ कपि 
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मुनिकोध्यानमे निमग्न इन्दोनिदेवाथः नौरय्डभौ देखा थाक 
वह्‌ घोडा उन्दी के समीप वेधा हना है 1६४।६५॥१ मूनि को देखकर 

इनके बहुन किक क्रोध हवा या भौर वे सव उनक्नोमार देने का 
मनम विचार कर मत्यन्त वग से उनकी बोर सपटने समे ये ॥(६६। 
उप समयमे वे परस्पर मे एने वचन क रहेये--अरे । इमद्ृ्टकी 
मार डालो-मारडलो मौर शीध्रहीङइतेप्क्ड सो ॥ ६७ ॥ यहे 
यज्ञदेजश्चको चुराकरयांलेबायादनौर गव कंमावगुते के 
ही समानध्यान लगाकर वहून वडा प्राधु वतक बडा हमा है । 
पमे दृष्ट लाग इस मसारमे दौसा भाडम्बर दिखाया करते ह ॥1६त 

इत्युच्चरन्तो जटुमु कपिल ते मुनीश्वरम्‌ 1 

समस्तेद्ियमदोह नियम्यात्मानमात्मनि 1६६ 

आस्थित कािलस्तेपा तत्कमं जात वान्न हि १०० 

आमन्नमृत्यवम्ते तु चिन्टमतयो मूनिम्‌ 1 

पदि मताडयामासुर्वाहि च जह परे ॥१०९ 

तनस्त्यक्तसमाधिस्तु स मुनिविस्मितस्तदा ! 

उवाच भावगम्भीर लोकोपद्रवकारिण ॥१०९ 

रेश्वयंमदमत्ताना क्षुधिताना च कामिनाम्‌ । 

अह्वक्रारविमूटाना दिवेको नैव जायते ॥१०३ 

निधेसधारमापरेण महौ ज्यति सर्वदा । 

तदेव मानवा भूक्त.वा ज्वलतीति किमद्भुतम्‌ ॥१०४ 

करिम्र चिय्र सुजन बाधन्ते यदि दुर्जना । 

महीरहाहचानुतदे पातयन्ति नदीरया ॥१०५ 


महा मूनीण्वर कपि देव मे विपयमें इतत्स्ट सेष्ष्ट्तेह्य 
येग ग्टह्य ङि इपर क्पिदमुनिने नपनौ समम्नद्द्दिमो कौ वद 
मेभ परमाप्मा बं ध्यान म्न वपना मन तमा क्र रक्धाथा 1 इमी 
तिय उचा मगरे पृञोङे षम कयं इाङृट भोष्नानही गा 
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या 1द1१००।) किन्तु उन लोगो कौ मौतें निकट भा पहृचो थी 1 
अवएव उनी बुद्धि एककम च्रष्ट हो गरईथी! इसीलिये वे तप भे 
समवस्थित मुनि मे ठोकरे मारने लगे ये बौर कुष्ठ ने उनकी शरजाय 
पकड ली थो ॥१०१॥ उस समय मे इस्‌ अत्यधिक उत्पा होने कं 
कारण उनकी समाधि सुल गभो भी 1 उत्त पभय पे परम विस्मित 
होकर उन समस्त सप्तार मे महान्‌ उपद्रव मचः देन वातौ ते वड ही 
गम्भीर भावस पूणं ह्‌ वचन का था--रेस्यं क भद से उन्मत, 
भूवं भोर कामिपो को तथा अदृद्ारके वणम ष्ठेदुये महा मूढोकौ 
विवेक नही रहा करता 11१०२१०३ । सम्बुणं निधि का याधार हेये 
से यह्‌ एृथ्वौ सदा चलती रहा करनी है उपरी निधि को उपभोग करभे 
वति मनुष्य भौ जलने लगे तो कृष्ठ बाश्चयं की वात नदी ३।१०४ 
दष्ट लोग सज्जनो करे क्ट देते टतो कोद माष्चयं मै त्त नदी है 
क्योकि दुष्टो फा तो स्वभाव ठी पीडा पटवाना है जते नदी का वेग 
तटस्य बृक्षोको गिराहौ दिया करता टै ॥१०५ 


य श्रीयौविन वापि शरदा वापि तिष्ठति । 

त शश्र दता नित्य पूर्वत्व चापि जायते 1\१०६ 
अहो कनेकमाहःत्म्यमाख्यातु केन शक्यते । 
मामसम्याद हौ चिन धत्त्‌गोऽपि मदश्रद. १०७ 
भवेद्यदि खलस्य श्रो: सैव लोर्निनाशिनी । 

यथा स्खाग्ने पवन. पन्नगस्य पथा विमु पषृरए 
अहौ धनमदान्धस्तु पश्यन्नपि न पश्यति 1 

यदि पश्यत्यात्मटित स पश्यति न सणयः 114०६ 
इत्ुक्त.वा कपिलः नट दधो नेनएस्या समूजेऽनलम्‌ु । 
स बहनि सागरन्स्वहमस्मसादकरोर्त णात्‌ ॥११० 
यन्ने्रजानस रृष्ट्वा पातालतलवासिन. 1 
अवालप्रलय म्वा च्‌शुं शोकलालत्ता- 11९११ 
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तदग्नि तापिता सं दन्दशूकाश्च रक्षसा 1 
सायर दिविशु. शीघ्र सता कोपो हि दु सह्‌ ॥११२्‌ 


जहाँ लक्षमीभयौवन भौर सरस्वत चत॑मान मे रहा करती है हाँ पर 
इनके साथ ही साय गलमी-वृद्धता भौर मूर्तः भौ अपनी जडे जमा 
लिया करती है ।१०६॥ कनक { सुवणं } का माहात्म्य विसीसे भी 
कटा नह जा रुक्त है 1 समान नाम होने के कारण कनक (घतूरा) 
मी महान मदकारी होता है { कनक सुवणं अर धतूरा दन दोनोका 
नाम होता दै } ।\१०७ यदि किसी दृष्ट पुरुप के पास पूवं पुण्यो के 
प्रतापे सम्पत्तिहो जायाक्रतीदहै तौ वह्‌ उससे ससार कै समस्त 
प्राणियोकोकरष्ट दिया करता है जिसे तरह भग्निकामित्र वायु वहा 
जाता है तौ वेह अत्यन्त श्रवण्ड होकर सवंनाथही क्र दिवा करता 
है भौर प्रपंका विपवद जाता है तोवहु जीचोका दशन करके 
भारदियाकरता दै ॥१०८॥ अहो । धनवा भद मतन प्रवल 
होतादैकि्ांखोसे देयता हृभाभौ गन्धाहो जाया करता भौर 
उसे क भो सत्‌-भसत्‌ दिलाई नटी पडता है 1 यदि अषने-हितिकी 
वात देख लित्रे तो मुख प्राप्त करे किन्तु उसे तो हित-अटिति बा धन 
मैमदमेज्ानद्टी नदीरहाक्रता दै ॥१०६॥ इपप्रकारसे वह्‌ 
कर परपिलमूनिने प्रदे होकर भपनेनेप्रोसेयनि का प्रक्षेप रिया 
चामौरउससेए्ही षषणमेवे सगरकेपुत्राङ् की देरिथा वन 
गमे ये ॥११०॥ उस समय मे उनके नेध्रोको उस अग्निकोदेख केर 
सव पाताल सोकके निवाम्री महाप्रलय कौ वालान्नि प्षमक्तकर धोकसे 
सोयने लस सपे ये ॥१११।॥ उरा महान्‌ प्रदीकत्त अग्नि मै ताप रे सन्तप्त 
होकर सपंयौर राक्षमसमुद्रमे कूदे ग्येये। क्योकि सज्जनो का 
कौप परम दुमद टमा वरता दै ११२ 

मथ तस्य महीषरय समागम्याध्वर तदा । 
देवदूत उवाच द वं एतत हि यक्षते ५११२३ 


१९२ [ करास्द धरण 
एतत्समाकर्ण्य वच समर सर्ववित्रभु । 
देवेन शिक्षत दु इत्युवावातिहुित ॥\११४ 
माता वा जमकनै वापि श्राता वा तनयोऽपिवा॥ 
अधर्म रुते यस्तु स एव शिपुरिष्यते ॥११५ 
यस्त्वधमंपु निस्त सर्वलोक विरोधश्त्‌ ! 
नरु परम विद्याच्छास्त्राणामेष निर्णत ।॥११६ 
सगर पृननशेऽपि व शुशोच मुनीन्धर ) 
दुरं ्तनिधन यस्मात्सतागुत्साहुकरणम्‌ ॥११७ 
यजञेष्वनधिकारत्वादपुशाणामिति स्मृते । 
पौन तमशुमन्त हि पुनत्वे कृतवान्प्रभु ११११८ 
असमजञ्जस्सुत त तु सुधिय वाग्विदा वरमू 1 
युयोज सारविद्‌ भूयो द्यश्वानयनक्मणि ॥११९ 


इसके अनन्तर एक दूत ने वहा उपस्थित होकर समस्त समा 
चार राजा सगरकोसुना दिया थाजहापर वे यज्ञ कररहै ये 
॥११३।। दस वृत्तान्त का वण कर सवं कानी राना सगर ने यही 
कहा थाकिदैवनेहीद््टौ को दण्ड दिया है--यह कह कर वहं 
प्रसन्न हुभाथा ११४) राजारसगर ने क्हानि चाहे माता हो 
याषिताह्चे, चघाहाहोयापुप्रहो.जोभी कोषो जो अमे मीर 
अन्याय किया करता है उसको शत्र, ही समन्ञ लेना चाहिये! ११५॥ 
जो भधमं परायणो मौर सदा सव लोगोका विरोध दी किया 
करता हो उसको मधना परम घोर शतु हा ममञ्चना चाटिये--यदी 
म॒मस्त शस्तो का सिद्धान्त है ।॥११६॥१ हे मुनीश्वर । इसा शास्त्री के 
सिद्धान्त ₹ अनुसार राजा समर ने अपने पुम का विनाश दने पर भी 
किच्चिन्मात्र भौ शोक नही क्रियाया क्योकि दुराचर्ण करने वालो का 
विनाश सच्युरपो बे हय का दी वापा कप्ता है + ११७१} दस 
पञ्चात्‌ राजा प्षगरने पृत्रहीनकोयज्ञकरनेका कोई अधिकार नदी 
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रोता है1 शास्र के सिद्धान्त ऋा स्मरण करकै उपने पोत्र मभुमाग 
कोह पुन मानं लिया था ॥।११८।1 फिर उस परम चुद्धिमान एव 
चाम मे परम षठ नसमञ्जसके पुन शुमा को हौ सारेत्ता 
समरने अश्वक लानेके कायं मे नियुक्त किया या ॥ ११६ 
स गतस्तद्विलद्धारे दष्ट्वा त मूनिपुङ्गवम्‌ । 
कपिल तेजसा रारि साष्टाज्घ ` प्रणनाम हे ॥१२० 
छताञ्जलिपुटो भूत्वा विनयेनाग्रत स्थित. । 
णान्तमनस देवदेव सनातनम्‌ ॥१२१ 
दौ शीलय यत्कृत ब्रह्मन्मत्पितृग्यै क्षमस्व तत्‌ । 
परोकागनिरता क्षमासारा हि साधव ॥१२२ 
धुरजनेप्वपि सत्त्वेषु दया कुर्वन्ति साधव 7 
नहि सहस्ते ज्योत्स्ना चन्द्र्वाण्डालवेश्मन ॥२३ 
वध्यमानोऽपि सुजन सर्वंपा सुखक्रदभवेत्‌ । 
ददाति प्रमा तुरि भक्ष्यमाणोऽमरे शशी ॥१३४ 
.दासितिरिन्न एवापि द्यामोदेरौव चन्दन । 
' सौरम कुर्ते सर्वं तथव सुजनो जन १२५ 
क्षान्त्या च तपसाचारेस्तदगुणत्ता मुनीश्वरा । 
, सजात शासितु लोकास्त्वा विदु पुरुषोत्तम ।\१३ 
फिर वह्‌ अशुमान उसी पूवं निर्मित विलके द्वार « ५६। ५९ 
प्टैव गथाथा जदा पर प्रम तेजस्वी मुनिपुङ्गव ध्री वपितदेववै 
दर्णन करके उनके चरणो मै साष्टाङ्ग दण्डवद प्रणाम क्रिया थ। 
1 १२०॥) किर वह्‌ यणुमान नघ्रता दे साय दोनो टाप जोहर 
उनके समक्षे स्विनि दौयदाया मौर पगम शान्तं हदय वाने 
सनातनश्रौ ष्निलमूनि स वह्‌ निवेदन करन सया भा ४१२१) 
भगुमान्‌नेक्दा--दे व्रन्‌ 1 मेरे नावायो नै जो दु गोतता का 
व्यहार विया या, उस यपयधरक्तो यापक्षमा कर दीविषु बयोरि 
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सु पुप्प सर्वदा परोप्वार फरने मे प्रायण ही रहा करते ई मीर 
समाभाव ही उनका सार हमाकरता है ॥प२२ा परध पुष्प 
दुर्जन प्राणियो पर भी नके पत्यायं करनेके तिष्‌ ष्टौ दया कि 
कृरते टै । चन्दमा घाण्डाल केषरसे भी भपनौ चाौदनोषा प्रका 
हृटाता नही है भौर सव पर उराफी यादनी फा प्रकाण समान १ 
भी फैला रहा करता दै 1१२३॥ सधु पुख्यो शने भेदी फो 

अपनी दष्ट वृत्ति पोडा भी देये तो घी वे सवव सदा युष ही ८ 
करते है ! देवता चन्द्र को खामे जाति है फिर भौ वह सवम सन्वु्ट ४ 
रवा परता है ॥१२४१॥ फाडकर बीर चीरकर प्राप्त क्वि श न 

चन्दन अपनी सुन्दर सुगन्ध षो हौ रावत फलाया फरता है व॑षौ ईं 
दशा साघु पुरो कौ ह मरतो टै ॥१२५॥ हे पुष्पीत्तम ! मापकी 
क्षमा भोर तप के भाचरणो ते गुणज्ञ भूनीश्वर यह समच लिया फते दै 
फिभाप मनुष्यो पर शासन करने के लिये ही समुत्पन्न हये दै 11१२६ 


नमो ब्रह्मन्मने तुभ्य नमस्ते ब्रह्यमू्तये 1 

समो ब्र्मण्यशोल्लाय ब्रह्मध्यानपराय च १२७ 
इति स्तुतो प्ुनिस्तेन प्रसन्नवदनस्तदा । 

यर वरय चेत्याह प्रसानोऽस्मि तवानघ ॥१२८ 
एवमुक्ते तु मुनिना ह्य शुमान्प्रणिपत्यतम्‌ 1 
भापयास्मत्पिवृन्तन्राह्य लोकमित्यभ्यभापत 11१२६ 
ततत्तस्पातिसतुष्टो मोवाच मुनिः सादरम्‌ 1 
गद्भामानीव पौननस्ते नयस्यिति पितू न्दिवम्‌ ॥१३० 
तवत्पौनेण समानीता गङ्गा पुण्यजला नदी । 
कृत्वैतान्धरूतपापान्वै नर्याभ्यति पर पदम्‌ ॥९३१्‌ 
भ्रापयन हय वत्स यत स्याप्पूणेमध्वरम्‌ । 
पितामहान्तिकः प्राप्य साश्व दृत्त न्यवेदयत्‌ ॥१३२ 
सगरस्तेन पशुना त यज्ञ ब्राह्मणैः सह्‌ । 
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विधाय तपता विप्णुमाराध्याप पदं हरेः ॥१३३ ` 


है ब्रह्मन्‌ 1 है मुनिवर { बापकोौ मेरा प्तादर प्रणाम समापत्‌ 

है1 सदा ब्रह्ठकेष्यानमे तीन रहने दति भापकौ पै सवप्रथम प्रणाम 
करता ह ॥१२७॥॥ दस प्रकार से मुनि का सस्तवन करे पर कपिल 
मुनि ने परम प्रसन्न मुख से कहा--दे निष्पाप ! मे तेरे ऊपर अत्य 
धिके प्रसन्न ह, वुक्नेजो भो कछ इच्छाहो उसका वरदान मुक्तस 
माग तें १२८ उन महा मनिके दस तरह से कहने पर भणुमान 
ने उनको फिर एक वार मव्रिनय प्रणाम करक निवेदन रिया धाह 
व्रह्मन्‌ ! मेरे मृत पितयेको बाप ब्रह्यलाङू भेन देनैक्ीषृपा करौजिये 
॥\१२द६।। उक्त समयमे उन पर परम प्रसन्न होकर महा मुनि कपिल 
देष नै मादरपु्वेक कहा--तैरा पौत्र स्वगंलोक से गद्घाजी कोड 
लाकर दन सत्रा दद्धार दर स्वलोक म पहुचादेग्प ॥१३०॥ तेरे 
पौयङे द्वारा स।६ ण परम पएविव जलवाती गङ्गा द्नको निपमाप 
करके परम पदको प्राप्त केरा देगी 11१३९॥ है वत्ता! भवतू हम 
यज्ञ के भग्वको लेया जिसमे तेरे पितामह कायन पणं हौ नावे । 
फे प्चात्‌ अश्व को लेकर अ शुमान ने वहा आकर अपने पितामह 
रागा सगर सै समस्त वृत्तान्त मुना दिया या ॥१३२॥ फिर राजा 
सभरनेब्रह्यणोके साय बंठकर भपने यज्ञ मश्वमेघ का यजन कर रक्ष 
पूणं किया या । तपरचर्या ते भगवान्‌ विष्णु की समाराधना करके 
धरौ हरिके परमपरकोप्राप्तहो गया पा ॥१३३॥ 

जनने ह्य शुभदः पुरो दिलीप इति बिभुत ॥ 

तत्माद्मगौरयो जातो यो गद्धामागयदिव. ॥१३४ 

भगो रथस्य तपना तुष्टो बर्मा ददौ मूने1 

गद्धा भगीरयायाय चितयामाम धारणे ॥\१३५ 

ततश्च शिवमाराध्य तद्द्वारा स्वर्णदी धुवम । 

आनीय तज्जः स्दष्टुवा पूतान्निन्ये दिव पितन्‌ ॥१३६ 
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भगीस्थान्वये जात सुदासो नाम भूपतिः । 
तस्य पुरन मित्रसह सर्वलोकेषु विभूत. ॥१३७ 
वसिष्ठपापात्पराप्न ससौदासो राक्षसी तनुम्‌} 
ग्धाविन्दुनिपेकेण पुनमुःक्तो नृपो ऽमवत्‌ ॥१३८ 


फिर उस्र यश्मान का दिलीप नाम याला परम प्रसिद्ध पुव 
उत्वन्न हा य 1 उस दिलीप के भागोरय नामक पुता था भीर 
उसने ही स्वगं सोकसे यहा पर गद्धाजौ को लाकर विराजमान ध 
था ॥१३४॥ हे मुने 1 भगीरयने मतिखग्र तपफफिया षा 4. 
पसम प्रसन्न एव सन्तुष्ट होवर ब्रह्माजौ ने भगीरथ वो गङ्गाजी देदं 
्थी। उस समय भगीरथ ने जपने मनम विचार बिया या कि वा 
गङ्गाजी को यहा से जाने पर धारण कौन करेगा ।\१३५॥ गदभ 
के पपात करने के तिथे फिर राजा भगीरथ ने परम दयालु भगवान्‌ 
शबद्धुरकी आराधनाकी थौ भौर उनके हीद्वारास्वमेसे गङ्गाजी की 
इस भूमण्डल मे लेकर भगीरथ नृपति स्वय पविव हये मौर पितय कौ 
भी जल कास्यं क्रा बर स्वगं लोकमे पटहवा दिया था ॥१३७॥ 
भगीर राजाकेवशमे एक सुदापस्त नाम वाला राजा हुभां धा 
उसका पर समस्त लोको में मित्र सह नाम से प्रसिद्ध हअ था ॥१३६ 
बसिष्ट मुनिके शापे उस सौदास को राक्षस वा शरीर प्राप्त हो 


गमा था वह्‌ राजा भी मद्धाजल के ष्टे पडने ही से राक्षसी भाव 
से गुक्त होकर मनूप्य होगया था 11१द३व 





॥1 सौदास चरित ॥ 
शप्त कथ वसिष्ठं न सौदासो वृपसत्तम 1 
गज्ग।विन्दभिरकेण पुन शुदधोऽभवत्कयम्‌ 114 
सवभेतदशेवेण श्रातं वक्त मसि । 
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शृ्वता वदता चैव गद्धास्यान शुभावहम्‌ 1२ 
सौदास. सर्वधर्मज्ञ सर्गज्ञो गुणवाञ्छुचि 1 
बुभुजे पृथिवी सर्वा पितृवद्रज्जयन्प्रजा ॥३ 
सगेरण यथा पूवं महीय सप्तसागरा । 

रक्षिता तद्रदमुना सर्व॑धर्माविरोधिना ।४ 
पुप्रपौत्रसमायृक्त सर्वेश्वयंसमन्वित 1 
चरिशदष्टसहखागि वुभुजे पृथवी युवा ५ 
सीदासस्त्यैकदा राजा मृगयाभिरति्वेनम्‌ । 
विवे सवल सम्यक्‌ शोधित द्यापमन्निमि ॥1६ 
निपादे सरहितस्तन विनिघ्नन्मुगसन्ययम्‌ । 
आससाद नदी रेवा धर्मज्ञ स पिपासित 1७ 


देवि नारदजी न पृष्ठा यायिः विष्टीः ने राजायोन्ने 
पसम शरेष्ठ सौदास गो क्यो शाप द्विया याभगोर वह्‌ गद्नाजलसे कते शुद्ध 
हआ ? ॥११।1 हे ध्रात 1 चाप दन सव वातो फा वर्णन मेरे सामने 
विप्तृत स्पसेक्रने की भूपा बीज्यि वयोवि यदहगद्धा देवी धपनी 
पथावे' वक्ता मौरश्रोतादोनोकोही पवित्र र दिया वरतौ टै 
॥1२।। श्री पनकओी ने नार्दजीवै प्रन वा उत्तर दैतेषटयेषटा या 
पि सुदागको पुत्र भिवमद्‌ सभी धमोँकोजानने वाला भरा। सभी 
सस्तुभा मौर गुणो वा ज्ञता तथा परमन पवित्र था 1 वह्‌ पिताकेही 
समान भपरी प्रजा वा मनोरजनक्प्तेहूये प्प्वोबे गुफौ षा भोग 
रिया रता धा ।1३॥\ पटिति राजा पयर तेजि तरद्‌ मे पातो 
मागर याती पृथ्वीका पातन पयाया उसी प्रकार म गजा मित्रमह 
भीधममे दिधीभोषाम विरोधन करता हमा द्म भृप्रष्डल षौ 
रका करता धा [४ाउय राजा ने युवावस्या ही म पुत्र -रौनमीर सभी 
तरह एं रेष्वयं से परिपूणं ररर यदतीन हजार यप हवः इग पृथ्व 
कागुपमभोपाया श्एर समयम राजा निवह म्विया वे 


१६८ | लारद धुरा 


हारा सुरक्षित वन मरे शिकार वरे फ णाक से मयनी सेना कै साप 
भरनिष्ट हुभा था ॥६॥ वहा पर उसीवे' सामे त्रिपाद लोग भ 
सपनी योक्त चना कर यगो को टोल्तिपो कौ माररटै ये वह्‌ धमक 
राजा प्यास लगने पररेवा नदी के तट पर षटु गया या १) 

सूदासतनयस्तच्र स्नात्वा कृत्वाह्धिक मने । 

शरवस्या च मन्विभि. साद ता निशा तन चावर्.तु ण 

त्त प्रात चमुत्थाय त्वा पोर्वाह्णिकी त्रिपाम्‌ 1 

वश्रामर मन्त्रिसहितो नमेदातीसने वने ॥ 

वनादनान्तर गच्छन्नेक एव महीपति. 1 

आकर्णकृष्टवाण. सत्‌ कृष्णार समन्वगात्‌ ॥१० 

दूरसेन्योऽश्वमारूढ स राजानुव्रजम्मृगम्‌ 1 

व्याघ्रद्रय गुहासस्थमपरथत्सुरते रतम्‌ \११ 

मृगपृष्ठ परित्यज्य व्याघ्रयो- समुख ययौ । 

धनु सहितवामेन तेनासौ शरणास््रवित्‌ ।\१२ 

ता व्याघ्री पातयामास ती्णाग्रनतपवंणा । 

पतमानातु सा व्याघ्री षटु्िश््यौजनार्ता ।\१३ 

तडित्वदरोरनिर्पोपा याक्षसी विछृत्ताभवत्‌ । 

पतित्ता स्वक्रिया वीक्ष द्विपन्स व्याध्ररक्षिस पपे 

प्रतिक्रिया करिष्यामीत्युक्वा चातरदेधे तदा । 

राजा तु भयतविम्नो वने सैन्य समेत्य च ॥१५ 


हि मुनिवर ! वरहा पर राजा भित्सह ने स्नान तथा आह्निक 
कृत्य समाप्त करके अपने मन्तियोके साथ भोजन क्रिया था भौर 
उस राततम वही पर ब्हुर ग्या था 1151} सवे उपदानत दुसरे 
दिनिने प्रान काल येने पद उठकर पूर्वान्ह की द्रियाङी धौ भौर 
फिर जपने मन्त्रिपो को साय मे रोकरनर्मदानदी करे तीर परश्नमण 
करने लश गयाथा 11 शएुकवनसे दुसरे वनमे जने के समय 
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मे राजा भके्ताही रहं गयाया मौरणवं कृष्य परार हिरन के 
पीठे कान तके वाण खीचकरर दीडने लग भया था ॥ १०॥ 


उस समय मै राजा के संनिक बहुत दर पठे हौ रह 
श्ये ये । उस अवसर परर घोडे पर सवार रहेहये री 
राजा ने एक गुफाके मष्दर व्याघ्र दम्पत्ति बौ मेथुन करते हए 
देखा था 1 ११॥ इनको देवकर उप्त राजा ने हिरण का 
पोछठा करना तो छोड दिया गौर मपने धनुप परशर चढा कर उत 
व्याघ्र दम्पत्ति कै जोडेकी मोर वडगया या ॥१२॥ उत राजा गे 
भतयस्त सीक्ष्ण अग्र भाग वाले तया जमी हुई गट से युक्त वाण से उप्त 
जोटेमेमे वाघनीनो मार करगिरा दिया था। उस व्याघ्रीगे जव 
मौतके मुह्‌ मेगमनकरर्टी थी} वियत से युक्त मेषके सुमान 
वड़ी भारी गर्जना की थी मीर एकसौ चौमालीस कोस लम्बी वेड 
भयपायह्‌ राक्षसी का स्वल्प धारण करके मर॒ गयौ थौ ! उतत प्तमय 
मे भपनी प्रियाको मरी हुई देखकर वह्‌ व्याघ्र रूपी राक्षस बडा 
भारोद्रष करके राभासे कहने लंगा चार्म तेरे इस बत्माचार का 
बदला लेकर छोष्ूगा । इतना कहकर वह्‌ अन्तधनि होया धा ॥ 
पके एेसा कहने पर राजा क्ये बडा भय हुमा भौर अत्यत्त उद्विग्न 
होकर वह्‌ सपने सौनिको से मिला था ॥१३।१४।१५ 


तदृत्त कथयन्सर्वान्स्वा पुरी स न्यवर्तत 1 
शब्धुःमानस्तुतद्रक्ष कत्याद्राजा सुदास्रज ।१६ 
परितत्याज मृगया तत प्रमृति नारद ! 

गते वहुत्तिये काति हयमेध मख नृप ॥ 

समरिभे प्रसन्नात्मा वशिष्ठा्तुनीश्वरं । 1१७ 

सत्र ब्रह्ादिदेवेभ्यो इविर्दर्वा यथाविधि । 

समाप्य यत्चनिष्नातो वशिष्ठ स्नातकोऽपि च ॥ पन 
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अनान्तरे राक्षसोऽसौ नृपिसितभार्यकः । 

कतु प्रतिक्रिया राज्ञे समायातो रुषान्वितः 11१६ 

स राक्षसस्तस्य गुरो प्रयाते वशिष्ठवेप तु तदेव धृत्वा 1 
राजानमभ्येत्य जगाद भोक्ष्ये मास समिच्छाम्यहमिव्युवाच 11२० 

भूय समास्थाय स सूदवेप पक्स्वामिप मानुपमस्य प्रादात्‌ । 
स्थितश्च राजापि हिरण्यपात्रे धृत्वा गुरोरागमन प्रतीक्षत ५२१ 

तन्मास हैमपाव्रस्य सौदासो विनयान्वित. 1 

पमागरताय गुरवे ददौ तस्मे स सादरम्‌ ॥२२ 


राजाने गपने सौनिवो को वह्‌ सव वृत्तान्त सुना दिया मौर 
वापिस अपनी नगरी को लोट पडा सुदास का पुत्र राजा मिधरसहं 
उम राक्षसकेक्रम्यसे सदा णद्धि रहा करत था । इसलिये उसने 
उत्त दिने मृगयाकाकरनाही एक दम बन्द कर दिया 1 हे नारद] 
बहुत सा समय व्यतीत हो जाने पर उस राजा गे चित्त मे प्रसन्नता 
करके वशिष्ठ भादि ऋपीश्वरो के साय मिलकर मश्वमेध यज्ञ के 
यजन करने का आरम्भ किया था ।१६।१७11 उसमे ब्रह्म आदि देव 
यृन्द को हवि देकर मौर यज्ञ को सन्धि समाप्त करके वह राजा ओर 
अशिष्ठ मध उस यज्ञ गण्टपस्ते बादर चते गये भे ॥१८॥ इरी 
अन्तर मे जिलकी भायाको राजानेवन मे मार बर गिरा दिया 
था वह्‌ राक्षस महान क्रोधसे भरकर बदलातेने के लिये राजक 
समीप पैव गया या ॥पृा वह्‌ वशिष्ठ मुनि दै चे जनि ध्र 
वशिष्ट मुनि का स्वरूप धारण कर साजा के पास पटुचा भौर उक्षत 
कहने लगा थाम मास वाऊगा, फिर उस राक्षस ने पाचक का 
रूप धारण पिया वा भौर राजाको मनुष्य का मास पकाकर दे दिया 
था1 राजा भो उसको एक सुवणं के पातम रखकर उस माष को 
अदर वेः साथ गुरशी को अ्ित करने लगा था 1\२०।२१।२२ 
त ृष्टूवा चिन्तयामास गुर किमिति विस्मित 1 
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अपश्यन्मानुप मास परमेण समाधिना २३ 
अहोऽस्य राज्ञो दौ शील्यमभक्ष्य दत्तवान्मम 1 
इति विष्मयमापन्न प्रम,युरभवन्मनि 11३४ 
अभोज्य मद्विघाताय दत्त दिं पृथिवीपते 1 
तस्मात्तवापि भवतु द्य भदेव हि भोजनम्‌ १1२५ 
ममास रश्रसामेव भोज्य दत्त मम त्वया । 
तद्याहि रक्षसत्व प्व तदाहारोचित नरप ॥२६ 
दति शाप दमः्यस्मिन्सीदासो भय विह्वल । 
आज्ञप्रो भवरौवेति सकपौऽरमं व्यजिज्ञपत्‌ २७ 
भूयश्च चिन्तयामास वशिष्ठस्तेन नोदित । 
रक्षप्ा वचित भूत ज्ञालवापु दिव्यछक्षुपा ।।२८ 


इसको देखकर योगी गुरुजी नै परम विस्मित होकर विचार 
वियाया कि-यह्‌क्याहै मौर जव बहुतध्यान से देवा ती उनको 
वह्‌ मनुष्य का मीसज्ञातदो गया या॥२३॥ इसमे परम विध्मित 
ह्ये मुनि को मदान्‌ करोधदहो गया था । उन्दने विचार विया गोदो । 
द्रप राजानेषा दुष्टता का कायं विया है इससे मवे पर्वणा 
भभष्टप नेर भासन भक्षण करने को दिषा है ॥२४।। वजिष्ठजी ने क्हा-- 
हि राजम्‌ 1 तूने मेरी सम्पण तपण्चर्या का नाश करने के लिय भाज यह्‌ 
जमोज्य पदाथ मेरे सर्पण किया है । अतएव जा, यहतेरा ही 
भोजन होगा (।२५॥ अरिदुषट राजा, तूने यह्‌ रक्षसो का श्राजन 
मूज्ञे दिषा है मतशए्व इसके खाने का उचित्त पात्र त्‌ यजसे राक्षस 
हाजा ॥२६॥ राजा मित्रसहं श्री वसिष्ठजी के इस प्रकारसे शाप देन 
पर भयते वचनहोगयाया ओर परम कम्पित गा्ो बाला टकर 
कटने लग। क्रि भापने दी मुये आज्ञा प्रदानकी थी, मेरा दसम क्या 
दोव ॥२७॥] राजा की दस बातका सुनकर वसिष्ठनी नो दृठ 
प्रेरणा मिलती थी भौर उन्न पुन याग मायके द्वारा विचारक्रिया 
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तो दिव्य चक्षुसे उन्होनि देवा यावि रक्षने ही राजा कौ चचित 
किमाह ॥र२म 

राजापि जनमादाय वशिष्ठ शप्तुमुदत २६ 

समुद्यत गुर शप्त दष्ट्वा शयो र्पानवतम्‌ 1 

मदयती प्रिया तस्य प्रत्युवाचाथ मुज्रता ॥३० 

भो भो क्षत्रियदायाद कोप सहतु मर्हसि । 

त्वया यत्कं भोक्तन्य तत्प्राप्त नात्र सशय ॥३१ 

गुर तुकरृत्य हू कृत्य यो वदेन्मूढघीर्नर 1 

अरण्ये निजे देशे स भवेद्‌ ब्रह्म रक्षस ॥३२ 

जितेन्द्रिया जितक्रोधा गुरुणुश्रूपगे रता 1 

प्रयान्ति ब्रह्मसदनमिति शास्तेपु निश्चय 1३३ 

तयोक्तो भूपति कौप त्यक्त्वा भार्या मनन्द च । 

जल कुव क्षिपामीति चिन्तयामास चात्मना ॥२४ 

सज्जल यन ससिक्तं तद्भवेद्मस्म निश्चितम्‌ 1 

इति मत्वा जल तत्त्‌. पादयोन्यक्षिपत्स्वयम्‌ ॥५ 

उससमयमे राजा भीदहाथमे जल ग्रहण करके वशिष्ठ मुनि 

कोणापदेने के लिये प्रस्तुतो गया था ॥र।। उस अवसर पट 
वसिष्ठजी ने देखा था कि राजा परम फ्रुद्धदहो गयाहै बौर सृज्ञेश्ाप 
देमैकेलियेतैयारदोगयादहैतो उसकी रानी जो पर्म सुन्दर ब्रत 
वानी णो भौर जिसका मदयन्ती नाम या राजा से निवेदनं करगे 
थी ॥३०\। मदयन्ती > उस समयमे कहा था- ह क्षत्निय पत्र 1 
अपने इस क्रोधघवेश को राक्ि । जो कमं आपको भोगना था वह 
जापको जव ब्रात हो गया है ।३१॥ महान्‌ मूढ पुखुपजो होता है 
वही अषनेदुरुमेतूयाहँ रेत्चा ककर वौला करता है वह्‌ निश्चय 
ही निजन वियावान वन मे ब्रह्म राक्षस दुभा करता है ॥३२॥ शास्वी 
का यह परम निश्चित सिद्धान्त किजो अपन सव दनदियो कौ 
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ओर क्रोधो वशम रखते हुये गुरुको सेवा सृश्रषा मे निरन्तर 
निर्तष्टाक्रतेहवेब्रहलोङमे गमन क्या क्रतेहै। ३३५ 
अन्यै पत्नी कै देने समस्राने पर राजप ने अपने आपको शान्त किया 
था मौर मपनी भार्या को भान्दिति करवै स्वयही मपे मनम विचार 
कियाय किव शापदेनेके तिये ग्रहण कमि हुये जलकौक्हां 
छोटा जावे 1३४1 वह्‌ जलत्तो शदेने कै विचार्‌ सेहरी प्रह 
किया या अतएव वह्‌ जल्त जित पर भी गिरेगा वहं निश्चय ही भस्मी- 
भूत हो जायगा । गहराई से यहु विचार वर वह जल भपे ही चरणो 
मेडात दिया धा 11३५ 


तज्जलस्पर्य मारेण वादौ कल्मापता गतौ । 
कत्मापपाद द्यैव तत श्रथति विस्तृत ॥३६ 
कत्मापपादो मतिमान्‌ प्रिययाश्चासिततस्तदा 1 
मानसा सोऽतिभीतस्तु ववन्दे चरण गुरो ॥३७ 
उवाच च॑ प्रपन्नरत प्राज्जलिर्नयकोविद । 
क्षमस्व भगवन्सर्वं योपराध कृतो मया 7 
चच्छु.त्वोवचा भूपाल मुनिनि श्वस्य दु छित ॥ 
आत्मान गर्हयामास ह्यविवेकपरायणम्‌ ॥३६ 
अविवेको हि सर्वेपामापदा परम पदम्‌ । 
विवेकरहितो सोके पशुरेव न सशय 1० 
राज्ञा त्वजानत नरूनमेतत्कर्मोचित कृतम्‌ 1 
विवेकरष्टितोऽनोऽ्ह्‌ यत पाप समाचरमु ।1४्‌ 
विवेकनिवतो याति योवा को वापि निवृ विमु 
२ विठेवहीनमाप्नौति को वा यो वाप्यनिकृंततिम्‌ ॥४२ 
उस्र जलकास्पणंहोते दी उस राजाके पैर धितकवरे से हो 
म्ये ये ओर उय दिन्‌ मे वद्‌ फिर कटमदपाद नायसे लीक मे भिद 
ल मया था 11३६॥ क्व्मघपाद बहत ही बुद्धिमान चा, अपनी श्रिया 
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पत्नौ के समाक्वासन देने पर मयने मन मे बहुत मधिक डरते र्‌ फिर 
उसने भृगुज मे चरणो मे प्रणाम क्त्यः धा 11३७1 इसने अनन्तर 
नीतिशास्न मे परम चतुर्‌ उस राजाने दाय जोड कर अपने गुरुगी 
केचरणोकी शरणमे जाकर रहने लग गया था मौर उसने उने 
विनस्र होकर प्राथेनाकी थी । हे भगवन्‌ 1 मृक्ञसेजो यहं महान्‌ 
अपराध दस समयमे वन गयाहै उसे अव आप क्षमा कर दीजिए 
॥३८। दस बात का श्रवण कर मुनिवर वसिष्ठजी बहुत ही दु चित 
हुए मौर उन्होने एक दु.ख भरी श्वास लेकर उस राजास कहा 
वहूत ही विवेकटीन हे, मुज्ञ धिक्कारदै यह्‌ कायं गौर कायक 
विचार न रहना ही अविवेक है भौर यही समस्त आपदाओ का मूत 
होतार! जो विवेक से हीन रहा करता है वह मनुष्य पशुके दही दुर्य 
हो जापाकरता है ॥३६-४०॥! हे राजन्‌ 1 तुमको इसका शन ही 
नही था मतएव भाप भी मूते शापदे देते तो बहुत ही उचित होना 
क्योकि मढ भीर विवेकसे रदितिथा1 इसौ कारणस मुञ्चषसे यह 
पापयन्‌ गया या 11४१) जौ प्राणौ विवेक बुद्धिके द्वारा अपने मन 
कोवशमे रखताहैव्हमभलेही कोरईभी हो सदा सुख प्राप्तका 
बरताहै तथा गो विवेककोत्याग देता है उत्ते हरतरह कादुप 
मकर दवा दिया करता दै 11४२ 


इत्युत्वा चात्मनारमान प्रत्युवाच मुनिन पञ्‌ 1 
नात्यन्तिक भवेदेतद्‌ द्वादशाब्द भविष्यति ॥४३ 
गन्ञाचिन्दभिपिक्तस्तु त्यक्त्वा वै राक्षसी तनुम्‌ । 
पूर्वरूप त्वमापन्ना भोध्यमे मेदिनीमिमाम्‌ 1४ 
तद्विदुगेव मभूतज्ञानेन गतकरल्मप 1 

हस्मिवापगे भूत्व परा णान्ति गमिष्यसि ॥४५ 
दन्युकत्वायवंविद्मूष वणिष्ठ स्वाश्रम यौ ¦ 
सजापि दु य्रपन्नो राक्षसो तनुमाधित. ।‰*६ 
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सृत्तिपासाविशेपारतो नित्यं क्रौधपरायणः । 
कृष्णक्षपायुततिभीमो व श्रान विजने वने 11४७ 
मृगाश्च विविधांस्तव मानुषांश्च सरीग्रृपान्‌ । 
विहद्मान्प्लवद्धाश्च प्रणस्तास्तानमक्षयत्‌ 11८ 
अस्थिभिरवंहुभिभरं य. पीतरक्तकलेवरेः 1 
स््तान्तप्रेतकेरौश्च चिव्रासीद्‌ भूभयंकरी (सः 


द्ग तरहुसे स्वय यापी जपनी बुराईका काम न॑ कर 
फिर मूनि उस राजास कटने लगे थे यदं मेरा शाप निरकान तक्र 
नदी रदैमा । वारह्‌ वपं कै वाद यह्‌ घुट जयेगा ।\४३॥ जव ॒सुम्द्परे 
शरीर पर्‌ भागीरभी गद्धाजौी वे जलत से अभिषेक होगा तो इस राक्षत 
शरीरसे तुम्हारी मुक्तिदो जावेगी बीर पन. तुम प्रथमस्वरूप को 
प्राप्तकर इतत पृथ्वी का सुख भोगो ॥४४। गङ्धानीके जलने 
सभ्रिपक्त होने पर तुमको जान की प्राप्ति हीगी गौर समस्त तुम्हारे 
पापनेष्टहोजाये। फिरवुम भौरि की सरतत सेवाकरकै परम 
शान्तिकना लाभ करोगे ।४५। भये वेदके परणं ज्ञाता महामूनि 
वशिष्ठजी उस राजा को इस प्रकारे सान्त्वना देकर सपने बाश्चम 
मे वापिमि लौटकर चले गये ये मौर वह्‌ राजा राक्षसका शरीरप्राप्त 
कर महान्‌ कष्ट मे पडग्या था ॥४६॥ राक्षस शरीर को प्राप्त 
कार बद भूव प्यामसे परम्‌ व्याकुल स्हनेलगमवाया । सर्वेदाही 
वह्‌ क्रोधमे भरसार्हताथा । कृपणं पक्ष कौ रात्रि केसे 
महान भीपणकान्ति वाला होकर निर्जन वनो मे घ्रमण करने लम 
गया चा 11४७१ बन मे विभिन्न प्रकार के गृग-मनुव्य, पक्षी, सपं 
सौरश्र्ठ वानयो का भक्षण क्या क्रताथा 17८ वहां की भूमि 
बहुत सी अस्थियो मे तया र्त पान क्र चरू हृदं लाधोते बौर 
स्धिर्से निशत हए मृत मनुष्यो ठे केशौ से चित्तववरौ मौर नत्मन्त 
भयावह हौ गई यी 11४६ 
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शऋछतुनये स पृथिवी शतयोजनविस्तृताम्‌ । 

कृत्वातिदु चिता पश्चाद्नान्तस्मुपागतम्‌ ॥१५० 

तनापि कृत वान्नित्य नरमासाशन सदा । 

जगाम नर्मदातीर मुनिसिद्धनिपेवितम ।\५१ 

विचरन्नमेदातीरे सवंलोकभयकर ॥ 

अपश्यत्कचन मुनि रमन्त प्रियया सह ॥५२ 

्षुधानलेन सतप्तस्त मुनि समुपाद्रवत्‌ । 

जग्राह चातिवेगेन व्याधो मृग शिशु यथा ॥५३ 

ब्राह्मणी स्वपति वीक्ष्य निशाचरकरस्थितम्‌ । 

शिरस्यञ्जलिमाधाय प्रोवाच भयविह्वला ॥५४ 

भो भो रेपतिशादूंल नाहि मा भवविटवलाम । 

भराणप्रियप्रदानेन कुर पूर्णं मनोरथम ॥५५ \ 

नाम्ना भिच्रसहस्त्व हि सूर्यवेशसमुद्‌भव ॥ 

न राक्षसस्ततोऽनाथा पाहि मा विजने वने ५६ 

वह्‌ -राक्षसशरीरमे रहने वाला राजा छ मासि पर्यन्त चार 

सौगौस की भूमि वौ प्राणी विदन एव दु-खमयौ चनावर फिर वहा से 
दूसरे वन मे चला गया था 1५० वहाँ षर भी नर मांस का भक्षण 
परता हभ मुनि मोर्‌ परम निदो के हारा सेचित्त नगंदा नदी के तट 
पर भटक्ता हुमा पटच गया था 11 ५९ ॥ सभौ प्राणियो को भयभीत 
मरने वाते उष राक्षस ने उम नर्मदा नदी के तट पर 
विचरण बस्ते हये एक मुनि भौ मपनौ प्रिया पत्नी बै सा 
रमण करत हये देवा या ५२1! भूख कौ उग्र अण्न से क्रुलसतःा हमा 
यद्‌ राधाम मूनिवे उपरक्षपटया था गौर जिस तरह सेस्याघ्र ए 
मृगके बच्चे बो पकड लियाषरता है उसी भाति दसम राक्षस ने भी 
उमविग्र षो दवोच लिमाया 1५३॥ वह्‌ मूनि पत्नी बराह्मणी 


अपने स्वामी षो राश्मवे हटाया मे पा हा देखा तोवद्‌भम गे 
महयन्त विह्वल होर हाय जोढवर बहून लगी थो ।॥1*५४॥ उन 


=, ५ ०, > धि ती 
मनिपनी नमदा- टै राजदादूत । आपसे भय से विह्वल सर्त 
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। रक्षा करिये । मेरे प्राण व्यारे पति कौ छौढ दौजिए मौर मेय 
गर पूर्णं करिण (५५॥ माप वास्तव मे राक्षस नही है माप तो 
रम पवित्र एव प्रख्यात सूर्यं वश मे वदा टएै। तएव इम निर्जन वन 
मुद्र यनाथकी इम समयमे माप रक्षा करिए ॥१५६ 

याना भर्त.रहिता जीवत्यपि मृतोपमा । 

तथापि वालवैधव्य कि वष्याम्यरिमर्दन ॥५७ 

न मातापितरौ जाने नापि वधु च कचन 1 

पतिरेव परो वधु परम जीवन मम ॥५८ 

भवान्वेत्यायिवान्धर्मान्योपिता वर्तन यथा । 

प्रायस्व वन्धुरहिता वालापत्या जनेश्वर ॥*५६ 

कथ जीवामि पत्यास्मिन्दीना हि विजने वने । 

दुहिताह्‌ भगवतस्त्राहि मा पतिदानत 11६० 

भ्राणदानात्पर दान न भूत न भविप्यति । 

वदन्तीति महाप्राज्ञा प्राणदान दरुरुप्व मे ॥६१ 

्तयुक्टवा सा पपातास्य राक्षसम्य पदाग्रत । 

एव सग्रा््यमानोगपि ब्राह्यण्या राक्षसो द्विजम्‌ । 

अभक्षयत्‌ कृष्णसार शिशु व्याघ्रौ यया वलात्‌ ॥६२ 

तततो विलप्य वहुधा तस्य पत्नी पतिव्रभ । 

ूर्मगापहत भूपमणपत्तरोधिता ¶ृन ॥६३ 


जिसनारीङ्ा पतिनहौष््ाकरहा हैवह्‌ तो जीवित रहते 
ट्रभो मतगदौ ममानहोजाया बरती है! ह मरिमिदन। पिर 
पी ज वाल विवाहा है उम्केदु्यदक्दपौ म वधन ही क्या 
करू (1५४७॥ नतो पनी माताषो जानती ह भौरन पने पिना 
काटो जननी ॥ जप्य स्सिमी ग्न्य का शान मुनी टै 1 
भेरेनो यर पतिद्वदी परम बन्धुषु मौर यदी मरे जीवन सर्वेध्यै 
1४८ मापतो समौ घमो भतो मानि शात काह भौर न्वरिया 


१७८ [ नारदं पुराव्र 


ट 1 
कै व्यवहार वर्तावको भी गब्छो तरह से जानते ह। हे = 
इस समयमे मूज्ञ वु विहीन वालक सन्तति वाली भवता कं ५ 
सुरक्षा कीजिये ॥।५६]} ओ मपने स्वामी के दिना इस निन 5 
गैस जीवित रह्‌ सकूगी। मै भापकी पुघ्रीहुं । भप इसस्म (1 
स्ने भेर पतिदेव का दान देकर मरो रक्षा करिये ॥६०॥ परम बु ६ 
मानो का क्थनहै किप्राणो का दान परम शरेष्ठ होता 
इसकी समता अन्य कोड्‌ भौ दान नदी रखता है। एला दान भव ॥ि 
कोईदनरी हुमा है मौरन होगा, अत मते रक्षः करिये । मृक्ञेप्र ह 
दानही कौज ।६१॥। दस तरह से विनती करके वह्‌ मनि प्ल 
उप्र राकसकेचरणोम्‌ गिर पडी थौ 1 उ ब्राह्मणी फी दय प्रार्थना 
बैर प्रभौ वृह्‌ रास सते व्याघ्र ङृष्ण भग के वच्चे को चलात्‌ 
खाजायाक्रताहै 1] उसी भानि उस ब्राह्मणको खा गया या ॥६२ 
उसं समय उसकी पतिप्रता पनी ने बहत भारो दिलाप क्रियाया 


¢ = फः दे 
भोर प्रथमौ षापसे नष्ट राक्षसकयो श्रद्ध होकर फिर णाप 
दिया धा ६३ 


पति मे सुरतापक्त यस्मादिस्तितावान्वलात्‌ } 
तस्मात्स्पीसद्धम प्रापस्त्वमपि ध्राप्स्यसे मुनिम्‌ (द 
प्स्व ब्राह्मणी ना पून शापान्तर ददौ । 
य्सस्व धनव तेऽस्तु मत्पतिनेकषितो यत ।।६५ 
सोऽपि णापदरय शत्या तया दस्त निशाचार 1 
भरमन्यु ध्रा विगृनन्वोपादद्धारसचयम्‌ ॥द६ 
इष्ट षरस्माशपरदत्त म कृथा शापद्रय त्वया । 
एक्रयवापराधम्य णापस्तवेदने ममोचित ॥६५७ 
यस्मास्छिपसि दुष्टाग्रध मयि शापान्तर तत 
िलाचयोनिम्ग यारि पुययमन्विना ॥६न 
सनेन श्राद्यणा गतता यिशाचत्त तदा गता 1 


नारद पुराण ]' १५ 


` क्षुघातः सुस्वरं भीमा श्रोदापत्यसंयुता ।\६६ 
राक्षसश्च पिशाची च क्रोशन्ती निर्जने वने । 
जम्मतुर्नमंदातीरो वटं राक्षससेवितम्‌ ॥७० 


बरे दुष्ट) तूने मेरी रति मे भासक्त प्रिय पिको वलपरुवंक 

मारडालादहै। इसतियेतू भीजवं भी स्तरीकासद्ध करेया मृत 
हौजायगा ।1६४॥ इत प्रकार से णाप देकर क्रोध मे भरी हहं ब्राहमणी 
ने पुनः भापदिया या फि भरे दुष्टतुने मेरे पति करा भक्षण कर लिया 
है अतएव तेरा यह्‌ राक्षसत्वं वहुठ समये तक मट्ल टो जावेगा 
॥६५॥ उस समप मे वदु राक्षत उस मुनि पत्नीके दिये हृएइन दो 
शापोको मुनकरक्रोधसे धधकने लग गयाया नौर क्रोध के अङ्गार 
से उगलते हए उससे बोला--मरी दुष्टो । एक नपराध के लिए तुत 
एकी णापदेना उचिततया। तृनेव्पर्यदह मृन्ने दो श्राप दिये 
फेसाक्यौ क्पिाहै? ६७) भरी दुष्टे \ तूने एक ही मपराध परर 
दूसरा भी णापदियाहै इसलिये र्मैभी तुले शप देता ह फितूभी 
अपने पृदत्र के सदिति राशसी होना ।६८।। उस राशसके दवारा इस 
प्रफर्से सापदेतेही वह ब्राह्मणी जपने पत्र के सरित र्मी हो 
गई भी भौर भपने वालकं के सदत भूवे होकर परम भयवार धीषे 
मारे तमी थी 11६६॥ इस तरह से उस वियावान वनमे चौखतेव 
त्वितवाते हये वे राक्षस भौर्‌ पिशाचिनी उमनरमंदा कै तट पर एकः 
सास दे निवास स्थान मे वट पर जाकर पटरैव गये ये ॥७० 

मौदासान्य गुरौ कृत्वा राक्षसी तनुमाधित. । 

लग्रास्ने दु खसतप्न. कश्िचल्ोकविरोधड्न्‌ १७१ 

रक्षय च पिशाची च दष्ट्वा स्ववटमागत्ती 1 

उवाच ब्रोघवहूनो वटस्थो ब्रह्मराक्षप्त ॥५७२्‌ 

किमर्यमागतो भीमो युवा मत्स्यानमीत्ित्तम्‌ 1 

दो, नन्‌ पातित जद म यवत श वमु, ५१५७३. 


पेण [ नारदपुराण 


सौदासस्तद्धच श्रुत्वा तया यच्चात्मना कृतम्‌ 1 
सर्व निगेदयित्वास्मे पश्चदे्तद्वाच ह्‌ 1७४ 
कस्त्म वद महामा त्वया नै कि क्त पुरा। 
सख्यु्ममातिस्नेहेन तत्सर्वं वक्त्‌ महसि ॥७५ 
करोति वञ्चन म्व्ियोवाकोवापि दुष्टधी । 
स दहि पापफल भक्तं यातनास्तु युगायुतेम्‌ ।॥७६ 
अन्तूना सवंदु खानि क्षयन्ते मिनदशंनात्‌ । 
तस्माग्मिरेपु मतिमान्न दुर्याद्रचन कदः 1७७ 


उसस्थलमभी एक लोको के विरोध करने वाला तथा भपने 

गुरु मे उदासीनता दिवा वाला होने के कारणसेही राक्षस शरीर 
पाकर दु ख से मरयन्त सन्तप्त होकर निवास किया करता था ।।७१॥। 
वह्‌ ब्रह्मराभस था नौर उसने जव यहं देखा किं एक राक्षस भौर 
एवः पिशाचिनी भी उस बडके नोचेमापहैचे हैतो वहक्रोध मे 
भरफर कहने लया ।1७२।। उसने कट्‌--गरे महान्‌ भयद्भुर भ्राणिमो1 
वुम मेरे परम भ्रिय इस स्थान पर क्यो भये हो ? भौर यह्‌ भी वताभौ 
वि किस पापकेवेरो क कारण तुम्हारी यह्‌ गति हुई है? ।॥७३।द८ 
चातका श्रवण वर राजा सुदामके पुध्र मित्रस्ते नौर उस ब्रह्मणी 
ने स्वय ही भने भाप जो कम किया था वह्‌ सव कहकर सुना दिषा 
था। इसके पण्चात्‌ उस सौदासने पषा था--उसने गहा-दे मदा 
भागं 1 आपभी अपना पूणं पस्वियदो करि आपवौनरदै र ओर पिति 
कौनसा कुत्सित कम निया धा जिसके कारण लुप दृ दशा मे 
प्राप्तहइपएुद) पुमेक्ते आप गपगराद्टी एर मिध ही समत्र छीनिष 
तथा बडे दी स्नेह गै साथ भपना सम्पूण वृत्तान्त सूना 4 दीजिये 1७५ 
-नो वपने मित्रे साथ घोषा दिया करता दै वद्‌ बहुत दुष्ट बु 
+ वााह्ोना है यौर वह्‌ चाहे बोहंभी ष्योनहा दर द्ूजार युगा 
पापक फते) यतिना भाणा करना है ।॥७६। पित्र के दशतं हान 


भारद दूय] १८ 


पर प्राली फे ममम्न दु पये जाया फरने ह । हमत्िपे परय बु 
भान मनुष्यकावतम्य द रि वदे स्छते निक ते वभो भीष 
पिद न करे ७२ 

पर्मापदिनेप्युन्धो यदन्यो प्रद्मगक्षमः 

उवाद प्रोनिमापन्नो प्मेवाययानि नारद्‌ ॥4 

भरमार्म पु विप्रो पापो यदपारमः1 

मोणरत द्रति ग्यास नाम्ना पघमेपरायणः [1७६ 

प्रष्टु समिपत विचपा पदमा घनैः| 

भौ दामीन्य युगो एत्या प्रा्तानीटमो यतनम्‌ ॥८० 

ज तभेद मुप तिविन्नितानिदु पिः । 

प्रयातु मरित पि गवनोपं मग्नः ।८१ 

शन्विपामधगे नित्यमन्तम्नानिन्‌ पीट 1 

मग्रायप्रो निष्य मामाननदययण- ॥<२्‌ 

पुवंयतागनुष्यारसा गपमन्यद्रहाप्निी। 

सदतूभूतमतदि तलः सीमान्त पाषरन्‌ ॥६१ 


सार्दं पुराण ] १८६ 


श्रापको वर्णेन करके वतवत्ताहँ। हेरे 1 अव साप अपने भन 
घो एकाद्र करके उसका श्रवण करिये ॥८५॥ वेदो का अध्यापन कराने 
वाला-वेदार्म वी भ्रतियो कौ वताने वाना-शास्नो कौ विशद ष्याच्या 
करने वाता-- धमं क्रा उपदेश देने वाला, नीति शास्र को वतन 
वाला, मन्योपदेन्न करने वाला तथा मन्यो के अर्य समक्षाने वाला, वैदो 
मे समूप्पित सन्देहोको दूरक्रने वाता,व्रगेका उषदेश प्रदान 

भरने वाता, भय से बचाने वाला, अन्नदान रेने वाला, शवमुर, मभ्मा, 

वडा भई, पिता, उपनयन मस्कार्‌ कराने वाला, वह्‌ जिसमे गर्भा 

धानादि ममत्तसरस्वार गराये होये सवगुष्ही माने जाते है। इन 

राभी वा स।दर पूजन एव वन्दना करनी चाद्य ॥८६1८७।८८।८द॥ 

फलत्मापणादने श्य पर उर ब्रह्म राशससेक्हा--भापनेतो बह्व 

भ्रकारवे गुप्भोकावणेनकर दियादै।! इनस्य मे परमे गुर 

कौनहोतादै। भयवाये सभीसमान ही दृभावकरतेहै। हिमि्र! 

यह बय नाप ठीक-ठीक यतलाद्य ॥६० 


साधु साधु महाप्रज्ञ यच्पृष्ट तद्वदामि ते 
गुरमाहातम्यवथन श्रवण चानुमोदनम्‌ ५६१ 
सर्वेषा श्वय आधे तस्पाद्रकष्यामि साप्रतम्‌ ! 
एते समानदुजाहां स्वेदा नात्र मणय ॥६२्‌ 
तथापि घृणु वष्यामि गास्य्राणा सारनि्रयम्‌ 1 
अध्यापकाश्च वेदाना मन्मभ्याच्याटृतस्तया ॥६३ 
पित्ता च धर्मवक्ता च विभनेपगुर्व स्मृता 1 
एतेषामपि भूषान शरृणुप्व प्रवर परम्‌ ॥६४ 
सवं वान्त्राथतस्यजेमावन प्रवदासिते। 

य पुराणानि वदति धर्मयुक्तानि पण्डित ॥६१ 
मप्तारपानविच्छेदकरपानि स उत्तम 1 
देवपूनाहवर्माभि देवतपूजने फलम्‌ 11६६ 


पत्थ [ नारद पराण 


ज्ञायते च पुखगेभ्यस्तस्मात्तानीह देवता. 1 
सर्ववेदा्थंसाराणि पुराणानीति भूपते 1९७ 
वदन्ति मुनयश्चैव तक्ता परमो गुरु 1 

यः ससारार्णवं तत्तमुदयोग कुरते नर ग्ट 
श्ृणुयात्त पुराणानि इति शास्मरविभागकृत्‌ 1 
श्रोक्तवान्सवधर्माश्चि पुराणेषु महीपते ॥६६ 


उसब्रह्य राक्षसने कहा--हे महा प्राज्ञ! बहुत अच्छा म्रष्न 
। यह्‌ तुम्हारा पूना बहुत ही अच्छा एव उचवितहै। म वह भी 
अभी मापको वतलातः। हूं 1 क्योकि गुरु के विपय मे उनकी भम्हिमाका 
वर्णन, श्रवण भयवा गुरुके माहात्म्य का भनुभोदन करना सवक्रो 
कल्याण करने वाला हुमा करता है । इसीलिए र्म अभी इसका वर्णन 
करता हं । यद्यपि वैम उपयुक्त गुखजन जिनके नापर मने सभो भपको 
बतलाये दये सभी समान ही पूजन के पात्र हुजा करते ह ।॥१।६२।। 
तथापि जो शास्त्र का निशित सिद्धान्त है वही म ञापको वंत्तलाये 
देताह। जो वेदो कौ शिक्षा दिया करते है-जो मन्प्रोषदेश एव मन्तो 
फो न्पास्या किया करते है--जो गभं धारण कराने बति पितादै 
मौरजो धमंके कातर \य विशेयपूजाके पात्र गुर कहे जाया 
बरतेदँ। हे भूपाल! इनमेभोजो परमश्रष्ठतम गुर है उनको 
भौ थव याप सुनिये ॥६३।६४॥ सवं धमं वे जानने बालोका जो 
मन्तव्यटै उसका व्णनकररहा हँ! जो दस रसार के मावा- 
शरमनकेपाश का छेदन केर धर्म॑पूणं पराणो का वर्णन किपाकरतादहै 
वही सर्वोत्तम गुरुटै। देनोरकौपूनाकाकमं भौर देवो की भर्च॑ना 
वा पन पूराणोकेद्धाराहीन्ञात हभ करता है 1 भतएव हे राजन्‌ { 
पराण सन चेद बे; तत्वार्थ के सार स्वरूप हुमा कसते है द्वस षारणसे 
ये देवता हु ोते द ।१६५।६६1६७॥ मूनिगण यही वदते ट करि उन 
पुराणो का वणेन करने व्ला परम पष्ठ गृ्होतादहै 1 नो प्राणी 


नोस्दं पुराण | 


षस पसारस््पी गहन सागर को पारकरनेका उद्य 

उसको पराणो का वण भवण्य हौ करना चाहिये 1 हे राजन्‌ 1 इष्ण 
हैपायन व्यासदेव ने स्तव शास्यो का विभाजन क्र पुराणो मे सभी 
(समस्त) धर्मो का विशद एव सरल वणंन किया है ॥६८।६६11 


तक॑स्तु वादहेतु स्यान्नीतिस्तवे हिकसाघनम्‌ । 

पुराणानि महादुद्ध इहामुन सुखाय हि ।॥१०० 

य भ्यृणोति पुराणानि सतत भक्तिसयुक्तं । 

तस्य स्यान्निमला बुद्धिभ्यो धर्मपरायण १०१ 

पुराणश्रवणाद्भक्तिर्जायते श्रीपतौ शुभा । 

विष्णुभक्तनरृणा भूप धरम वुद्धि प्रवर्तति १०२ 

धर्मात्पापानि नश्यन्ति ज्ञान शुद्ध च जायते । 

धर्मार्थिकाममोक्षाणा ये फलान्यभिलिप्सव १०३ 

श्यृणुयुस्ते पुराणानि प्राहुरित्य पुराविद 1 

अह तु गौतममुने सर्वज्ाद्‌ ब्रह्मवादिन ॥१०४ 

श्रूतवान्सर्वधर्मार्थं गद्धातीरे मनोरमे । 

कदाचित्परमेणस्य पूजा कर्त्‌मह गत ॥१०५ 

है गहान्‌ बुद्धिशाली सौदास 1 तकं करना तो एक विवादका 

कारण होजाया वरता है मौर नीतिके भनुप्तरण करते ही दसलोक 
के सव कायं सिद्धं हमा करते है । येषुयाण इस लोक भौर परलोक 
दौनौ ही जगहौ पर षरुख प्रदान किया करते ह ॥१००॥ इन पुराणो का 
श्रवण करने से श्रौपति भगवान कौ परम शुभ्र भक्ति समुप्प्न हुमा 
करती है मौर हे राजन्‌ 1 जो मनुष्य भगवान्‌ विष्णु के भक्त होति है 
उनकी बुद्धि सदा धमं कर्मभि लगा क्सतीहै । जो भक्तं भाव के 
प्रहित खदा श्चवण किया करता है उसकी बुद्धि निभेन हु जाया कर्ती 
है ओर वह्‌ फिर यधिकाधिक धर्मो का समाचरण क्रिया करता ह 
॥१०९।१०२॥। धर्मं का याचरण करने से समस्त पाप नेष्टद्ोजाया 
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करते है गौर मन मे निमैलता भाया करती है । प्राचीन ज्ञानवान्‌ लोग 
षहा करते हैँ कि जो धमं, अर्थ, काम मौर मोक्ष, इन चारो पृरुपार्थो 
कौ यनावत्‌ प्रात करने कौ अभ्भिलावा रवते हो भीर इनका शेप्ठ्तम.~ 
फल प्राप्त करना चाहते हो उनको सव कुछ त्याग कर पुराणौ काही 
श्रवण करना चहिये \ पने तेपरम रमणीयश्री सज्ञा नदीदैःतीर 
पर सवं ज्ञाता महान ब्रह्मवादी श्रौ मौतम मुनि के मूख से सम्पूणं 
घों के तात्पयं का श्ववणक्ियाथा । एकसमयकौ षटनाहै किरम 
भगवान शकरजी का अचंन करने मे सलम्न या ॥१०३।१०४।१०५ 


उपस्थितायापि तस्म प्रणाम न ह्यकारिपम्‌ 1 
सतु शान्तो महाुदिगौतमस्तेजसा निधि ॥१०६ 
मन्मोदितानि कर्माणि करोतीति सुद ययौ 1 
यत्विति मयपर दे. क्षिक सक जगद्ुर. ९१०७ 
गुर्ववज्ञा कृता येन राक्षसत्वे नियुक्तवान्‌ । 
ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि योऽवज्ञा कुरते गुरोः ।१०८ 
तस्यैवाशु भ्रणएयन्ति धीविद्ार्थात्मजन्ियाः 1 
शुश्रूपा कुरूते यस्तु गुरूणा सादर नरः १०४६ 
तस्य सपद्‌भवेदृभूपं इति प्राहुविपरश्छ्तः । 
तेन शापेन दग्धोऽहमन्तश्चैव क्षुधाग्निना ॥११० 
मोक्न केदा प्रयास्यामि न जाने नृपसत्तम 1 
एव वदति विगरन्द्र बटस्थेऽस्मिन्निशाचरे १११ 
धर्मंषास्यप्रसगेन तयोः पाप क्षय गतम } 
एनस्मिन्नन्तरे प्राप्त. कश्िचदिप्रोऽतिधाभिकः ॥११२ 
इमौ वौचमे मेरे गुर्वर नदौ पर समागतो गये ये । पं पूजनं 
भे ्तमा रदने के कारण से उनके चरणो मे उपस्थित हकर उन्हे प्रणाम 
मकर सका था परन्तु गौतम मुनि महान मेधावो मदा पुख्प ये भौर 
उत्तम तैनवै निधिये द्सोलिये वे शाम्तरहे ये ॥१०६॥। वेह 


1 
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हमार शिष्य मन्बणास्व्रमे कहै हुये दमो का विधान कर रहा है-यह 
समक्ष फर्‌ मे वहूत प्रसन्न हये ये परन्तु उन भगवान्‌ शक्र ने ही 
जिनके फजनार्चन मेलमा हना या, मुखकी अयज्ञा करनेषे भपराध 
कैवारणदही ममे यक्षसवनादिया या) जोभी कोई शानपूरवंक 
याभज्ञानतगुरुदैव का अपमान क्रिया करता है उसकी, विद्य, वुद्धि, 
सम्पत्ति, सन्तति ओर सतकर्मानुष्ठान ये सभी अत्यन्तशीघ्र ही नष्ट 
हौ जाया करतेहै। जो अपने गुरुदेव कौ समादर कै सहित सेवा, 
सत्कार किया करते ह ५।१०७।१०८।१०६।११०॥। है राजन्‌ 1 उक 
अतुल सम्पदा श्रदान हमा क्रनीहै 1 रेता विद्रजन कहाक्रते ह । 
मैउन षी भगवान्‌ रै णापसे परग दु खित हौनरशुलसर्हाहैं। अन्दर 
भूख कौ अगिन मूञ्ञे जलार्टी है ॥१११॥ म नहीमानताकि दरस 
महान कष्टे मेरा दृटकारा कवतक होगा 1 हे वित्रद्र 1 वहु उस 
वट वृक्ष पर निवास कटने वाला ब्रह्म राक्षसं इस प्रकारसे कदी 
रहा था कि धमं चर्चाकेकण्ने से उसका सम्पूणं पाप क्षीणो गया 
था! उसी समयमे एक परम धार्मिक ब्राहमण वहां पर था पषटुचा 
भा ॥११२्‌ 
कलिद्धदेशसप्रूतो नाम्ना गर्गं इति स्मृत 1 
वहन्गद्ध(जल स्कधे स्तुवु विश्वेश्वर प्रभुम्‌ ११३ 
गायन्नामानि तस्यैव मुदा हृष्टतनुष्ह । 
तेमागत मनि हष्टूवा पिशाचौ राक्षप्तौ च ती ॥११४ 
भराप्ता न पारगेत्युक्त्वा प्राद्रव^तु््ववाहव 1 
तेन कीतितनामानि भूत्वा दूरे व्यवस्थिता । 
अशक्तास्त घ्पयितुमिदमूचुश्च राक्षस ॥११५ 
अहो विप्र महाभाग नमस्तुभ्य महात्मने 1 
नामकीर्तेनमाहात्म्यादराक्षसा दूरगा वयम्‌ ॥११६ 
मस्माभिभेक्षिता पूर्वं विघ्रा कोटि सहश । 
नामध्रावरण विम रक्षति त्वा महाभवाद्‌ ।११५ 
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नामश्चवणमातेण राक्षसा अपि भो वयम्‌ । 
परा शान्ति समापन्ना महिम्ना टयच्युतस्य वै ५११८ 
सर्वेथा त्व महाभाग रागादि रदितो द्यति 1 
गद्धाजलाभिपेकेण पाहयस्मात्पानृकोञ्चयात्‌ ११६ 


वह्‌ ब्राह्मण कलिग देश मे समुत्पन्न हआ या भौर उसवा नाम 

मर्गे था1 वहु अपने कन्धे पर मङ्खाजल लिये हये विश्वेश्वर प्रभवा 
स्तवन कर रहा था 114१ ३॥ भगवान्‌ के परम णुभ नामो का कीर्तन . 
पररहाथा। प्रसन्नता के कारण से उसका शरीर पुलकायमान हौ 
रहा भा । उतत श्वेषठमृनि को समागत हुये देखकर ये राक्षस भीर 
पिशाचिनी मनमे विचारकरनेलगे किंहमारा भोजन प्राप्त होगया 
है। ये दोनो पती भुजाय उठाकर उसे पकडे के लिये दौडेथे। 
विन्तु उसके मुख से उच्चरित भगवान्‌ के शुभनाम कौर्तन को सुन 
पर कुछ स्क गयेथे। उससमयमे उसविप्र को धर दबोचने मे 
समर्य होकरवे राक्षत इसतरह्‌ से वहने लगेये ॥११४।११५ 
उन्दोने विनम्रता के साथ उस्ते कटा-हे महाभाग ( ब्राह्मण) 
हम महान भात्मा वाते मापको सादर प्रणाम करतेरै। भोहो 1 
भगवान विष्णु वे नाम कीत्तंन का कंसा अदभुत प्रभावदहैपि इस नाम 
वै मादात्म्यकेकारणसे हुम सरीखे राक्षस आपके समीप मे फंटक 
भो नही सवते दै। रेते महाप्रभु श्री विष्णु भगवान कीसेवा मे भौ 
हमारा प्रणाम समरप्िति है 1११६१ इसत पूव हमने सहस्नो ब्राह्मणो का 
भक्षणवरद्ालाया परन्तु यह्‌ चमोज्वारणल्पी दुगं आपकी रा 
महान भयसेकररटा दै 1११७१ हम लोग महान दुष्ट राक्षसदहैतो 
भी भगवान बे परम पावन एव णुभनामोपे कीत्तंनषा धवणवरने 
पर ष्स समय ट्मवो परम शान्ति प्राप्तहोरहीहै। महो 1 भगवान 
मन्यु वहो भारी महिमा होती है ॥११८॥ है मदाभाम 1! भाप 
पो दागादिदोपाततेरहिनिहै। येलागमुत्रेखानेको प्रस्तुते दागये 
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ये रतत इनका उद्धारर्मे क्योकषट । इस भावना मा परित्याग करके 
सदे पारा जो यहु परम पावनी पतिततोद्धारणौ गङ्गा का जल है ससे 
यभिपिस्वन करके टुमको रासस योनिकै वटे भारी पाप से उ्डार 
कीजिये ॥११द 


हरिसेवापयो भूत्वा यश्चात्नान तु तारयेत्‌ 1 

स तारयेज्जगरसवंमिति शसन्ति सूरय ॥१२० 
मपटाय हरेर्नाम घोरस्सारभेपजम्‌ । 

फेनोपयेन लभ्येत मुक्ति सर्वत दुर्लभा ॥१९२ 
लोहोडपेन प्रतरन्निमज्जल्युदके यथा । 
तथैवाकृतपुण्यास्तु तारयन्ति कथ परान्‌ ॥१२२ 
भहो चरित मतता सवंलोकसूखावहम्‌ । 

यथा हि सवंलाऊानामानन्दाय कलानिधि ॥१२३ 
पृथिव्या यानि तीर्थानि पवित्राणि द्विजोत्तम । 
तानि सर्वाणि गद्धाया कणस्यापि समानि न 1१२४ 
तुलसीदलसमिश्रमपि सर्पपमानकम्‌ । 

गद्धाजल पुनाप्येव कुलानामेकविगतिमू ।\१२५ 
तस्माद्धिप्र महाभाग सर्वशास्त्रार्यकोविद । 
गद्धाजलप्रदानेन पाह्यस्मान्पापकमिण ॥१२६ 


चिद्रान्‌ पुष्प कहा करते है कि जो निरन्तर भगवान्‌ श्रीहरि 
यी तेवामे सतम रह्‌ कर अपने धापका उद्धार किमा करताहिवह 
सम्पूणं जगत्‌ का भी उद्धार कर सक्ताहि ॥१२०॥ भगवन्‌ धौ हरि 
भा नाम दम सारष्मी महा व्याधिकौ मरोपधदहै। शक्ति बहुत ही 
दुलभ वस्तु दै । आप परह्‌ यताइये कि इस श्री हूरि के नामोच्तारणके 
सतिरिक्त द्विम जन्यस्धनाके हवाराभी वहु प्रप्त हौ सक्दीदै 
11१२१] तौह की नौकात्तेपानीमे तरले वालामी दूव जाया करता 
दै \ दमी प्रकार मे जिसने वभो तद पुष्य वमु नदी पिया वह्‌ 
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दरु्रो की कंते तार सकता है ॥१२२॥ जिस तरह से चन्द्रमा सबको 
मानिन प्रदान किया करताहै्वैते ही बडे भदमियो का चस्तिभी 
सव लोगो को सुख प्रदयन किया कस्तां है 1१२३ हे दिजोत्तम 1 इस 
भूपरण्डल परे जितने भी प्रम पौवव्र तीदं वे सभी ग्धा के किनके कौ 
बरावर नही है ।।१२३॥ दुलतसी दलो से युक्त सरसो के दानि के समान 
भी गद्गाजल मनुष्य कौ इक्कीस पीटियो का उद्धार कर दिया करता 
दे ॥\१२४॥। यतएव ह समस्त एास्त्नो के महान पण्डित मदुरभाग व्राहण 


देव 1 इस समय मे गङ्गाजी का जल प्रदान करके द्म सव पापियो की 
भाप रक्षा कीजिये ॥१२५ 


इत्याख्यात राक्ष्तैस्तैगेज्धामादात्म्य मुत्तमम्‌ । 

निशम्य विस्मयाविष्टो वभूव द्विजसत्तम ॥१२७ 

एपामपीटशौ भक्तिगे ङ्गा लोकमातरि 1 

किमु ज्ञातप्रभावाणा नहता पुण्यशालिनाम्‌ ॥१२० 

अथासौ मनसा धर्म विनिशिचत्य द्विजोत्तम । 

सर्गाभूतहितो भक्त प्रप्नोति पर पदम्‌ ५१२६ 

ततो विप्र कृपाविष्टो ग्धाजलमनुत्तमम्‌ । 

तुलसौदलसामिश्र तेपु रक्ष स्वसेचयत्‌ ॥१३० 

राक्षसास्तेन सिक्ताक्तु सरपपोरमविदुना 1 

विसृज्य राक्षस भावमभवन्देवतोपमा ॥१३१ 

ब्राह्मणो पूत्रसयुक्ता प्नोमदत्तस्तयेव च 1 

कोटिसू्ेऽतीकाशा वभूवुचिवुधपभा १३२ 

शखचक्रगदाचिद्वा हरिसारूप्य मागता । 

स्तुवन्तो ब्राद्मण सम्यक्ते जग्बु्रिमन्दिरम्‌ १३३. 

उन राक्षसोने जिस समयमे गद्धाजल का इग प्रकार से 

मारात्म्य का यर्ण॑न श्रिया तो उस! श्रवण वरके वह्‌ परमश्रेष्ठ ब्राह्मण 
सस्यधिक प्रसन्न हज चा (१२७३ उसे प्रसन्नता इसी वातगे ट 


नारद पुराण ] १६१ 


धीक्रि लोक जननी गङ्गा मे जव इनं महा पतित रक्षसो कौ देसी 
प्रगाढ भक्तिहैजो जन गद्धाजी की महिमा का भली माति गान रखते 
ह उन महान पृण्यात्मा लोमो क श्रदा-भक्तिवे विषयमे क्या कदा 
वे ? ।\१२५८1। दमक्रे यनन्तर उस परमश्रेष्ठ शिरोमणि द्विज ने 
पने मनमे विचारक्रियाकिजो प्राणी जगत्‌ मे समस्त प्राणियोका 
दत-सम्पादित किया करता है वह परम दयालु यौर परौपकारी भक्त 
„ अवश्य ही परम पद की प्राप्ति करिया करत" है। मतव इन विचारे 
दुर्गति दशाषन्न जीवो का भी उद्धार करना महान धमं का कायं है-- 
द्रमवानका नपन हृदय मे विचार करके उसके बन्तक्रणमेदयाकी 
भावना जाग उठी थी ॥१२द॥ मनमे क्रूणा के अ जनिसे उस्र 
ब्राह्मण ने तुलसी दन से मिधित परम पावन गङ्गाजलके छीटे उन 
राक्षप्तो पर द्विपे ये ।1१३०॥। उत ब्राह्मण केद्वारा सर्सोके वरावर 
ही गङ्गाजलकौ ्टीटेंदेतेही वे राक्षस राक्षसी स्वभावकां त्याग 
करके दवौ वे तुत्य मति शोघ्रता स होगये ये ।१३१॥ वपने पुन के 
स्ति वह्‌ ब्राह्मणी भौर सोमदत्त क्रोडो सूयं के समान दमक्त हृष्‌ 
परम श्रेष्ठ व्र ग्रे थे ।॥।१३२॥ उस समय में उन्‌ स्वरूप शख, चक्र, 
गदा धारी भगवान्‌ विष्णु दे समानदहीहोगया धाभौर फिर वे प्रव 
उस ब्राह्मण देवता का सस्तवन क्रते हूए विष्णु लोककौ चलि गये 
य 1१३३ 


राजा कल्लपपादस्तु निजरूप समास्थित । 

जगाम महती चिन्ता ष्ट्वा तान्मुक्तिगानघात्‌ ॥१३४ 
तस्मिन्‌ राज्ञि सुदु खातं गुढन्पा सरस्वरतं। । 
घममूलमहावात्य वमापन्गाघधया भिरा॥ १३५ 

भो मो राजन्मठामागन दु ख गन्तुमहसि। 
गाजम्नत्रापि भागान्ते महच्ं यो भविष्यति ॥१३६ 
सत्व्मधरतपापा ये हरिभक्ति परायणा । 
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प्रयान्ति नात्र सन्देहस्तष्टिष्णो परल पदम्‌ ॥१३७ 
सर्गभूतदयायुक्ता धर्मामाेप्रवतिनेः 1 
प्रयान्ति परमा स्थान गुरुपूजापरायणा (1१३८ 
इतीरिते समाकण्यं भारत्या नृपसत्तमः । 
मनसा निढृ ति प्राप्यसःमार च गुरोर्जच. ॥१३६ 
स्तुवन्गुर्‌ च तं विप्र हरि चैवातिहपितः 1 
ुर्बव्रत्त च विप्राय सर्गा तस्मै न्यवेदयत्‌ ॥१४० 
किन्तु राजा कत्मापपाद पने राक्षसीषूप मे हौ वहाँ पर 
खडारटाया भौर उसने उन जन्य पापियोकी सूक्ति को आंखो 
देवा तो उमको बडी त्न्ता हुई थी ।१३४।। इस प्रकार से जब 
अस्यधिक खिन्नो गयाथातो उसप्षमय मे सरस्वती देवीने गृप्त 
ख्पसे परम गम्भीरवाणीमेक्हा या 1१३५ हे महाभाग्यवान्‌ | 
हि राजन्‌ 1 तुम अपने हृदय मे दुःखित मत ह्योभो, जव कर्मोके भोग 
कौ रामास्ति जायगी तव बुम्हारा भी महान्‌ कल्याण भवश्य ही होगा 
॥१३९॥ सेप्करमो से जिनके पाष पद्धुका प्रक्षालन हो जाया करता 
करता दै देतेश्ची हदि के भक्त मनुष्य भगवान्‌ विष्णुं के परम पदकी 
प्राप्ति मवश्यही क्रिया बते है इसमे तनिक भौ सदेह वा भवसर 
नही है ।११३७॥ जो समस्त प्राणियो से दयाभाव का वर्ताव क्रिया 
करते है, धर्म के मागं पर चलते ह मौरयन्योको चनाया कर्ते रै, 
भहनिश भी हरि कौ भक्ति मे निमग्न रहा करते है, सर्वदा अपने से 
योक सेवास्ियाक्रतेर्हवे निश्चयहौ परमपद कौ प्रान्त किया 
श्रते दै ।॥१३५८॥ इस नमोवाणो का श्रवण करके उम राजा वे मनमे 
मुख हमा भौर उसे फिर श्री गुष्देध वसि्ठजीके वचनो का स्मरण 
हो भाया ।१३६॥। तव वह्‌ अत्यधिय प्रमन्नतवा मग्न होकर अपने गुर 
देव शी, उघ ब्राह्मण की भीर्‌ भमवानू श्री हरिकी स्तुति क्रनेमे 
प्रवृत्त हो गया धा । उसने फिर भपना पूर्वं घटित यपना ममम्त वृत्तात 
ष गण देवता वनै गुना दियाया ॥१४४ 


नारद धुराण ] ॥ 


तततो नृपस्तु कालिग प्रणम्य विधिवन्मुने । 

नामानि व्याहेरन्विष्णो सद्यो वाराणसी ययौ ॥१४१ 

पण्मास ततर सद्या स्नात्वा ष्ट्वा मदाशिवभ । 

ब्राह्मणीदक्तश पातत. मुक्तो मिपरसहोऽभवत्‌ ॥१४२ 

ततस्तु स्वमुरौ भ्राप्रे वशिष्ठेन महात्मना । 

नभिपिक्तो मुनि स्वक राज्यमपालयत्‌ ॥१४३ 

पालयित्वा मही कृत्स्ना भुक्त्वा भोगान्स्मिय विना । 

वसिष्ठास्मराय सन्तान यतो मोस नृपोत्तम (१६४ 

नैतच्चिन द्विये& विष्णो्वरिणसीगरुणान । 

उृणरछृवण्वन्स्मरन्गङ्का पीत्वा मुक्तो भवेन्नर ॥१४५ 

तस्मान्महिम्नो विग्रद्र ग्धाया शक्यते नहि । 

पार गन्तु सुराधी्रहयविप्णुशिवंरपि १४९ 

यन्नामस्मरणादेव महापात्तककोटिभि । 

विमुक्तो ब्रह्मसदन नरो याति न सणय १४७ 

ग्धा गद्धंति यन्नाम सृदप्युच्यते यदा । 

तदैव पाप निगरुक्तो ब्रह्मलोके महीयके ॥१४८ 

हे मुनिवर 1 उसपे पश्चात्‌ उस राजा ने उन कपिद्ध देशवासी 

ब्रह्तिण फो प्रणाम कियाथ।। फिरसविधि भगवनि विष्णु के णुभ 
मामो का कौत्तग दरतः हषा बह शीघ्री भगवान विष्य करी 
पूरी वाराणसी कौ रवाना हो गया या (4६१ काशीपुर मे उस 
कत्मापपाद नेष्ठं मासतक निवासकरं शद्धा म स्नान दयाया 
भौर सदाशिव प्रभवे नित्य दशन व्रिमेये ) उम॒प्षमयमे राजा मिघ् 
सहका उनब्राह्यणीके दिय हय ग्वसत स्ति हुई थी 11 १९२॥ 
राक्षसी णरीरसष्ुलकयरा पाङ्रवट्‌ मिव्रसद््‌ राता वपन नगरी म 
पट्च गयाथा। वाँ पर मामनि बशि्ठजी न उसा भभिपव 
तिधा 1 हेष 1 इमप्रकारस यपनी पापयाति भ ट्कर भषने 
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राज्य वा ययावतु परिपालन करने मे प्रवृत्त होगया भा ॥१४३॥ 
उरो राज्यकती प्रजा कां पालन करते हुए सम्पूणं भूमरिको भोमा 
किर महपि वसिष्ठजी फ कृपा एव बर्वाद से सन्तान की प्रति 
करके वह श्रेष्ठ राजा अवसान मे मोक्न षदकोप्राप्त हौगया या 1१४४ 
हे द्विजश्रेष्ठ 1 दषे कुछ भी आस्यं कौ बन्न नदौ है। भगवान 
वरिप्णुदेवं मौर निश्वनाचनुदी वाराणसोकौो एेसीही यदुत महिमा 
है। इनमे इसी प्रकार कै गुण विद्यमनिहै। जो मनुष्य गद्गाजीकी 
कथा का प्रवचन क्रिया करता है, श्रवण करता दै, अथवा गद्धाजन का 
पान किया करता है बह्‌ निण्चय ही मुक्त हो जाया करत! है ॥१४५॥ 
अतएव हे चितेन । देवो के स्वामी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी गद्धाजी 
कौ महिमा का पार नही षा सक्ते है भन्यलोगोकीतो बाती न्या 
है ॥१४६॥ भगवती, पतित पावनी गद्धाजी कै नामौच्यारण करनेही 
से मनुष्य करोडो महा पात्तको मे टकरा पाकर गन्तम ब्रह्मलोककी 
प्राह्ठिकियाकस्ताहै) इसमे कृछभी सन्देहं नष्ी ६ (१५५॥ जो 
शगद्गा-गङ्धा' यह भगवती बा नामि एक वार भी भपने मुख से उनच्चा- 
रण क्था कररता दै उसौ समयमे मनुष्य अप्रने कृतकर्मा से भरात्‌ 
पापो षट जाया वरता है भौर उसी पमयसे ब्रह्म लोक पे उसकी 
भ्रण्सा हीना आरम्भ ही जाया करता है ॥१४५॥ 


1दैत्यों का अग्नि प्रक कर भस् होना] 


विप्णुपादाग्रसभूता या गक्गत्यभिप्रीयते ! 
तदुस्पत्ति वद च्रात्तरनुप्राह्योऽम्मि ते यदि 1११ 
षटृशु नारद वयामि गद्धोत्पत्ति तवानघ । ` 
वदत शुण्वता चैव पुण्यदा प़ापनाणिनीम्‌ ॥२्‌ 
भासीदिदरादिदैवाना जनक. व्यषु मुनिः ! 


नरद पूर्ण ] 


दक्नासजे तस्य भार्ये दित्तिश्चादितिरेव च ॥३ 
भदितिदेवमातारित देत्याना जननी दिति 1 
ते तयोरात्मजा विप्र परस्परजयैपिण ॥४ 
सदा सपुवंदेवास्तु यततो दैत्या प्रकीतिता 1 
आदिदैत्यो दिते पुतो हिर्यकशिपूरव॑ली ।५ 
प्रट्लादस्तस्य पुनोऽभूत्सुमहान्देत्यसत्तम । 
वि रोचनस्तस्य सुतो वभव द्विजभक्तिमान्‌ 11९ 
तस्य पुनोऽत्तितेजस्वी वलि रासीत्मतापवानू । 
स एवं वाहिनीपालो दैत्यानापभवन्मुने ७ 


श्री देवपिनारदजी ने क्दा-दहेभाई 1 शङ्खा देवौ की 
उध्पत्ति भगवान विष्णु करे चरण कमलो के उप्रभाग मे बतायी जाया 
करती है! इस्र भगवती गङ्खा उत्पत्ति का वणन कृपया आप यदि 
करना वार्ह तो करे ।।१1। नारदजी के पेना कटने पर श्री सनक 
मुनि ते कहा--हे निष्पाप नारद } म मवे आपै इच्छा कै भनुसार 
मद्धा देवी फो सतप्तिकी कथाका वर्णने करता 1 महरा तो 
एेमी महिपष्मयी दहै कि यहे वक्ता भौर श्रोता दोनोके पप का नाथा 
कर उनको महान्‌ पुण्य फ प्रदान किया कर्ती है 1२ क्ष्यपमुनि 
इन्द्रादि देवा के पितता । दक्ष प्रजापति की रपुधियौ धी जिनके नाम 
दिति तथा मदितथ ये दोनो कश्यप पि की पटिनियाथी)।३॥ 
षम्‌ दोनाम भदितिदेवाङ्ी माताथो यौरे दिति दैप्या की माता 
थी। हे विप्रवर 1 इनदोनोके पुत्र परस्परम एक दलं दूसरे दल पर 
मवदा विजय प्राप्त करनं कौ भथिलापा रक्ठा क्रते ये मौर ग्नम 
वरवे गुद्धक्नर्‌ हुभादही करता या (1%।1 दितिका धुव जदिर्दत्य 
हिरष्यकशिषु वडा भारो वलगालो हमा या ।११।। हिरण्यकशिपु क 
पुषा नाम प्रह्लाद था जा बहूनेश्रष्ठ दत्य भाथा । प्रह्राद के 
पुरवा नाम विरोचन हूमाथा \ इत विरोचन षौ ब्राह्मणा म परम 


१६६ [ नारद कराण 


भक्ति रहा बरतो धौ ।६।1 इस विरोचन मा पुत्र वलि दप्यराज हषा 
था। यह वलति बत्यधिव देजस्वी यौरं महान्‌ प्रतापो राजा चा) हि 
मुनिवर 1 यह्‌ वलि हौ दैत्यो कौ सेना मे सेनापति वना था 1७ 
वल्तेन महता युक्तो वुभुजे मदिनीमिमामू । 
विजित्य वसुधा सर्वा स्वर्ग जेतु मनो दधे 1 
गजाश्च यस्यापुतवौटिलक्षास्तावन्त एवाश्वस्या मुनीद्र ॥ 
ज भे पर्वती पदाति $ यर्ते तस्य चपरि ५६ 
अमात्यवोटयग्रस रावमाद्थौ कुम्भाण्डनाम्प्प्यय वूपवबण । 
पिना सम शौयेपराक्माभ्या वाणो वते पुत्रणताग्रजोऽभूत्‌ ॥१० 
वलि सुराञ्जेतुमना प्रवृत्त सैन्येन युक्तो महता अतस्थे । 
ध्वजातपत्त्रर्गगनानुराशेस्तरद् विय्‌.स्मरण प्रकररवन्‌ ॥११ 
अवाप्य धत्रारिपुर सुरारी रुरोध दतयैमरं गराजगाढ । 
सुराश्च युद्धाय पुरात्तथैव विनिर्थयुरव्क दयश्च १२ 
तत प्रवृत युद्ध घोर गीर्वाणदैत्ययो । 
कल्पातमेघनिर्घोप डिषिमध्वनिसश्चमम्‌ ।॥१३ 
मुमुचु शरजालानि दत्या सुर्मनसा वत्ते} 
देवाश्च दैत्यसेनासु मग्रामेऽ्यन्तदारगे ॥१९ 


इस दैत्यराज वलि के पास बहुत हौ विशाल सेनाथी । उस 
चलि ने सम्पूरणं पृष्वी फो जीतकर जपने हौ जधीनकर लिया) भौर 
उसको भोगता था । इसके पश्चात इस राजा बलि ने स्वर्भेलोक कौ 
भी जीतने का विचार किया था। इसवे पास दश पद्ूम त्तो हावीये 
आीरहे मुनीष््र 1 इतने ही इस बलि के पास अश्वो केरथये। प्रप्येव 
हाथी कै साय रपांच सौ २ पदाति (वदन) सैनिकये । इराकी दतनी 
वढी हुड मदान विश्चाल सेनाथी कि इसका वणन कहा तक किया 
जासक्ता दवै ॥1*द॥ इस राजा वर्िके माज्त्रयो कौ सख्या करडा 
भेयी । इनसवर्मावयोपे दु भाष्ड मौर कूपवणं नामके दो महा 
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मन््ीये1 राजा व्तिकेमौ पृत्रहृटये। काणामुर इन स्मः 
थानौरय्ह्‌भीवीसता एव वल पराक्रमम बपने ही प्तिकेस 
या (१०॥ राजा वलि ने देवगणो को जीतने का पिचार भपन म 
स्थिर करके पनी वदी भारी सेनाको सायलेकर यहु वर्हासे 
दियायः! इक्त नपती सेका केध्वज भौरछनोफो देकर चस 
समुद्रकी लद्रषट्पी विजलिपो कास्मरणहो गयो था ॥११। देनो 
मह।न्‌ शत्र. दैत्य राज यत्तिने वृ्राघुरके परम शनू देवराज इत्र 
स्वगेपूरी पर आक्रमण करदिया या! पृगराजसे थति महरी मित्र 
सी र्खे वाते दैत्योकेद्राराइदरकीोस्व्मपुरी को पेर ल्िणाय 
उम्र दैष्योके आक्रमण को देखकर देवगण भो हाषमेवच्रम 
देयियार ग्रहृण कर दैप्यो के साय युद्धकेरने के तिमे सूषञ्जित हो 
निकल आये ये ॥१२५। उस समयमे देवो भीर द्यो मै महान्‌ भोः 
युद्ध होना प्रारम्भे हो मया था! उस वृद्ध मे परसयक्रालमेहौने व 
महान मेधो के समान गडगडादृट हो रही थी तथा नगादो कौीवोट 
पमी घोरध्वनिहोद्दीयी क्रि उससे समस्त प्राणिषो को चक 
अनिलम्‌ भये ये (१३! दत्यो ने देवो कीसेना पर बाणो कौ 
वेर्पा करना मारम्भ्र कर दिया षा। उष महान दाष्दधे युद्धम दै 


गणम र्दत्यो परवृाणावौ चर्पाक्यने लगमगयेये ॥1१४ 
जहि दारय प्िधीति छथि मारय ताडय । 


इन्येव्‌ मुमहान्धोपो वदता सेनयोरभरव्‌ १४ 
णर्दुन्दुभिनिर्ध्वानिं सिहनाद सुरिपामु । 

भद्रे. स्यन्दनाना च वाणक्र द्भारनि- स्वने ॥१६ 
अश्वाना ह पितैष्ोव यजाना दृ दितैस्तया । 
रद्धारेर्नुपा यैत्र लोक. शव्दमयोऽभवत्‌ ॥१७ 
सुरामुरविनिमु छ्वाणनिष्पेपजानत । 

अकालग्रलय मेने निरीक्ष्य सकल जगवु ॥१८ 


पृ [ नारदपुराण 


वमौ देवद्धिपा सेना स्फुरच्छस्नौघधारिणि । 
चलद्विुन्निभा रात्रिश्छादित्ा जतदैरिव ॥१६ 
तस्मिन्युद्ध महाघोरेगिरीयु क्षिप्तान्‌ सुरारिमि । 
नाराचैश णंयामास्देवास्ते तधुविक्रमा. ॥२० 
केनित्सताडयामासुरनागाब्रयनू । 
मश्वेराश्च केचित्तु गदादण्डेरथाद्‌ यनु ॥२१ 
उप महानु भीषण युद्ध मे संनिवो कै वारा मारदो, चीर 
डाल, फाडदो छेदनकर डालो इत तरह के उत्ताहं वर्धक शब्दो 
कौ ध्वनियां कते, करते हये एक द्रे पर वरावर हमला कर रहे धे 
सौर महान दन्द होने लग गया था ॥१५। उन देव भीरर्दैत्यो की 
भीपणता देष बढ गई किदेव की गूजोंमे-मसुरो कौ दहा से, 
रथो कौ अनस्ननाहट से, वाणो के छटनेते कणं कठोर ध्वनियो से भण्वो 
शौ दिनदिना्ट सत, हाधिषो की विषाटो से, धनुषो की टकारो से 
सम्पूणं सतार एक दम गूज उठा या ॥१६।१७॥ उस युद्ध के समय 
मेदेवोमौरदैष्योके बाण जच परस्पर मे टकराव कर रहै येतो उस 
टक्कर से गो जग्नि उत्पन्न हई थी उसको देवकर सम्पूणं जगत के 
प्राणी उत्ते अकाल प्रलय हमा ही समज्ञने लग गये ये ॥१८॥ दैत्योकी 
सेना लपलपाते हये शस्त्रो को धारण कयि हये धौ ओर वह्‌ मेधावत 
चमकने वाली विजत से युक्त रात सी दिवा्हदेरही थी 1१६ ॥ 
देवताभोके गण भी वरी फुर्ती से वीरता का प्रदशंन कर रहेये। उस 
गुदधमे दैप्य जिन पापाणो को फक कर देवो पर प्रहार करते 
थे देवता उनको जपने परम भयकर वाणो से चूरणंकर दिया ब्ररेये 
॥२०॥ उपस समय उत मदान भधद्धरयुद्धरमेकोईं हाथियो केद्वारा 
हधियो कनौ टक्करदे रदे ये। कोई मश्व सवार अश्वो पर धाक नोल 
स्दैयेमौददुछहाथोमे मदा दण्डो क्ण प्रण करके ही सहार करने मे 
ग्यस्तहो रहेये ))२ष्‌ 
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परियंस्ताडिता केचिश्पेतु शोणितकदृदं मे । 
स॒प्रुत्लतिाएव केचिद्धिमानानि समाधिता 1२२ 
थे दैत्या निहता देवैपरसद्य सद्धरे तदा 1 

ते देवभावमापन्ना दैतेयाःसमुपाद्रवद्‌ 1२१ 

जप्‌ द्॑यमणा त्‌ द्ास्ताडयमाना दुभ भम्‌ 1 
शक्नेवेहुविधैदवा निनिजध्नुरतिदारुणा ॥२ष 
हपदिभ्िदिपालश्च खड्गं परभुतोमरे । 
परिषेश्णुरिकाभिश्च वुन्तैवचक श्च शकुभि (२५ 
युम रकूगश्चैव लाङ्गले पद्टिशेस्तथा 
एक्तघोषले गतप्नीनि पाश्च तलमृष्टिमि ॥२६ 
शुलेनलिीकनाराचै क्ष॑पणोयैक्ममूदगरे । 
रथाश्वनागपदगै सद्धुनो वदद रण ॥२७ 
देवाप्च विविधस्त्राणि द॑तेदेभ्य समाक्षिपन्‌ । 
एव वपेहटुखाणि युदपासौत्युदाषणम्‌ ॥॥२८ 


पृर्ये 


उप्त षमममे कोद सैनिक पसिपो के प्रहरो प्रपीडितं हकर 
मौचभेष्डग्येष भौर कुटश्राणो का परित्याग क्र विमानो पर 
च्डेजारेये॥२२॥ उत युदधमेदेवोने जिन दैत्यौ फो प्रारङ्निया 
भावे फिरदेय सूपं धारण केरे उ्टे दैव्यो प्रर हपट रहे थे ।\२३॥ 
उषगृद्धमे देकोनेदैत्योकौ षू दित खोलकर पिटार्दकी धो गौर 
दंप्योने भोकोई कसट नही छोडी थौ) वै भी थनेक शकारे 
एष्व फे हारादेदोकोमार रहे ये ।॥२४॥ उत्त समयमे 
युद मे भिन्दिाल, खद्ख, कुठार, तोमर परिघ हरिका, गुते (भाते) 
चक, शु ममल, जकरुश, लकड, पटे, गोपन, तोप, फास, हेती, 
मुर्फे, शच, वन्दुक, न्‌ राच, कपणीय, मृद्गर, रथ, वश्व हाथी ओद 
प॑द्तो चे वट रणभूमि धचाखच भ्ररो हृष्‌ थो भ्रौर महान्‌ दारण 
सप्रामद्ो र्हा था ।२४।२५।२६१२७॥ इस तस्ह पे गदे देव दानवो 
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का युद्ध एक हनार वर्धं तक वरावरहोतारहा था इसमे देवो ने 


भ विसिम प्रकार के सस्ठोकाप्रयोगदैप्योकी सेला पर क्या धा 
॥२४ 


अथ दैत्यवले वृद्धं पराभूता दिवोकस । 

सुरनोक परित्यज्य स्वं भोता प्रदुद्रु २८६ 

नरखूपपरिच्छन्ना विचेखरवनीतते । 

सैरोचनिस्तिशूवन नारपणं पणयणः ॥३० 

वृभुजेऽव्पाहतैश्वये प्रवृदधशनो ममहानल । 

इयाज चाश्वनिध स विप्णुश्रणनतप्पर. ॥३१ 

शनद्रतव चाकरौत्स्वगे' दिकेपालत्व तथैव च } 

देवाना प्रीणनार्थाय यै क्रियन्ते द्विजैमैखा ३२ 

तेषु यकतेयु सर्गेषु हविभुक्ते स दैत्यराट्‌ 1 

सदिति स्वाटमजान्वीष्यं देवभातातिदु खित १३२ 

गृथाय निवसामीति मत्वागाद्धिमवद्भरिम्‌ । 

णक्रस्यैष्वर्यभिच्छन्ती दैत्याना च पराजयमु (३४ 

हरिध्यानपरा भूत्वा तपस्तेपेऽतति दुप्करम्‌ 1 

प्रिचित्काल समासोना तिष्ठन्ती च तत परमु ॥३५ 

दप्योवा बल बरावर वनाद चला जा रह्‌ था उम युद्ध 

भ ्ततोमत्ा देवगण दैत्ोसे हाद गेये जोर भयभीत होकर सव 
देवता देप्रसा्र कौ छादपर श्र उधर भाग ग्येये ॥२६॥ किट 
देवता साग द्योते इतने रर गयैयेरि वे मनुष्यो वे स्वरूपमरे पृथ्वी 
पर विचरण बरनेलग गय ये } फिर किराचनषा पुत्रं दप्यराज बर्लि 
भगवान नारायण वी भक्ति करता हा किमुवनं बे राग्य सुख 
का उपभोग करनं तम भया था१,३०॥ इम दैत्यराजः का एेश्वयं दतता 
जदा-चदयाभारि नतोर्‌ भी दममवुटकाा नदी ठास स्पत चा। 
उतरी राज्य सश्मीदिग दूनीक्डर्दी यी उप्र समयमे उस मानं 
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वसवान दैत्यो के राजा वलि ग भगवान विपु क्ते प्रसननक्टे 
लिये अश्वमेध यन्नाका यजन क्रिया था 11३१।। इस वलिका दे 
पराक्रम इतना वह गयायां कि यह स्वर्गलोक मे जाकर द्रे वं 
कार्यं स्वयषहौ किया कर्ताथा। यज्ञ मण्डपमनेब्राह्मणसोग जौदे 
को वृष्षिदनेकेल्लियेजो भी दवि दियाकसते भेउसे सभी यजो 
ह दैत्यराज दही उष हवि को प्रहृण किया करतो था क्योक्रि देवग 
तो उरकरसयभागही गयये। इत समयम मपने पुनदेवा कौर 
ददशा देकर साता मदिति को बहा भारीदुष हुमा णा ।२२।२ 
उष अदितिने वहू पर रहना व्यथ समञ्लकर फिर हिमाचल प 
प्रस्थान कर दिया था! वहा पर जाक्ररभौ पुन देवोके देश्वयं व 
इच्छामनमे रती थौ नौर दैघ्यो की पराजयहोने कौ भावना उस 
हृदय मे धी ।(३४। यह्‌ भदिति वहा पव॑त पर श हरिके ध्यान: 
मग्न हौकर परम दुष्कर तप करने लग गवी यी कु समय तः 
सो उसने वैठ्वर ही दपश्चर्याकी थी फिरवठ्‌ खडी होकर सपर्य 
करने लगी यी ॥३५ 


पादेनैकेन सुचिर तत पादाग्रमातत । 
कचित्काल फलाहार तत णीर्णंदलाणना 1३६ 
तततो जनाणना वायुभोजनदिरव्जिता 1 
सच्चिदानन्दसन्दोद ध्याय याल्मानमात्मना ३७ 
दिव्याब्दाना सहृख सा तपोऽतप्यत नारद 1 
दुरन्त त्तप श्रत्वा दंतेया मायिनोऽदितिम्‌।र८ 
देवतारपमास्थाय सुप्रोचुवं लिन दिवा ॥ 

किमर्थं तप्यते नात शरीरपरिशोषणम्‌ ॥३5 
यदि जानन्ति दं नेया महद्टुख ततो भवेतु । 
त्यजेद दु खवहूत कायशोपणकारणम्‌ ।४५ 
प्रयाससाध्य सुकृत न प्रशसन्ति पण्डिता 1 
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शरीरयत्नतो रयं धर्मंसाधनतत्परेः ४१ 
ये शरीरमुपेक्षते ते स्थुरात्मविधातिनः । 
सुख त्व ति सुभगे पुवानस्मान्न खेदय 1२ 
वहत समय तक एव ही ्षैरसे घडो रह्मर जौर फिर केवल 
अपने चरण के अगृषे के वल पर हौ पडो होकर उसने तपस्या की थी। 
गु समयतकतो उसने फलोकाही आहार कतिया था ॥३६॥ सके 
उपरान्त जलका आहार ओर अन्तमे केवलवायुको खाकरही घोर 
तप भदितिनेकियाथा! दे नारद { उमदेव माता अदिति ने इष 
रीतिसे परम सच्चिदानन्द सन्दोह श्रौ भगवान का चित्त मे ध्यान 
स्मरण करते हुये एक हजार दिव्य वपां तक तपस्या पी थी } उस्र देष 
माता भदिति की इस परम दुष्कर तपश्चर्या क्रनेषा वृत्तान्त सुनकर 
देद्तेने राजा बलिक्तोप्रेरणा प्राप्त कर्‌ अपन मया सेदेवसूप 
धारण किया था भौर उत तपम सलस्न अदिति के समीपम पट कर 
उससे कहने लगेथे । हस समयमे मपरटैमाताजो } अपने णरीर 
को शोपण करने वाला रेसा उग्र तप किस न्थि कररही हो ॥\३७- 
३६॥ आपकी हम तपस्या का ज्ञान यदिदैत्यो को लगजायगा ती 
फिर जापको बहुत अधिक कष्ट उठाना होगा । अतएव हम लोग यही 
प्राथेनाकरते दै कि इस भवस्थामे आप शरीर फोसुखा देने षति 
रपौ छोड दो नयोक्ति इसस्ते आपको इम समय भे वहुत्त ज्यादा कट 
उदाना पड रहा है 11४०1] अत्यधिकश्नम उठाने पर्‌ जौ भी दृष्ठ 
पुण्य क्षा फन प्राप्त हुआ करता है उस फलके प्राप्त करती की महान 
पण्डित लोप प्रशसा नही किया करते ह। इसलिये जो कों धर्मं 
कौ साधना मे सलम्न स्टना चाहता है उत्ते अघने शरीरके सरक्षणचा 
भली भाति ध्यान रखना परम आवश्यक होता है ।४१।\ जो अपने 
शरोरकी पुण्य साथन केकार्योमे उपेक्षा क्या कते टैवेतो 
पुण्यात्मा न होकर आतषा हीक्हे जाया करते द्रै । भतएव हे 
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सौपमाग्यवत्ति 1 भआपमुखमे ही गपरना जीवन पितता 1 एमा 
दुष्वर तप करके टम पुत्रो के चित्तमे बिन्नता उप्पन्नमकरे ॥ 


माता हीना जना मात्मतप्रायान सणय 1 

गावो वा पशवो वापि यत मावो महीर्‌ १४३ 

न लभन्ते सुख क्चिन्मात हीना मृतोपम 1 

दरिद्र वापि रोगी वा देशान्तरगतोऽपि वा ॥४४ 

मातुदंशंनमा नेय लभते परमा मुदम्‌ 1 

अनने वा सलिने वापि धनादौ वा प्रियासु च 11४५ 

फदाचिद्विभखो या त जनो मातरि कोऽधिन। 

मस्य माता पृहे नास्ति यत्र धर्मपरायणा । 

स्राघ्यीचस्परी पतिप्राणा गन्तव्य तेन दौ वनम ॥४६ 

धर्मश्च नारायणभक्तिहीनो धन च सद्भोगविवर्जित हि 

गृह्‌ च भार्यातनयेविहीने यथा ठया मादृविहोनमत्व. 11. 

तस्मादुदेवि परित्राहि दु पातनित्मजान्तव 1 

इत्युक्ताप्यदिति्दट्येनं वचाल समाधित. 1४० 

एवमुक्त्वागुरा सर्वे हरिष्यानपरायणामु } 

निरीध्य क्रोधसयुक्ता इन्तुन्वन्दुरमनोरयमर ।1४६ 

किर देवशटपधारी उन दैत्यो ने अदिति मे क्टा--है माता 

पुपर मनो मातामे दीनद्ो जाया क्रतेदैवतो यतरे 
होने! भनेहीपाममे मौ, पशु, वृत सभी वहो पस्तु यदिम्‌ 
मदीदैवोये सवय उस मत्तम कोवि भो प्रकार म प्राय 
करामक्तेह। जो सपन मामेरहितिहाजपा षरतेटैवेतो 
मरेद्येमेष्टीरदाक्तेद। बाहे द्म ददिदर दग्द्य युक्त 
भस्देगमे रहना परन्वुमाताक्मो भो विमद नरौ होती 
जिमरे परमे पाना नहो मौर दतिग्रा्नः, धमे पलपणा, षयम) 
पल्नीभोमह उमेकादट्‌ उभ्बपरे का त्पायगृर्यनमेही 
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जाना चाहिये कयो पेते शून्य चरमे कुट भी आनन्द नदी र्हा करता 
है १५४ ३-०६११ भगवान्‌ नारायण कौ भक्तिसे शून्य, धमं, सद्भोग से 
रहित धन का वभव, भार्या ओर पुत्रो से र्क्ति घर जसि तच्ह से 
आनन्दसे सूना दोताहै नसेही मातासे रदित मनुष्पका जीवन भी 
निरानन्दामय हा करता है ॥४७॥ अतः हे देवि | भाप अपने परम 
खिन्न एव दुःवितत पुनोकीस्छाकरो। इष प्रकारसे दैत्यो के दारा 
माया कथन के करने पर भौ अदिति ने अपनी समाधि का त्या नही 
क्रिया था ।४८।। असुरो के इस तरह से वदु कुछ कटने परर भी जव 
यदिति ट्त से मस्र तक नदी हई भौर उसको सवंदा भगवान विष्णु के 
ध्यानमेही सनग्न पायातो वे असुर क्रोधमे भरकर उसे मार डालने 
का विचार करनेले थे 11४६ 
कल्पान्तमेषनिर्घोपा- क्रोधसंरक्तलोचनः 1 
दष्टराग्ंरसुजन्वहिमि सोऽ्दहत्कानन क्ष णात्‌ ॥५० 
णतयोजनचिस्तीर्णं नानएजीवसमाकुलम्‌ । 
तेनेव दभ्धा द्‌ तेया ये प्रधयेधितु गता ॥५१ 
सौवावशिष्टा जननी युराणामन्दाच्छतादच्युतसक्तदित्ता 1 
स रक्षिता विप्णुधुदशंनेन दं स्यान्तकेन स्वजनानुकभ्पिना॥५२ 
उन दैश्यो ने माता अदिति को भयभीत करनेकरे उदुदश्य से 
प्रलप कालके मेधो के समान अपनी भाया रचित मेषो की गडगढाहट 
कीधी भौर मत्पन्त उप्र क्रोधसे म्नेनेभ्रो को लाल कर लिषाथा।॥ 
अपनी दाढो से अग्नि उत्पन्न कर चारो ओर षेलादी यौ जोकि एक 
दीक्षणे राम्प्णे वने कौ भस्मसात्‌ करनेमे सम गयी धी । चारसौ 
कोस प्ेन्त फंला हभ वह्‌ चन जिसमे अनेक जीव जन्तु निवास 
क्का करत्तेथे घाम २ कर एक दप जलने लम पयाया 1 उस भन्न 
ने अपना प्रभाव प्रकट करनेकेलियेजोभी दत्य वहां पर समागत 
हृ थे उनन्नै भी जता दिया था 11*०।५१।} चारो जर्‌ उन दैत्यो 
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रूपसेआपवणंनवरेकौद्पा कीजिये कोकि जो भी मुनीश्वर 
हतेदैवेदरूमरो वौ उपदेश प्रदान करै अपनी सज्जनता षौ प्रकट 
किया करते है 11२॥ श्री सनरजौने कहा-हेनारद 1 जौश्रीहरि 
फे चरणोमेध्यान लमा करमन्नरहाक्सतेहै उन साधु पुरुपो षौ 
कौन वाधा पटैवा सकता रै \॥३॥ जिस स्थान परश्च हरि की भक्ति 
मे परायण प्राणी निवास विया करता है उसकी रक्षा करने कै तिये 
सदा ब्रह्मा, विष्णु मेण, देवता सिद्धगण भौर परम श्रेष्ठ मुनीए्वर 
सभी खडे रहा करते है ।४।! हे महाभाग 1 जो अपने चित्त मे परम 
शान्त रहा करते है ! उनके चित्तमे शान्ति प्रिय भगवान स्वयही 
प्रकर होजायादक्रतेदहै। जो सदा हरिनाम के उच्चारण मे तत्पर 
रहते है मौर भ्रौ हरिके ध्यान मे अपने मन को लगाये हुये ह उनकी 
वेया प्रणसाकी जावे 11५॥ जिस स्थल मे भगवान शद्धुर अथवा भष 
वान्‌ विष्णु की तुजा मे मग्न मनुष्य निवासत क्या करतादहै वहा षर 
महालक्ष्मी मौर अन्य सभौ देवता पूणं डपा किया क्रते है ।1६॥ जित 
स्थान परश्री विष्णु की अचंनाकरनेमे मन्न प्राणी रहता वहन 
अग्नि कोईदुखदेसक्तारहैभौरन वहा पर चोर त्तथान्याधियोका 
ही कुष्ट प्रभाव हो सक्ताहै॥७ 


भेता पिणाचा कूप्माण्डग्रहा बालग्रहास्तथा । 
डाकिन्यो राक्षसाश्चैव न वाधन्तेऽच्युतार्चंकम्‌ 1८ 
परपीडारताये तु भूतवेतालकादय 1 

नए्यन्ति यतर सदुभक्तो हरिलक्षम्य्चनेरत ॥& 
जितेन्दिय स्वंहितो धममेकमेपरायण । 

यप्र तष्ठतति ततैव सवेतीर्थानि देवता ॥१० 
निभिप निमिपाद्ध वा यत्र तिष्टन्ति योगिन } 
ततं च सर्वश्च यासि तत्तीर्थं तत्तपोवनमरु 14१ 
यत्नामोच्चारणादेव सरे नश्यन्त्युपद्रव 1 
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स्पृशन्करेण पुण्येन प्राह्‌ कश्यपवल्लभाम्‌ ॥१५ 

देवमात भ्रसन्नोऽस्मि तपसाराधितस्त्वया । 

चिर्रान्तषसि भद्र ते भविष्यति न सजय ॥१६ 

वर वरय दास्यामि यतरो मनसि रोचते । 

मा भेभेद्रे महाभागे ध्रव श्रयो भविष्यति ॥१७ 

इत्युक्ता देवमाता सा देवदेवेन चक्रिणा । 

तुष्टाव प्रणिपत्येन सवंलोकसुखावहम्‌ १८ 

नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिञ्जनादेन 1 

संत्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण 1१६ 

नमस्ते वहुरूपायार्ूपाय च महात्मने । 

सर्चेकपरूपाय निगु जाय गुणात्मने ११२० 

नमस्ते लोकनाथाय परमज्ञानरूपिणे 1 

सदुभक्तजनदारसल्यण लिने मद्धलातमने १२१ 

मद मृस्करादट के कारण कु प्रकट होति हुए न्तो के प्रकाशं 

वै कारणसे सभी दिशाओ मे परमोज्वल व्रमाश प्रलाने बाले शगवान 
ने अपने कमलोपम परम कोमल करो से देवमाता अदितिवै णरीरका 
स्पे करते हुए कहा या-हे देवमाता 1 भाने मत्यधिक समय तक 
तपश्चर्या करके भक्तिभाव ते मेरा समाराघधन किया है अीर मापने वहत 
ही सधिक्र भम उठाया है1 मं जव आप पर वहूत प्रसन्न हं । तुम्दास 
पणं रपस क्त्वाणदी होणा--इसम बु भो सन्देह नही है 1१६1 
भव आपक् मनम जो भो अच्छा लगताहौ वदी वरदान मुभे प्राप्त 
करो । है भदे 1 गव नाप विल्दुन भो उरिय नही { भत्र भाप 
शरणं स्पे कल्याण होमा ।1१७]। जिम समय मे चश््यारौी भगवान 
विप्मुदेव ने देवमाता अदिति गदरा तरहसे बात वद समम्त लोकी 
ख सुख भदान करन वालि भगवान का प्रणाम करव उनकी सतुति 
सरन लग गय य ।।१८॥ अदिति न क्हा- टे देवाके भी दवेश्वर। 
टे मर्व व्यापकरटावात? हे जनादन! शापक जेकवषमे नेष 
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प्रणाम सर्मापित्ति है । सत्वादि गुणोके प्रमेदसे इतत समस्त ससारके 
व्यापारके कार स्वस्प लापवो मेरा प्रणाम है 1॥१६॥ बाप तो सर्व॑ 
व्यापकं है अतएव भापके अनेक स्वल्प है । अपने रूपमे प्रतिष्ठित 
भवस्या मे रूप रर्हिन ब्रहम, उदार चित्त वाते मभीसूपोके एक स्प 
( विराद्‌ रूप धारण करने बलि } निगुण बौर सगुण परमरात्माके 
लिपि मेद प्रणाम है (२० सम्पूर्णं ससारबे स्वामी, परम शान 
स्वरूप, सज्जन सपने भक्तो पर पा करने वाते मङ्गतमय भगवान्‌ की 
सेवा मे सादर प्रणाम दै 11२१॥ 


यस्यावताररूपाणि हयर्चयन्ति मुनीश्वरा 1 

तमादिपुरपं देवं नामामि ह्य्थसिद्धये ॥२२ 

श्रू तयो य न जानन्ति न जानन्ति सररयः 1 

त नमामि जगद्धेतु समाय चाप्यमायिनम्‌ ।२३ 

यस्यावलोकन चिच्र मायोपद्रवकारणम्‌ । 

जगद्रूप जग्ध तु' त वन्दे सवंवन्दितम्र ॥२४ 

यत्पादाम्भुजकिर्जस्कसेवारक्षितमस्तका । 

भवापुः परमा सिद्धि वन्दे कमलाववमु ॥२५ 

यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमान न वं चिदु. । 

अत्यासन्न च भक्ताना तं वन्दे भक्तसगिनम्‌ ॥२६ 

यो देवस्त्यक्तसद्धाना णान्ताना कर्णार्णव. । 

करोति ह्यासन. सद्ध त दैव सद्गवजितम्‌ ॥२७ 

यन्नेश्वर यज्ञम यज्ञकर्मसुनिषठितम्‌ । 

नमामि यजनफलद यज्ञकमेप्रवोधकमय्‌ ॥२८ 

महा भुनोप्वर जिन भगवान के स्वरूपो बा अने द्ियाक्त्तेषटै 

उमृ प्रमं वरण आदि भ्स्पदेवको $ ठपनी मनोवाट्दठत कामना का 
निद्धि के तिष्‌ु अणः करदो ह 5२२८ विनि यकन वे वानयत्रिक स्व 
श्यवावू्ंस्प ते वर्णेनश्युलिफरकरौ कर सकला यर बटे र्‌ 
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विद्धान भौ भग्वान के स्वल्प को यथार्थं रूप से नही वान सक्ते है 
उन इस सम्पूणं विश्व के कारण स्वरूप, माया से विधिष्ट बौर माया 
से रहित परमेश्वर को भं सादर प्रणाम करती हँ ।। २३१] जिन भगवान 
का बैवल दर्शन ही मोक्ष रूपी यदुभुत फल को प्रदान करने वाला है 
सौर जो इस माया स्वरूप उपद्रव का हेतुभूत दै मर्थात्‌ य्ह भाया जिनसे 
प्रकट हुभा करती है उन्दी जगन्मय विश्वे कारण, स्व॑ बन्दित 
भमया विष्णुदेव के चरणो ये मेरा प्रणाम है ॥\२४।। जिनके चरण 
कमन के केषर से अपने मस्तव को सुरक्षित करक प्राणी परम सुसिदि 
यये प्राप्त कियाबरते ह उन्दः कमलाकान्त भगवान कौर्मे वन्दना वरती 
ह १1२५॥ ब्रह्यादिवदेर देव भो जिन भगवान की मदिमाका पार 
नही पास्ते ह भौर जो भपने भक्तोवे लिप प्रकट हभ करते । 
उन्दी भक्तोकेसद्ध्‌ करने वाले माधवकीर्मै वन्दना करी हूँ ॥२९॥ 
जोद्टग सप्तारकौत्याग वर परम शान्तं भक्तजनोके लिए षररुणाकै 
मागर बे ममान दै ओर उनके साथ रहा करते है उन स्वं सङ्गमे 
रि देवदेव कमै सेवामे मेरा सादर प्रणाम है ॥२७।। यज्ञ कमो फे 
सभो, यज्ञवर, यक्ञवर्मो भ निष्ित, यक्षो का फल प्रदान करने वाते 
भौर यज्ञक्मोके फन का वोध करने वाले वेदस्वल्प भगवान विष्णु 
फोमरा प्रणाम मपित है ५ *२८॥ 


अजामिनोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु 
भ्राप्ठवात््पररम धाम त बन्दे लोकसाक्षिणम्‌ ४२६ 
हरिरूपी महादेव शिवरूपो जनादन 1 

द्रति लोकस्य नेता यस्त नमामि जमद्गृरम्‌ ॥३० 
प्रह्मा्ा अपि देवेश यन्मायापाशयन्विता 1 

न जानन्ति पर भाव त वन्दे सवनायकय्‌ ॥३१ 
हस्पद्मस्योऽत्यमोग्याना दूरस्य एव भासते 1 
भरमाणातीतसदभावस्त बन्दे ्तानसाक्षिणम्‌ ॥३२्‌ 
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यन्मुखाद्‌ ब्राह्मणो जातो वाहुना क्षत्रियोऽजनि 1 
उवर्विश्यः समुत्पन्न पद्भयां शुदरोऽभ्यजायत 11३३ 
मनसश्चन्द्रमा जातो जात. सूरयश्च चक्षुष. । 
मूखादग्निस्तयेनद्र्च प्राणाद्वायुरजायत 11३४ 


ऋग्यजु सामरूपाय साहम्बरगतात्मने ॥ 
पडगरूपिगे तुभ्य भूयोभूयो नमो नम ॥३५ 

महापापी नजामिल भी जिनके एक ही वार यन्त समयमे 
'नारायण"--दस शुभ नाम बै उच्चारण कले मात्र तते ही परम पद 
कनौ प्राप्वहो गया था उन्ही इम सम्पूणं सोक्के दृष्टा भगवान विष्णु 
को तरं वारम्यार प्रणाम करती हं ॥॥२६॥ महदेव निप्णु ने रूप वालि 
है मौर जनार्दन भगवान शिव स्वर्पहै। दम रोत्तिषिसव तोकोको 
उपदेश प्रदान करने वाते जगत्‌ तै गुष्देव भगवान्‌ विष्णु फी सेवा मे 
म सपना प्रणाम क्ती हं || ई ०॥ ब्रह्मादिक देवगण भी जिनकी महा- 
मायाके पामे वद्ध होकर उव परम तत्व बौ वाम्तविक रूप गे नही 
जान पाते है उन्ही जगद्‌ के नायक भगवान विप्यु को स्ेवामे भेरा 
प्रणाम समापित है ।॥३१।1 सर्वान्तरयामी मौर सवके हदय कमल मे 
विराजमान दहने चात्ति भगवान चरिष्णु जो योग्य चदीदैउन लोगो कौ 
दरुरदीलमाक्ग्तेद, किसो भी प्र्य्ानुपानादि प्रमाणो से निनदे 
असली भाव का निरूपण नही किया जा सकता है उम्हीज्ञानके साक्षी 
भगवान विप्युदेव बो पै प्रणाम करतौ है \\२२॥ जिन श्रु के मुषार- 
विन्दसे ब्राह्मणो कौ उत्पत्ति हुदै, भुजामोसे क्षतिय प्रकट दषु है, 
जाघो से नैश्यो कग उदव हवा है गौर चरणो से शदो का जन्म हुमा 
है! उन्दी चारो वर्णो को मम्वन्नक्रने वाते भग्वानका यै प्रणाम 
करती हं ॥\३३॥ जिन मग्वान के मन स चद्रदवभ्रक्ट हए ट, जिनके 
ननो से मूर्ेदेव, गु से दद्र ओीर भग्निका प्रादुभवि हुमा है तया 
प्राणसे वायुने भण स्प प्रकट किया है उन भयवन्‌ को म प्रणाम 
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करती हूं ।॥३४। -छक्‌, यजु मौर सामवेद स्वरूप सातो स्वरो मे °व्याप् 
मात्मा वाते पडङ्ध रूपी भाप के सिये मै वारम्वार प्रणाम करती ह 
113३४11 


प्वमिन्द्र पवन सोमस्त्वमीशानस्त्वमन्तक 1 
त्वमग्निनि क्रं तिश्च॑व वरुणस्त्व दिवाकर ॥३६ 
देवाश्च स्थावराश्चैव पिशाचाश्चैव राक्षसा । 
गिरय सिद्धगघर्वा नद्यो भूमिश्च सागरा 1३७ 
त्वेमेव जगतामीशौ यनासि त्व परात्पर ॥ 
स्वद्रूपमखिल देव तस्मान्नित्य नमोऽस्तु तै 11३5८ 
मनाथनाथ सर्वज्ञ भूतदेवेण्द्रविग्रह्‌ 1 
दैतेयैर्वाधितान्पुनान्मम पाहि जनादन ।३६ 
इति स्तुत्वा देवमाता देव नत्वा पुन पुन । 
उवाच प्राञ्जलिर्भूप्वा ह्वुक्षालितस्तनो ।\४० 
अनुग्राह्यास्मि देवेश त्वया सर्वादिकारण 
अकण्टका श्रिय देहि म्सुताना दिवौकसाम्‌ ।४१ 
अन्तय्यामिज्जगद्रूप स्ेज्ञ परमेश्वर 1 

अज्ञात कि तव श्राश कि मामीहयसि प्रभो ॥४२्‌ 


जापी इन्द्र, पवन, सोम, ईशान, अ-तक, यश्न, निक्छति, 
वरुण मौर दिवाकरकेरूपमे कमम विया क्रते 1१३६ विष्व मे 
देव, स्थावर, पिशाच, राक्षस, सिद्ध, पर्वत, गन्यव, नदी, भूमि मौर 
समुद्रसवमेथापही का प्रक्षाश दिषाईं दिया करता है।॥३७॥ है 
भगवन्‌ 1 वापी इतत समस्त जगत्‌ के स्वामी दहै भौर भाप जहां पर 
भोहैपरमप्ेष्ठह। हे देवेश्वर । यह्‌ सम्पूरणं जगत यापका ही रूप 
द भनष्व मापकोमेदामे मस सर्वदा प्रणाम वपन परत्य र 
सनाचाके स्वनि 1 हस्वे! ह समस्त प्राणियो गौर देवेन्द्रे 
वपराप्न 1 ह जनादन 1 मरे सव पुर इम समयम इन दुष्ट दैत्योसेषीड 
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प्राप्त कररहैरै भप उनङौ रका कीजिए ॥३६॥ दस प्रवार से 
स्तवन करके देवमाता यदिति ने भगवान कै रेवा मे यनेका वार प्रणाम 
किया षा 1 हू्पातिरेक हीने के वारण वहने वति भश्रुथो ते उप्रकै स्तन 
भीग गयेये। उस्र समयमे वहु यपनेदोनोहाथोको ओढ कर भग- 
चाने प्रार्वेना करने लग गर्ही 1४०] अदितिने महाहै सवके 
सादि कारण देवेश्वर { यदि धाथ गुक्च पर अपनी अनुकम्पा करने की 
श््छाकततेटैतोर्ग यदीआग्कोसेवामे दिनग्र निवेदन करतीहषिः 
भरे पृथौ को ( देवगणो को) निष्कन्टकः सदमो प्रदान कौजिएगा ॥\४१॥ 
दै जगद्रष अन्नरपमिन्‌ { हे स्वंज्ञ परमात्मन्‌ { मापसे तो बृषी 
चपा हृजा नही है तथापि है लदमीपति देव | माप मुञ्चमे भपनी 
मनोव्यथा को कटने के लिए कपो प्रेरति क्र रहै हं ४२ 

तथापि तव वक्ष्यामि यन्मे मनि रोचते 1 

बरृयापुप्रािम देवेश दैतेय परियीडिता ।॥४३ 

तान्न हित्तितुमिच्छामि यतस्तेऽपि सुता मम । 

तानहत्वा श्रिय देहि मल्सुतेभ्य सुरेश्वर 11४ 

इत्युक्तो देवदेवेण. पुन. प्रोतिमुपागत्तः 1 

उवाच हपयन्विप्र देवमातरमादरात्‌ ॥४५ 

भ्रोतोऽस्मि देवि मद्र से भविष्यामि सुतो छयहम्‌ 1 

यतः सपत्िनिपुत्रेपु वात्सल्य देवि दुर्लभम्‌ 1४६ 

स्वपा तु यक्छृत स्तन तेत्पञन्ति नरस्तुये । 

तेपां सपद्ररा पुत्रा न हीयन्ते कदाचन 1४७ 

प्वात्मजे बान्यधुने वा यः समत्वेन वतते । 

भ तस्य पुत्रशोकः स्यादेष धमं सनातनः ।।४८ 

नाह वोढु क्षपा देव स्वाम्य पुरुष परम्‌ 1 

अप्तख्यराताण्डरोमाण स्वश्च सर्वकारणम्‌ 11४६ 

फिस्भीमेरेमनकोजो भी मच्छामानूमहोतां है उसीको 
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श आपकी सेवा मे निवेदित करती हँ 1 हे देवेश्वर । भेरी सपटनी दिति 
केपुत्रदैव्योसे दस समयमे अत्यधिक सताई हृष ह मौर मेरे सभी 
पुत्र विचारे मारे र व्य्थंही इधर उवर डोल रहे 1४३ टै भग 
वन्‌ मै उनदैव्योकोमारन्‌ातो नदी चाहनी ह क्यो करि आविरकार 
ये भीभेरेही पुत्र ै। र ्ण्वन्‌ । भाप सहर क्ि ही पिनामेरे पुत्रो 
से अपहृत की हई सम्पत्ति उनको दिना दीणिप्‌ 1४४। हे विप्र 1 दस 
रीतिसे अदितिकेद्धारा प्रार्थना करने पर भगद्गान ओौर भी धिक 
उस प्र्‌ प्रसन्नहो गेये भौरफिर आदर के साथ देवमाता को 
प्रसम्न करते हर्‌ मोने ॥४५।। श्रौ भगवानू ने कदा-हे देवि 1 भापका 
कल्याण हो ! मं नुम पर अधिक प्रसन्न हं । हे देवि 1 मपनी सपत्नी के 
पुनो पर वत्सवता का भ व दिखाना वहतं ही कथित है । यत र्म 
आपका पुत्र बनकर ही समुद्पननन होऊगा ॥४६।\ भापके कहे हुए इस 
स्तो्नका जौ मनुष्य पाठ करेगे उनके पुन्न मोरघनका कभी विनाश 
नही होगा \॥४७1\ अपने भौर दूसरे के पुत्रम जो को समताकाबर- 
ताव रखता है उसको कभी भी अपने पुत्र का शोक नदी हुमा मरता 
है यदी सनातन धमं है ॥४८।। अदितिने क्हा-हेदेव। माषतो 
परम पुरुप ह । अव्रण्ड एवे असख्य ब्रह्माण्ड आपे रोमोमे भरेहृए 
है। मापसवकेस्वामीषहमौरसवकेमाप वारण है। अतएव र्ग 
आपको घारण करने मे असमयं है । ४६ 


यत्प्रमाव न जानन्ति श्रूतय सवंदेवता 1 
तमह्‌ देवदेवेश धारयामि कय प्रभो 11५9 
अणोरणीयासमज परात्पसतर प्रभुम्‌ 1 
धारयामि कथ देव त्वामह्‌ पुर्पोत्तममु ।\५१ 
महापातश्युक्तोऽपि यन्नामस्मृच्िमाप्रत । 
मुच्यते स कय देवौ ग्राम्येषु जरिमर्हति ५५२ 
यथा शरूकरमत्स्याया जवत्तारास्तव प्रमो 1 
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तयायमयि को वेद त्व विंदवेश चेष्टितम्‌ ।\५३ 
त्वत्पादपदूपमप्रणता त्वन्नामस्मृतितत्परा 1 
त्वामेव वितथे देव यथेच्छसि तथा कुर ॥५४ 
तयोक्तं वचन ध्र त्वा देवदेवो जनादने 1 
दत्त्वाभय देवमातुरिद वचनमब्रवीत्‌ 11५५ 
सत्यगुक्त महाभागे न्वया' रास्त्यत स्णय ॥ 
तथापि श्रणु कक्ष्याम गुहयद्रह्यत्तर सुभे 1५६ 
हे प्रभो । जिनके प्रभाव मौर महिमाका पार श्रुति भौर 
समस्त देवनृ्द भी नही करसक्व हं 1 उन देव देवश्वरयो र्म "अपे 
उदरपर्कत धारण करप्तमूमौ ? 14०) हेदेके। भागतो सूष्पसे 
भी परम सूम है--बाप उव्वत्ति से रहित है मीरपरसे भौ परप्रभु 
ह । पुरात्तम आदते मै कते धारण करूमी ? १।५१॥ ब्रहमहत्या आदि 
महापातक करने बाता मनुष्य भी जिनके नामिका स्मय मात्र करै 
शह मूक्तषो जापः करता वह्‌ देवेश्वर मुञ्च जमी ग्रामीण के यहां 
न्रन्म धारण करे प्‌ कंते उचित होगा ? ॥५२॥ भच्छा जित तरह 
से प्के गूवर सौर मत्स्य भादि वक्तार हृएदै क्ते दही गह्‌मी 
सापक्ता भतार हो जायगा कपोकिहे विषयेण । भापकी चेष्ट बग 
कौन समक्ष सकता है ।९३॥ जमी आपक्तौ इच्छा हो वहो थापकरिए। 
मतो सर्वदा नापके चरण कमना मं प्रणाम क्रत हैं 11५४) यीप्ननक्- 
देवदेव जनादन न देवमाता अदिति को अपय का दान दिया भौर यह्‌ 
कहन तो ये ॥५५। 1 भगवान न बहा-दे महाप्राो । तुमने पर्वया 
पद्यहीवहादहै-दहम आपे क्थनम बुछभी मन्दहु वही दहै।दहे 
शुभे 1 हि एक परम गुप्त वि मापसक्ना हू उसका याप धवण 
करे ॥५६ 
रगद्रेयविटीना वे यद्मक्ता मत्परायुणा 1 
ब्रहति स्तत ते मा गतासूया अदाभ्पिक\ ॥१७ 


१ 
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परोपतपएपविमुला शिवभक्तिपरायणा । 
मत्कथाभवणासक्ता विदन्ति सतत हि माम 1५८ 
पतिव्रता पत्तिप्राणा पतिभक्तिपरायणा 1 
वहन्ति सतत देवि स्वरियोऽपि त्यक्तमत्सरा ॥५४ 
मतापिवोख्च शुश्रुम रभक्तोऽतियिश्रिय 1 
हितद्ृदुब्राह्यणाना य स मा वहति सर्वंदा 11६० 
पृण्यतीर्थरता नित्य सत्सङ्गनिरतास्तथा 1 
लोकानुग्रदशणोलाश्च सत्तत ते वहन्ति मामू १९१ 
परोपकारनिरता परद्वव्यपराड.मुखा । 
नपुसका परस्नीयु ते वहन्ति च मा सदा ॥६२ 
तुलस्युपासनरता सदा नामपरायणा । 
गोरप्णपरा ये च सतत्त मा वहन्ति ते ॥६३ 


जो परुष रागद्वेष से रहित है भौर मेरे भक्तजन ई, जौ भद~ 
निशमेरे ह चरणो मे सलग्व रहा करते , जो असूया भीर दम्भसे 
भहितहैवेतोसदाही पृक्षे धारण कटने मे समर्थे होते टै ॥ ५७॥ 
जौ सदा दुसररोौ बौ सन्ताप दने से वचते है मौर भगवान शिव की 
भक्तिमे लीन रहाकेसते है तथा सदाभेरी केयाके रवण करनेषी 
जिनको लालसा र्हाकरतो दैवे मु सवेदा धारण कर सक्ते 
॥॥५८॥। हे दैवि 1 जो स्तिया षनिन्रता होती दै मौर अपने पति को 
प्राण के समान ही समना करती ह तथा अहनिश पति कौ भक्तिमेही 
सलग्न रहा वरती है1 जो स्तिया मात्सय से रहित होती है षे मृ 
पदा धारण वरतेमे समथ होतो है ।५।। जो अपने मात्ता पिता की 
सदा किया भक्ति ग्वस्ि वियानरता दहै-जोगुरुका परम भ्त 
हया समगत अतिचि को प्रिय समन्नतारै गौर विप्रोकाल्ि विष्ण 
खरता हैवद मक्षे घारण करने का पात्र क्यो नही? ३०] जौ 
परम पुष्यमय सीयोमें श्रमण विया करते है, सदा सववुरुपो की मगति 
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किया करत ह, जिनका स्वभाव समस्त प्राणियो पर भनुग्रहद क्से 
काहोताहै व मुद्नै सदा धारण कर सक्ते ह ।६१॥ जौ परापकारमे 
तत्पर, दुमरे के द्रव्यमे विमुखद्ाक्ररे द व्रया पराई प्ति के 
विव्ये नपर सकत रक्खा करव हवे मृशते सदा वारण कर सकते 
॥६२। जो सदा तुलसी फी उपासना पिय मरते है, जो पदा मेरे 
मामोकेा स्मरण क्रिाकरतहै भौरनामस्मरणम मग्न रहाकरत 
र! जोष्वंदागौरष्टामे मलम्न रहते ई, उन्त्े समीपमे तो र्म 
सर्वेदाही रहा करता ॥1६९३ 

प्रतिग्रह निवृत्ता ये परान्तविमुखास्तथा 1 

अन्नोदकप्रदातापो वहन्ति सतत्‌ हि माम्‌ ॥६४ 

त्व तु देविपतिप्राणा साध्वी भूतहिते रता । 

संप्राप्य पु्रमाव ते साधयिष्ये मनोस्यम्‌ ॥६५ 

इत्युक्त्वा देवदेवशो ह्यदितिं देवमातरम्‌ 1 

त्वा कण्ठता मालाममय च त्तिरोदधे ॥६९ 

सातु सहृ्टमतसा देवसूदंक्षनन्दिनी । 

प्रणम्य कमलाकान्त पुन स्वस्थानमात्रनत्‌ "1६७ 

ततोऽदितिमंहाभागा सुप्रोता लोकवन्दिता । 

असूत समये पूत सर्वेलोकनमस्छृतम्‌ 1६८ 

शखचक्रधर शान्त चन्द्रमण्डलमध्यगप्र । 

सुधधावलशदध्यन्नकर वामनस्तित्तमू ६९ 

सहखादित्यसकाय व्याकोशकमवेक्ष णम्‌ 1 

सर्वाभरणतसयुक्त पीताम्बरधर हरिम १७० 

स्तुत्य सुनिगणयुक्तं सर्वलोरकनायकम्‌ु । 

आयिभ्रुत हरि ज्ञात्वा करयवो हपविट्वल 1 

प्रणम्य प्राज्जलिश्रत्वा स्तोतु समुपचक्रमे ।१७१ 

जोदानल्ेनेकेकार्यंङेदूर तेष, णो दृष्रोके भमन 

बचतेरहा करते ह तया जो स्वय मन्त र्‌ जन्त कय दान दिपा करते 
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हवे मुषे पाने फे सवेदा अधिकारौ पात्र हुमा कस्ते है ।।६५॥ हे 
देषि } भाप तो समस्त ्राणियो के दित करने मे परायण रहा कस्त 
है ौर पतिप्राणा एव परम साध्वी ह तएव मै जापका पुत्र वन कर्‌ 
मापकता मनोरथ पणे कर दुमा 1६५11 उन देवेश्वर भग्वानने दैवो 
की माता अद्वितिको इतत रौति से समञ्चा यृक्लाकर उसको अप्य का 
दान प्रदान फरके न्तम भपनेकण्ठकौी माला देकर वही पर अन्त 
धन दौ मये ओ १1९६1 उस समय मे वह्‌ द प्रजापत्तिकी पुष्री 
देव माता अदिति अपने मनमे अत्यन्त प्रसन्न होकर लश््मीनारायण 
भगवान कौ प्रीति पूवक प्रणाम करती हु भपने स्यान पर वामि 
लौटकर । गयो यी ॥६४॥ इतके उपरान्त समस्त समार की 
यन्दनीया अदिति ने परम प्रसन्नतामे भरी रहती हई समय समाप्त 
होने पर परम वन्दनीया पुन का प्रव किय था ॥६८।। कश्यप मनि 
ने भी शव, चक्र, गदाधारी, परम शान्त चन्द मण्डलके मध्यमे विरा 
जमान, हायमे अमूत का पात्र, दधि ओर अन्न ग्रहण किये हुए बामन 
नामको धारम करने बाते, सदसो सूर्यो के समान तेजस्वो, कमलके 
सदश सुन्दर मैत्रो से युक्त, सभी आभरणो से विभूषित, स्तुति के 
समुचित पात्र, मुनिधोसे धिरे हये ओर सवलोको मे बद्विनीय एव 
अनुपम नायक को देवकर उन्दने साक्षात्‌ श्रौ्हेरि को प्रकट हुभा 
समन्न लिधाथा ओरपरम हषं गद्गद होरूर हाथ जोड कर प्रणाम 
करते हुये स्तवने करने के लिये समुखतत हो गये ये ॥६४-७१॥ 


नमो नमस्तेऽखिलकारणाय नमो नमस्तेऽखिल पालकाय । 

, नमो नमस्तेऽमरनायकाय नमो नमो दत्यविनाशनाय ॥ ७२ 
नमो नमो भक्तजनप्रियाय नमो नम सज्जनरजिताय । 
नमो नमो दुरजननाशनाय नमोऽस्तु तस्मै जगदीश्वराय 11७३ 
नमो नमः कारणवामनाय नारायणायामितविक्रमाय 1 
सर्शाङ्ध व काक्षिगदाघ राय नमोऽस्तु तस्मे पुदपोत्तमाय 11७४ 
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नम पयोराशिनिवोघनाय नमोऽस्तु सद. त्कमलस्थिताय 1 
नमोऽस्तु सुर्यादयमिदप्रभाय नमो नम पुण्यकथामताय 1८५ 
तमौोनमीप्कनदुविलोचनाय नमोऽस्तु ते यज्ञफलप्रदाय 1 
नमोऽस्तु यज्ञाद्धविराजिताय नमोस्तु वे सज्जनवल्ल भाय।\७६ 
नमो जगत्कारणकारणाय नमोऽस्तु शब्दादिविवजिवाय 1 
नमोऽस्तु तै दिव्यसुखप्रदाय नमो नमो भक्तमनोगताय ।1७७ 
कण्पष म्नि) वद्‌ भगवन्‌ । सवके कारण स्वल्प भाष 
कीसेवामेमेराप्रणामह। सवके परिपालन करने वाते यापकी 
सेवा मेरा प्रणाम ब्त ओर पुन प्रणाम है। देनो के नायक 
म्मापको मेर, बारस्वारप्रपामद । दैत्योके विना करने वालि धापरकी 
सेकामे मेरा पुन पून प्रणाम है 11७ २५भक्तो कै प्मश्निप भगवानेको 
वारम्बार नगस्कार है सञ्जनौ को प्रसन्न करणो वाले भगवाननक्यी 
मेवा मे भेण वारम्बार प्रणामहै) इजंनोका नात करटो बति भग 
वानो मेरा बारम्बार नेस्कार है । जो इम सेम्पणं जगत के स्वामी 
हउ भगवानके तिये मेरा प्रणाम रै ॥७३।। विशेष कारणं के 
वशीभूत टकर वामन स्वस्यका अवतार धारण करने वाले तथा 
अमित्त विक्रम वाते भगवान्‌ को मेरा चारम्वार्‌ प्रणामदहै । षाद 
धनुष, सुदर्शन चक्र, नन्दक शर्तं मौर कौमोदकी गदा को धारण 
करने बाले परम वुर्पोत्तम भगवान की सेवामेमेगा प्रणाम दै 1७४ 
क्षीर सागर ये निवास करने वासे विश्वम्भर भगवान को नमस्कार 
है! सद्युरपो के दय कमल मे सस्वित अन्तर्यामी ईश्वर कै तिये 
भेराप्रणामहै । सूर्यादि कै तुल्य अपरिमित प्रभा से समन्वित 
अपिङ्ी सेवामे प्रणाम है तेथा परम पवित्र कंथाओो मे वर्णेन क्रिये गमे 
आपको नमस्कार है 1७१11 सू्-चन््ररूपी नेवा वाते भगवान की सेवा 
मे बारम्बार नमस्ारर। यञ्ञोके पुण्य फन प्रदान करने वाति 
तथा यजाद्धोमे विराजमान प्रच के व्यि नमस्कारहै) हे सखुष्पेको 
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दस सम्पूणं जगनके कारण स्वरूप ईश्वर के लिये नमस्कार है1 शन्दादि 
से रित भणवान के त्यि नमस्कार है तया दिव्य सुख प्रदान कले 
वाले भगवामको प्रणाम है मौर भगवद्भक्तो ये मने सदा (नवात 
करने यानि भगवान की प्रणाम है ।।७७॥1 

नमोऽतु ते ध्वान्तविनाशकाय नमौऽस्तु ते मन्दरधारकाय । 

नमोऽस्तु ते यज्ञवसाहनाम्ने नमो हि रष्पाक्षविदारकग्य ॥७८ 

नमोऽस्तु ते वामनरूपभाने नमोऽस्तु ते क्षत्नकुलान्तकाय । 

नमोऽस्तु ते रावणमर्देनाय नमोऽस्तु ते नन्दसुत ग्रजाय ॥७६ 

नमस्ते कमलाकान्त नमस्ते सुखदायिने । 

स्मृतर्पतिनाशिने तुभ्य धूपो भूयो नमो नमः ५८० 

यज्नेश यज्ञविन्यास यज्ञविघ्नविनाशनं । 

यक्तरूप यजदरूप यज्ञाग त्वां यजान्यहम्‌ १५१ 

इति स्तुतः स देवेसो वासनो लोकपावनः । 

उवाच अरहसन्दुपं वद्धं यन्वःश्षपस्य सः 1८२ 

तात तुष्टऽरिम भद्र ते भविप्यति सुर्पाचत्त 1 

अचिरात्साधयिप्यामि निखिल त्वन्मनोस्थम्‌ ॥८३ 

अह्‌ जन्मद्वयोस्त्वेव युवयो. पुनता गतः । 

अस्मिज्जन्मन्यपि तथा साधयाम्युत्तम सुखम्‌ ॥ल४ 

अज्ञानान्धकार विनाश करे बाच, मन्दराचलधषरी, यज्ञवर्राहः 

दिरण्याक्ष के विदप्यण कसते वाते भववान की चेवा मे वारम््ार 
अणाम सर्मा है । वामन का स्वरूप (वीना) धारण करने वलि 
सपक लिये भेरा प्रणाम है । क्षतियोके वश का विध्वस करने -वति 
परणशुराम के अवतार वाले मापको नमस्कारदहै। लकरेश्वर्‌ रावण का 
वधं करने वालि रामल्प आपको नमस्कार है । बतराम के छोटे भाद 
नन्द सुत्‌ श्रीकृष्ण का अवतरर घरण करने वाने आपके मेर प्रणाम 
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दि ।।७८।७६॥। हे कमलाकान्त ! सुख प्रदानं करने दलति अपिको प्रणाम 
करता हं । स्मरण क्रनेमातरसे पीडाकौ दर भगादेने वाति जापको 
सारम््ारप्रणामहै! हे यज्ञेश ! हे यन्न विन्यस्त 1 है यज्ञोके तिप्नो 
को विनष्टुक्रने वाले । हे यज्ञ स्व्यं । हे यज्ञाद्ध। ओ यापक पूजन 
करता हँ ॥८०।८१॥ इस प्रकार से कश्यप मनि के द्वारा स्तुतिक्यि 
ओने पर लोकपावन, देश भावन भगवान वामनजी हे्कर कश्यप मून 
काह वर्वंन करते दये वोते ५८२1 धी भगवनन कहा-हे पित 
मीम प्रसम्नहं1 हे देवो बै वन्दनीय 1 आपका कल्याण होगा ।1८३। 
म दृष्नियर्भं भौर श्रीष्रप्ण इन दोनो नामोम से पका पुच्र वना क्रतां 
ह मतएव इस वामन जन्म मे भी मापको मुख दगा ॥८४ 


अनान्तरे वलिरदेतयो दीघंसन महामवम्‌ । 
आरेभे गुरुणा युक्त काव्येन च मुनीश्वर ॥८५ 
तस्मिन्मये समाहूतो निप्णुलं्मीसमन्वित 1 
हि स्वीकरणार्याय ऋपिभिन्रह्यवादिभि (न 
पवर वर्येदैत्यस्य वर्तमाने महाक्रतौ 1 
आमन्य मातापितरौ स वटुर्वामानो ययौ ॥८७ 
स्मितेन मोहयंल्लोक वामनो भक्तवत्सल" 1 
हवि्मोक््‌ मिवायातो वते प्रत्यक्षतो हरि प्म 
धत्तो वाजडा वाय हितोऽपिवा) 

यो भक्तियुक्तस्तस्यान्त सदा सनिहितो हरि ॥प् 
आयन्त वामन दृष्ट्वा ऋषयो ज्ञानचदुप । 
जात्वा नारायण देवमुखयु सभ्यसयुता ० 
एतञज्ञाप्वा दैत्यगुरूरेकाते बलिमब्रवीत्‌ 1 
स्वरसारमविचा्येव खला कार्याणि कुर्वते 115६१ 


इस मोर दव्यसाज वलि ने अपन गुर्वर शुक्राचार्यं अर भन्य 
मुतीप्वरो कौ यन सामे लेकर बहत लम्ब समय तक चलने वत्ति 
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एष वड भारो येके वरने का आरम्भकरदिपाया ।|२५॥ घस 
यज्ञमब्रह्मवादौ महामहर्ियो ते लक्ष्मीनारायण भगवान का दमि 
स्वीकार करने के लिय भावाहुन किया चा ।।८९॥ उप्त समय मे वटुकं 
वामने अपने माता पिताचे माक्ञा प्राप्त करकेवढे हये द्वयसे 
सभ्पन दै्यरानवे मिय जानि वाते महा यल्लोके देखने को चत 
दिये ये ॥८७।1 भक्तवटसल वामन देव अपनी मन्द मुस्कराहृट स 
सम्पूणं रासार भो मृग्य करते हये वसि राजा ने सामन प्रकट होकर 
विष्णु भगवान्‌ के हवि का भोग लमानेक सेप्रानं म्रा को वढचे 
॥८८॥ जो यन्न करण मे भक्तिका भाव रवता द वह्‌ दुराचारीष्ो 
यासदाचारी,नढहा या प्राज्ञ, जो सोभोके हिति फाकाम कने 
वानादहैश्रौ हरि उसके समोप मे रहा वरते है ।८६॥ वहां पर 
वामन देव क्रो यति हुये देवकर ऋषपिगणो ने अपनी क्तान दृष्टिसे 
देख लियाथाकफियहतो भगवन्न नारायण हीमारर्हेदुगत षे 
संभ्याके साथ गरानोप्णानदेनैके लिषएु सवखडेहोगयेये॥६०। दुष्ट 
लोग अपनी शक्ति का विचारनकर कमम नरमेकेलिदु श्यत दहो 
जायाक्ररते ह पतएव दैप्य मुर शुक्राचाय इस भततिको जोचगये ये 
भौर फिर राजा विसे एकान्तम जाकर कहन लेपे दष 


भोभो दैरम्पते सौम्य द्यपहर्ता तव धियम्‌ 1 
विप्णुर्वामनरूपरेण ह्यदिते पुरता गत ॥४२ 
तबाध्वर स आयाति प्वया तस्यापुरेश्चर 1 

न रिचिदपि दातव्य मन्मत श्छणुं पण्डित 11४ 
आत्मशुद्धि सुखकरी सबरुदधिविशेपन 1 
परवुद्धिविनालाय स्वी दद्धि प्रलयकयी १२४ 
फान्रूणा हितछृतयस्तु स हन्तव्यो विशेपत ॥२५ 
गुरो नक्तवव्य धममार्यृविगोधत 1 

यदादत्ते स्वय विप्णु किमस्मादधिके वरम्‌ 1६६ 
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कुर्वन्ति विदुुपो यज्ञान्वि्णुप्रीणनका रणात्‌ । 

स चेत्साक्नादविर्मोगि मत्तं कोऽभ्यधिको भुवि 11७ 
दरिप्रेणापि य्किचिदीयते विप्णवे गुरो 1 

तदेव परम दान दत्त भवन्ति चाक्षयम्‌ ॥ ६८ 


शौ शुक्राचा्ंजौ ने कहा-हे दैत्यराज । घाप ततो बहुत ही 
सीधे ्ताधे ओर भोतेहै) मुञचेरेता अतीत छे सहाहं क्रि माण्ये 
लक्ष्मी का मपह्रण करने के लिये नोर इसी विचारसे यह्‌ विष्णु 
भगवान ही भददिनि मे पुत्र बन कर यहा भाव है ।1&२्‌। ह असुरेए्वर । 
यही आपके दम यज्ञ ~ मण्डपे भारहेह। भवहि पण्डित 1 गाप्रमेरी 
वात का श्रवण कर भलौ भांति समन्न लो आप उसको कछ भो मत 
देना 1६३11 भपने अन्दर यदि बुद्धिदो तो धह हूमेणा सुख देने वाली 
हेज करती दं परन्तु अपने गुरूदेव की बुद्धि परम सुखदा करती 
मौग श्रु, अथवा दूसरे कौ वृद्धि नाश कारिणौ हती है। यदक्दाभी 
गया है कि मखं सदा दूसरे की वृद्धि ग्रहण त्रिया कराह पस्त्रीकी 
बुद्धि प्रलयकारिणी हृञा करती है ॥६४।। जौ पर्प अपने अत्रुगण 
का हिति किया करता है वह्‌ तो भली भाति नष्ट विनष्ट होकर ही रहा 
करतः है ।&१।। राजा वचि ने इस यगुरदेव के वचन का उत्तर दिया 
था। उसने कहा--हे गुरुदेव ! घम मां के विपरीत नापको एेती 
यात कभी भी नही करनी चाहिये । यदि स्वय विष्णुही दान लेना 
चाहते ह तो इसते भली दूसतते मेरे प्ये भौर क्या बातत हो सकती 
है 1॥६६॥ विद्धान्‌ लोग भगवान विष्ुदेव को प्रसन्न करने केलिये 
तो यज्ञेकमं नादि किया करते दै । ज्ववे स्वय दी हनि क्रा भोग 
लगाना चाह्नदै ता इस भूमण्डनगे पर मृदसे धिक महान भाग्य 
फ्ानीन य कौन हागरा ? ।1&७॥ दह गुख्वर । एक मटानें दद्प्रि पुरुप 
भो जो वुछयथा शक्ति विप्णूदेव क प्राति कै लिये दान दिया वर्ता 
है वदे दानपन्मश्रष्ठ गौर अक्नयहुञा वराह ॥दम 
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स्मृतोऽपि परया भक्तया पुनाति पृरपोत्तमः। 

येन केनाप्यचितश्चे हदाति परमा गतिम्‌ दै 
हरिरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः । 
अनिच्छयापि सस्पृष्टो दहत्येव हि पातकः ॥१०० 
जिह्वाग्र वसते यस्य हुरिरित्यक्ष रद्रयम्‌ 1 

स विप्णुलौकमाप्नोति पुनरादृ्तिदुर्लभम्‌ १०१ 
गोविदेति सदा ध्यायेस्तु रामादिवजित 1 

स याति विप्णुमवनमिति प्राहुर्मनीपिण ॥१०२ 
अग्नौ च ब्राह्मगे वावि हूयते यद्धविगु रो । 
हरिभक्तया महाभाग तेन विष्णु भरसौदति ॥१०३ 
अह तु हरितुषटचर्धं करोम्यघ्वरमुत्तमम्‌ । 
स्वयमायाति चेद्धप्णुः कृतार्थोऽस्मि ने सशयः ॥१०४ 
एव वदति दैत्येन्द्रे विष्णुर्वामनरूपयुक्‌ 1 
प्रविवेशाध्वरस्थान हुतवहिनमनोरमम्‌ ॥१०५ 


पुषटपोत्तम प्रभु तो मन्युत्कट भक्तिभावसे प्रण करने परह, 

उस मपने उपासक भक्त को परम पयि्र कर्‌ दियाकरतेदह चाहै जो 
क्नो््भीदहो जव उनका वहुपूजनक्र्ता हतो वे उस्रकौ प्रनोत्तम 
गति दिया करते है ॥६६॥। दोपयुक्त चित्ते वत्ति पुरुष भौ यदि श्री 
हरि भगवान का स्मरण वियाक्रतेदैतो भी ये उनके सम्पूणं पापको 
हरण कर लिया क्ते ष! गणिनिको विना इच्छाकेभौकोरैस्यशं करे 

तो भवप्य ही जला दिया करता है 1 इगी प्रकार से भगवान श्रो हरि 
ते षाधोवे समुदायवा विनाणकर दिया करते ह ॥१००॥ जिन 
कुषएपो वी जिट्वा के यप्र भाग परश्री द्रि इन दो गक्षरोका निषा 
व्हाकरनादहैवटतो उस्र परमोत्तमदिष्णु लोकृक्ी प्राप्ति किया 
करतार जिगषदमेकिर वापि लौटना परथ दुतं हूभा करता दै 
"1१०१1 बुद्धिमान पुस्पपहा मरते ओं रामादि दोपोसे रहित 
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होकर के सव॑दा श्री गोचिन्द भगवान वा च्यानक्या करते ह वै 
निश्चय ही भगवान विष्णु के लोर कौ प्रान्ति किया करते है ॥१०२॥ 
है महाभाग {श्री हेरिषी भक्तिकेसायजो रवि अग्निया ब्राह्मण 
मे होमौ नाया करती है उससे भगवानश्रौ विष्णु परम प्रसम्न हया 
करते दै ॥१०३। र्मे भोतो इस समय मगवान्‌ श्री विष्णुदेव कौ प्रसन्न 
नरन केही तिमे इण महान धत्त का यजन कर रहा हूं। भव पदि 
भगवान विष्णु स्वय हौ कृपा कर यहां पदार्पण करते हतो मतो 
निप्रचित ही परम कृतद्त्य हो जागा ।॥१०४॥ वहु दैत्यराज बलि 
चस प्रकार से मपने गृख्देवनेकहुहीरहाथावि बग्निमे होप करने 
से उम परम मनोहर स्थल मे जहा कि यज्ञका यजन क्थयिजारहाथा 
वामन स्वरूप को धारण करने वाले श्री विप्णुदेव ने प्रवेश क्रिया 
या ।१०५ 

त दष्ट्वा कोटिमूर्पाभं योग्यावयवसुन्दरम्‌ । 

वामन सहसोत्थाय प्रत्यगृहणात्कृताञ्जलि. ॥१०६ 

दत्वासन च प्रक्षाल्य पादो वामनरूपिणम्‌ 

सकुदटुवो वहन्ूर््ना परगा मुदम्तवाय्‌ ॥१०७ 

विप्णवेऽस्मं जगद्धाम्ने दत्त्वाध्यं विधिवदलि । 

रोमाल्चिततनुभरत्वा हपध्नयनोःत्रवीत्‌ ॥१०८ 

अचमे सफ़ल जन्म अधमे सफलो मख. } 

जोवित सफल मेऽ कृतार्थोऽस्मि न संशय. ॥१०६ 

अमोवामृतवृष्टमें समायातातिदुर्तंभा 1 

त्वदागमनमाप्रेण ह्यनायासो महोत्सव ॥११० 

एते च ऋषय रवे कृतार्था तात रागय ॥ 

यैः पर्वं हि तपस्तप्तं तदद्य सफल प्रभो ।१११ 

कृतार्थोऽस्मि कृतार्थोऽस्मि कतार्थोऽत्मि न सशय । 

तस्मात्त भ्य नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य नमोनम ॥११२ 


२२६ [ नारद पुराणं 


करोड सूरयो के समान कान्ति वाले भौर दीक २ अवयवो से 
युक्त श्रौ वामनदेव के दर्शे करके राजा वलि दुक साथ अपने भासन 
से उठकर खडा हो गया था ओर उसमे भपने दोनो हाथो को जोढते 
हए उनका स्वागत किया थ। ॥९०६॥ फिर एक आसन समरपित्त कर 
उन वामन रूपधारी विप्र चदुके राजाने चरणो का प्रक्षालन क्रिया 
था तथा उसके चरणामृत को अपने मस्तक पर एव भपने समस्त परि- 
वार के मस्तको पर छिडिक दिया था भौर उस समयमे उसके मनम 
अत्यधिक प्रसन्नता हुई थी ॥१०५॥ इसवे उपरान्त राजा वलि ने 
समस्त जवे बे परमाय स्थान भग्वान दिप्णुदेव को विधिपूव॑व अध्य 
दिया था। उस समय से पुलकायमान होकर परम हपं सै अणने नेघ्रौ 
मे र्भ भरकर दैत्यराज विने कहा या 11१०८ दैत्यराजने निवे 
दन किया था--ञाज मेरा जन्म परमं सफल होगया है भौर भाजमभेरा 
गह्‌ यज्ञ भी सफलदौ मयः है एव भाजमेरा जीवन ही सफ्त होग्या 
है, थधिकर केया निषेदन करू मतो चाज निश्चयदही इलां होगया 
ह 11१०६ मरेघरमे तोरम समज्ञताषटभिः भाज अतिदुर्वभ भौर 
मोष गमते वर्पाहो रहीहै। हे भगवान्‌ यापे यहां पदार्षेण 
वरनेसे हौ अनायासमेरेश्ट्मे एवःप्रपार या उप्सवसा मच.गणा 
टै ॥११०॥ हय समय म यहां पर्‌ विराजमान होने दाते ये सव कऋषपि- 
ग्रणभीषरनायं होगे । है प्रभो) इननेजो भौ मव तक तपश्चरण 
यगौधी वह्‌ भाज नवी सप्ला मर्ह ॥१११) म तौ अवश्यदही 
शृताय होगया । तायं हो गया ओरप्रमष्ृत्ा्थदहो गया ह दसी 
कारस्य भापक्ीसेवामे अपना प्राम समाप्ति क्स्ता ह बौर 
यारम्बार प्रणाम करता हूं । ११६९ 


स्वदाज्ञया स्वन्नियोग साधयामीति मन्मन । 
अल्युर्माट्ममायुक्त समानापय मा प्रमो ॥११३ 
एवमुक्तो दोक्षितन प्रहसम्यामनोभ्प्रनीत्‌ । 
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देहि भे दपस्नि स्थातु भूरमि त्रिपद सरमितामु ॥११४ 
एतच्छुत्वा वलि प्राह राज्य याचितवा.न हि। 
ग्रामवानगर्‌ चापि धनवा कि कृत त्वया (११५ 
तन्निशम्य वलि प्राह विप्णु सर्वंशरीरभूत्‌ । 
आसन्नश्रष्ठराज्यस्य वैराग्य जनयन्निव ॥११६ 
म्डणु दैत्येन्द्र वयामि गुह्यादुद्यतम परम्‌ । 
सर्वग विहौनाना किमर्थे साध्यते वद ॥११७ 

अह तु सरवेभूतानामन्तर्यामीति भावय । 

मयि सव॑मिद दैत्य किमन्ये साध्यते वद॥११८ 


रागद्रेपविहौनाना शान्ताना व्यक्तमायिनाम्‌ । 
नित्यानदस्वसूपाणा किमन्य साध्यते धने ॥११२ 


अवजोभी आपकी भज्ञादहोगी यै अपके उसी कायं कौ 
पूर्णं सिद्ध करूगा। येरा मन इम समयमे वहुत ही भधिक उत्सह 
मे भरारा है । मतएुष हे प्रभो । अग्र माप मून मपनीतेवा के 
लिये आदेश प्रदान कीजिये ११३ उत्त यन्मे दीक्षा का प्रहूण 
विवि ह्मे याजा वलिकेद्रारा इम प्रकारसे कटने पर श्री वामनदेवमे 
हैसकरक्टायथाक्रि मूथे तपस्या करने वे लिये केवल तीन पग भुभि 
का दान करो ॥११४॥} यह मुनकर राजा वलि ने कहा थारे भग- 
वन्‌ 1 आपने यह क्या मागाहै? मापनेनतो कोई राज्यही मांगा 
नग्रामकीही यचनाकीहैन काई नगर मांगा गौर नधन दही 
मागा है ।॥११५।। इस चाति का श्रवण क्रसव प्राणियोके शरीरम 
पृष्ट करनं वाल वामन स्प्ारी भगवान विष्णुदेव शीघ्र ही जिपका 
राज्य श्रष्टदुनबगनाहै उस्न राजा वनिका वंराग्य दिप्त दए 
बते ये ५१११६१४ भगवान नज्हा--ह द्वये । मै याप पछ एक 
गुप्त बात कट्ना ह उमक्ये अद गुलिषएु--इम सोग तोसभी प्रवार बै 
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सद्धौमे रहित है तो फिरमापही बताड्ये, हमको धन सम्पत्ति से 
क्था प्रयोजन दह ? ॥११७।। हमको तो भाप सव प्राणिमौो का गन्त 
यामी ही समन्न मेना चाहिए । यह सम्पूण जगद्‌ हममे ही वी है फिर 
अन्य घनो से सवको क्या करना शेष रहता है ? ॥११८। जो सभौ 
प्रकारके रागद्वेपस्ते रहति है, जोज्ञानसे सुसम्पन्नं जो माया 
कोषछटोड देने वसेह भौरणो निव्यदही वनन्दस्वरूपदटह वे धनको 
ग्रहण करके भो वया काव प्िद्धक्रेोे ? ॥११द 

आरमव्स्वभूतानि पश्यता शान्तचेतसाम्‌ 1 

अधिन्नमारेमने सर्वं को दाता दीयते च विमु ॥१२० 

पृथ्वीय क्षतनियवणा इति शास्मेषु निश्चितम्‌ । 

तदाज्ञाया स्थिता सर्वे लभन्ते परम युखम्‌ १२१ 

दातव्यो मुनिभिश्चापि पष्टाशो भूभुजे वले । 

महीय ब्राह्मणाना तु दातव्या सवयत्नत १२२ 

भिदानस्य माहात्म्य न भूत न भविप्यति! 

पर निर्वाणमाप्नोति भूमिदो नात सशय ॥१२३ 

स्वल्पामपि मही दत्त्वा श्रोनियायादितागनये । 

ब्रह्मलोकमवाप्नोति पुनरावृ्तिदुर्लमम्‌ 1१२४ 

भूमिद सवंद ्रोक्तो भूमिदो मोक्षभागभवेत्‌ । 

अतिदान तु तञ्ज्ेय सर्यपापग्रणाजनम्‌ (१२५ 

महापातकयुक्तो वा युक्तो वा सर्व पातकं । 

दशहस्ता हो दत्वा सर्गपापै, प्रमुच्यते \१२६ 

सी प्राणियो का जपते टी समान देखन वाने धीर परम 

शान्त चित्त वल्लि कै लिय तो लपने से समी मभिन्न हैमो किर षौन 
देने वालादहोता दैभौरद्ियाभी क्या जा सक्ता है 2 ॥१२०॥ 
यहभमितोक्षनियोवेवगशमदीरदाप्रतीदहै। हेता गास्ाका 
निद्धालेदै\ अतण्व शस्त्रौकी याक्चानृमार ही चलन वालः षा 
परममुखप्रा्त हुमा दर्ता है ।॥१२९) हु वलिराजव्‌ ! मुतियो बरा 
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प्री लपने तपमेसे ष्टां भाग राजा फो देना पडता है! यतएव इस 
भूमिका दान ब्राह्यणो को पल पूर्वक करना च्य ॥१२२॥ दै 
पते ! इस भूनिकेदाने का मादत्म्य भूत भौर भविप्यत फाल मेभी 
भअपनौ समता नदी रखता टै । इत भूमि के दान देने षते बो परम 
धु की प्रास्त हज करती दै ~ द्मे ठनिक मी सन्देह्‌ नही है ॥१२३ 
क्रिमौ कम्निहोत्र क्रे वाते श्रोत्रिय ब्राह्मणको वहत थोदटी-सी भूमि 
फादानदेने सेभो उप्र ग्यक्तिवो उत ब्रह्मलोक कौ प्राप्ति दभा 
करति टै जहम पर पटच कर फिर वापिम लौटना कटिनि है ॥१२४॥ 
जौ भूमिका दान क्से वाला है वह्‌ सभी प्रकार की वस्तुभो षा दत्ता 
भानाउाया करतार! भूमिकेदानदेनै वाति की मृक्ति हौजाया 
फरती दै । भूमिदान को मव परापोका साशके एक मदा दान ममतना 
चादिए्‌ ॥९२५॥ मटा पातकी बौर समी प्रकारके पाणो से बेलवित 
मनुप्य केवल दश हाथ भूमिकादानदेनेसे समीरापो मे घटाय 
पाजायाकरता है ११२६ 

र्यात्रो भरमिदाता य मर्वेदानफल लभेत्‌ । 

भरूमिदानसम नान्यत्तरिपु लोकेषु विद्ते ॥१२७ 

द्विजाय वृत्तिहीनाय यः प्रद्यान्मही येल । 

तस्य पुण्यफन वक्त्‌, न क्षमोऽव्दशतेरहम्‌ 11१२८ 

राक्ताय देव प्रूजागु वृत्तिहीनाय दंत्यष । 

स्वल्पामपि मही दद्याद्यः स विष्णुनं स्य. १२६ 

दुगोधरूमतुवरोपूगवृक्षादिमयुता 1 

प्य प्रदीयते येन स विप्णु्नान सशय १३० 

वृत्तिहीनाय विप्राय दरिद्राय कटुम्बिने । 

स्वल्पामपि मही दत्त्वा विप्णुसायुज्यमाप्नुयात्‌ ।॥१३१ 

मक्ताय देवपूजासु विप्रावद्रक्िका महीम्‌ 1 

दरया लभेत गद्धाया त्रिरात्रस्नानज फलम्‌ ११३२ 
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विप्राय वृत्तिहीनाय सदाचाररताय च ए 
द्रोणिका पृथिवी दतरा यत्फल लभते श्यणु ॥१३३ 
ओ मनुष्य किकी सत्पानको भूमि का दान किया करतादहै 
उको अनेक प्रकारके दानोका फल प्राप्त हा करता है! इस 
भूमि के दान्‌ के समान इत नंलोक्य मे मन्य काईभी दान नही दहौता 
है ॥१२७॥। हे वले 1 जो आजीविका से रहित किसी ब्राह्मण कौ 
पृथ्वी का दान देता हि उत्तका जो पुण्यफल होताहै उसका वणन 
मुञ्षसे यदि लगातार कहता हौ रहतोभीसौ वपं के लभ्ये समम म 
भी नहीं किया जा सक्ता ।१२८॥ ह दैत्यराज! अहुनिश देवोके 
यजन भं सलग्न रहने वति ब्राह्मण को, जिसकी कोई भौ वृत्ति नहीं 
होती दै, योडी सौ भी पृथ्वीका दान्‌ दिया जाताहै वहु उस्त भ्रति- 
एहीता के लिये साक्षात्‌ विष्णु ही है ॥१२६॥ ईख, श, भरहर, 
सुपारी आदि पेड पौधात्ते भरी-पूरी भूमिकाजो दान किया करता 
है वद प्रतिहता भौर समस्वससारकीटष्टि मे क्ष्णु हीहोता टै 
1१३०॥ माजीविकासे रदित कृटुम्ब वाले दरिद्री ब्राह्मण को यदि 
कोई बहून थोडीसी भी पृथ्वौकादानदेनाहै उसे विष्णु भगवान की 
सयुज्यत' प्राप्त हभ करती है ।। १३१ ॥ देषो की अचंना मे निमग्न 
ब्राह्मण को एक आढक भ्थति जिसमे एक धडा भर भन्न उतपन्न हो 
जततो उतनी ही पृथ्व कादानदेने सते तीन दिनं तक शद्ध, स्तान्‌ 
कापुण्यफन मिला करत्रा है 114३२।॥ वृत्ति विहीन सदाचरण से 
रहने वण्मे ब्राह्मण के लिये द्रोणवा मात्र अर्थाद्‌ वीस सेर अनन उप 
जनि वाली पुच्पीकैःदानसेजोफन प्राप्त होतार उका श्रवण 
करो ॥१३३॥ 


गद्धानीर्याश्वमेधाना शतानि विधिवन्नर ! 


हत्वा यत्फ तमाप्नोति तदाप्नोति सपुष्कलय्‌ ॥१३४ 
ददाति खारिवा भूर्मि दरिद्राय द्विजायय 1 
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अभवस्तस्य पट्‌ पल्य. शुति. सिन्धुर्यशोवती 1 

कामिनी मालिनौ चैव शोमा चेति प्रको्तिता ॥१४१ 

आसु पतनीयु तस्यसश्वत्वारिणच्छतद्वयम्‌ । 

प्राणामसुरशर् स्वे नित्य बुभुक्षिता. ॥१४२्‌ 

अकिञ्चनो भद्रमत्िः क्षुधार्तानामजान्पिया. + 

पश्यन्स्वय क्षुधार्तश्च विललापाङ्गुतेन्द्रिय. ॥१४३ 

धिग्जन्म भाग्यरदित धिग्जन्म धनवेजितम्‌ । 

धिग्जन्म धर्मरहित धिग्जन्म ख्यातिर्वाजतमु 1४४ 

नरस्य वहवपत्यस्य धिग्जन्मेश्र्यंव्जितम्‌ । 

अहो गुणा सीमभ्यता च विद्रत्ता जन्म सत्कुले ॥१४५ 

दारिद्रयाम्बुधिमग्नस्य सर्वमेतन्न शोभते । 

प्रिया. पुनाश्च पौत्राश्च वान्धवा भ्रातरस्तथा ।१४६ 

गिष्याश्च सर्वेमनुजास्त्यजन्त्यैशयवजितम्‌ । 

चाण्डातो वा द्विजो कापि भाग्यवानेव पूज्यते ॥१४७ 

उसकी भ्रूति-सिन्धु-यशोवती, कामिनी, मालिनी भौर शीमा 

इनं नामो वातो पत्निया यी 11१४१) हे भसुर्रेषठ } इसके दन 
पत्नयो के गभरंमेदो सौ चालीस पुत्र उत्पन्यहुएये। ये सभी भूखे 
रहा करते ये ॥१४२॥ वह्‌ मदान दरिद्र भद्रपत्िं अपने सव वन्चोको 
मौर पतिनियो को भूखा क्ष.धाते देखकर गौरं स्वय भी क्षु धातुर होने 
फै कारण से इन्द्रियो के व्यादुल होने पर विलाप करने लगग्या या 
11१४३।। वहु कहता था-- अहो ) इस ससार मे भाग्यहीन मनुष्यका 
जोवन व्यथे हौरहै-- एसे धन विहीन जौवन को धिक्कार है भोर 
प्रसिद्धिसे रदित जीवन कौ धिक्कार दे ॥१४४॥ जिसके बहूतसी 
सन्नतिं हो परन्तु धन न हो उस मनुष्य के जीवनं को भी धिक्कार 
है । वडे से बञ यच्छे गुगगण, सौम्यता, निद्रता मीर सत्कुलीनता ये 
सरव बातें दरिद्रता के स्रागरमे डुवक्रियां लगनि वाले मनुष्यको शोभा 
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नही दिया क्ती ह ।॥१४५॥ जिसके पास एेश्वयं का यभाव होता है 
उत्को श्रिय पुनरपोत्र, चान्वव, भाई तथा शिप्य सभो मनूष्य त्वाय 
द्ियाक्रतेह। चाहेक्ाई चाण्डाल हो अधवा द्विज दह सत्तार मे 
धर्मश्वयं से सम्पनन प्रयशली का ही सत्कारं हुभा वरता दहै 
॥1११६।१४७॥ 


दरिद्र पुरुपो लवे शववल्लोकनिन्दित । 

अहो सपत्समायुक्तो निष्टुरो वाप्यनिष्ठुर्‌ ॥१४८ 

गुणहीनोऽपि गुणवान्मू्खो वाप्यय पण्डित । 

देश्य गुणयरक्तश्चेत्पूज्य एव न सणय ॥१५६ 

अदौ दरिद्रता दु ख तताप्याशातिदु खदा । 

जाञ्नाभिभरूता पृरूपादु पमशनुवतेऽ्लयम्‌ 1१५० 

भणाया दाता ये दासास्ते सवंलोकस्य । 

आणा दासी येषा तेपा दासायते लोक ॥१५१ 

मानो हि महता लोके घनमक्ष्यमुच्यये । 

सस्मिन्नाशाप्यरिपुणा माने नष्टं दरिद्रता ॥१५२्‌ 

स्वं शास्वरार्थवेत्तापि दरिद्रो भाति मू्ंवव्‌ 1 

नैपि्चन्यमहामप्राग्रस्ताना को विमोचकः ॥१५३ 

भहो दु खमहो दु पमहो दु ख दद्दिता। 

तन्नापि पूव्रभार्योणा वाहृल्यमतिदु पदम्‌ ॥१५४ 

जो मनुष्य दद्प्रिहोताहैवहुतो दगा सम्रार मेएकः णव के 

समातही प्रम निन्दित माना जाया क्ट्राटै। बरे 1 स्म्पत्तिष्राली 
पुष्पं परम निष्ठुर हा तव भौ उ दयालु रमसाजाया वरता है ।१४ 
षटभतेहोभुणातेदीदहीनदौतो मी उसक्रा युभी फटा जप्याकरता 
है। मप घनी का पण्डित ग्यानी श्टफर पुकारा जात्ता है । निर्म 
देखपं क सायमगुग भटाना पिरिउषङ्ा वया क्ट्नादै वहतो 
पूज्पहीहोजक्तादहै 1११४ बहो} यद दद्िता फाष्ोनादही 
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महान्‌ दुवहै पिरि उसमे भीशाकाहोनातौ बहूतही दुय देने 
बालीहूभाकरतीदहै । मामे पाशमेपफते हये मनुप्यमक्षयदुषौ 
फाभोगव्रियावरतेहै ।1१५०॥ जो माश्ाके दासि वेतो मानो 
सभीसोगोवै दासो जति भौर यह माशा जिन महा पुस्पाक्ी 
दामी होती है उनका यह्‌ सम्पूणं सस्री दास वननाया वरता है 
॥१५१॥1 वडे पुरूषो कातो मान-सम्मान ही धन कहा जाया कर्ता 
है भौर एव विचारे दरिद्री बै मान काती यहं बाशासरूपौ 
शगरुनष्टहौ कर द्विपा करता है! मतएववहतो मान के विनष्टो 
जानिसेदस्दिही रहा करता है ॥१५२॥। दरिद्र पुरू भले दी समस्त 
शास्मोकाज्ञाता हो वह्‌ सदा सवकोटषटि मेएव मूं ही जंचा 
करता है 1 अरे 1 जनको यह्‌ दरिद्रतारूपी नाका पड लिया वरता है 
उसको कौन छडा सकता है 11१५३॥ यह्‌ दरिद्रता महान्‌ दुव है-- 
विशाल वेदना है गौर भनुपम यातना है । सी दरिद्ितामे बहुत सी 
स्त्रिया मौर बहुन सी सन्तानो जायतो बहृतहौी दुख दियाकरते ह 
१, 


एवसुक्त्वा भद्रमति सर्व॑शास्ताथं पारग । 
अन्यभश्येवद धर्मं मनसाऽचिन्तयत्तदा।१५५॥ 
भूमिदान विनिश्नत्य सर्वदानोत्तमोत्तमय्‌ । 
दानेन योऽनुमताति स एव कृतवान्पुरा ।१५६ 
प्रापक प्रम धर्म सवंकामफलप्रदम्‌ । 
दानामुत्तम दानभृदान परिकीर्तितम्‌ ।।१५७ 
यदष्वा समवाप्नोति यद्यदिष्टतम नर 1 

इति निश्चित्य मतिमान्धी रो भद्रमतिर्बले ॥१५८ 
कौशाम्बी नाम नगरी कलव्रापत्ययुभ्ययौ । 
सुघोषो नाम विग्र सर्वेश्वयेक्षमन्वितय्‌ 1१५२ 
गत्वा याचितवान्भूमि पञ्चहस्तायता वलते । 
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विष्णुबदधचा समभ्यर्च्य तावतीं पृथिवी ददौ 

सोऽपि भद्रमतिषिप्रो धीमता याचिता भुवम्‌ ॥१६५ 

दत्तवान्ह्रिभक्ताय श्रोत्रियाय कुटुम्बिने । 

सुघोषो भूमिदानेन कोटिवशसमन्वित; ॥१६६ 

भेदे विष्णुभवन यत्र भत्वा न॒ शोचति । 

वतते भद्रमतिश्चापि यत्तः प्राथितवाल्छितम्‌ ॥१६७ 

, स्थितवान्विष्णुभवने सकरटुम्वो युगायतम्‌ । 

तथैव ब्रह्मसदने स्थित्वा कोटिुगायुतम्‌ ॥१६८ 

टेन पद समासा स्थितवान्कल्पपञ्चकम्‌ } 

ततो भुव समासाय सर्वेश्वर्य समन्वितः ॥१६६ 

है द्विजवर ! आपके अनुग्रह से मेरा यद्‌ बुल पवितरहौगया है) 

इस रीतिसे फहवर सुधोपने उमविग्र का सत्कार विय। था ॥१६२॥ 
फिगर उस्र पदान्‌ मत्तिमान्‌ सुधोपने इस विध्रको प्च हाथ प्रमाणं 
वाली भूमिके दान का वचनदेदियाथा 1 इस विष्णुस्ते पालित 
विष्णु की पनि पृथ्वौकोदेता हं 11१९३ इस भूमि दानसे जनार्दन 
भगवान्‌ मुज्ञ पर प्रसन्न होवे 1 हे दैव्येन ! उस सुघोष ने यह उपर्युक्त 
मर्त्र पडकर उस द्विज धेष्ठ को विष्णु वुद्धि पहिले तो अच॑नं क्रिया 
सौर {फिर उतनी भूमि कोादनक्रर दिया था1 इसे उपरान्त उसं 
भद्रमति ब्राह्मण ने एक कुटुम्बी श्नोधिय हरिभक्त को वह्‌ याचना की हुई 
भूमिदेदी थी! भरूमिदानके प्रभाव से वह्‌ सुघोप अपनो करोडो पीर्ट्यौ 
कै सहितं विष्णु लोकमे चला गयाधाजहां किकी कोभी कोर 
शोक नही करना पडता है। हे वले } वहु द्रमति भी सम्पत्ति की चाह 
किया करता था ॥१६४-१६७॥\ अतएव वह सकुटुम्ब वहा पर विष्णु 
लोकमे दप हजार युग तक रहा था । इसके पश्चात्‌ दत सर्हंसे युग 
पर्यन्त उसने ब्रह्य लोकः मे निवाम किया था! इसके अनन्तर इन््रके 
पदक पाच कल्प पयंन्त उप्त भद्रपततिने इ्ाप्नन पर विराजमान द्ोकर 
स्वगं लोक्‌ का राज्योपभ्रोग किया था1 इसके उपराम्त पून. इस भूमण्डल 
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मे उत्पन्त हकर स्रभौ प्रकार के देवं प्राक किये ये ॥१९८।१६६॥ 
जातिस्ममो महाभागो वुभुजे भोगमुत्तमम्‌ । 
ततो भद्रमतिदुरदत्य निष्कामो विष्णुतत्पर ॥१७० 
पृथिवो वृत्तिटीनेभ्ो ब्राह्यमेभ्य प्रदत्तवान्‌ । 
तस्य विष्णु प्रसन्नात्मा द्व श्वयंमनुत्तमम्‌ ॥१७१ 
कोटिवणशसमेतस्य ददौ मोक्ष मनुत्तमम्‌ । 
तस्माद्‌ त्यपते मह्य सवधम प्रायण ।१७२ 
तपश्चरिप्ये मोक्षाय देहि मे त्रिपदा महीम्‌ । 
व रोचनिस्ततो हृष्ट कलय जलपूरितम्‌ ॥१७२ 
आददे पृथिवी दातु बणिने वामनाय । 
विष्णु सर्वगतो ज्ञात्वा जलधारव्ररोधिनमर 1१७४ 
काच्य हस्तस्यदर्भाग्र तच्छरे स^यवेशयत्‌ । 
दभग्रिऽभून्महाशस्न कोरिसूरय॑समध्रभम्‌ ॥१७५ 


वह जातिस्मरहौ ग्याथा। इसरीतिसषे उप महा भागने 
अनेक उत्तमोत्तम भोगौका भूमिदन कौमदिमाते उपभोग बरिया 
या। टै दैत्यराज 1 इसके अनन्तर उत्त भद्रमति विप्रन निष्काम भाव 
से भगवान विष्णु की सेवा मे निरन्तर निमम्न होकर वृत्ति विहीननब्रषह्मणौ 
फो भूमिकः दानदिया या) इससे विष्णु भगवान्‌ ने षने चित्तम प्ररम 
प्रसन्न होकर उसको परम श्रेष्ठ एेश्वयं प्रदान किया या ॥१७० १७१॥ 
उपक पण्वात्‌ उक्तकरे कोटिश वशो ॐे सहित श्रेष्ठ मूत्रित् प्रदोतकी भी॥ 
अतएव परम धमं परायण दैत्यसज 1 मुञ्चको देवल तने पद पृथ्वी 
दीजिये ॥१७२॥ उस भूमि पर म्थित होकर म अपनी मुवि प्राप्त करने 
के लिए तपस्पा करूंगा । तव उसी समय मे विरोचन के पुत्र राजा 
वलि ने उन ब्रह्मचारी वामन देव का पृथ्वीका दान प्रदान कर्ने के 
लिये जल परिपू्णं कलश या क्था उरायायथा। इधर सां व्यापक 
भग्तदृ ने स्मन लिया दा क्रि ईप्य गुर शुक्मचायं जस कृरएु ढौ) जन्न 
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कीधाराकौ रोकने वे विएु उसमे प्रविष्ट होकर मध्यमे त्थित हो गये 
ह 1 मतएव भगवान्‌ ने भपने हाथ के यग्रभाग कौ उस बर्एकी टोदी 
मे प्रविष्टकरदियाय।) वहांपर जोदुशावा अग्रभागया वह्‌ सूं 
कगे षान्तिके समान महाशस्त्र वनाया था \॥१७३-१७१५॥ 

अमोघ ब्राह्यमप्युग्र काव्याक्षिग्रासलोनुपम्‌ 1 

आयाय भार्गव सुरानसुरानेक चक्षुषा ॥१७६ 

पश्येति वादिदेशे च दर्भाग्रं शस्नसन्निभम्‌ 1 

वलिर्ददौ महाविप्णोर्मही पिपदसमिताम्‌ ॥१७७ 

ववृधे सोञपि विश्वात्मा आब्रह्मभुवन तदा । 

अमिमीत महीदाभ्या पदूमचा विश्वतनुहुरि ॥१७८ 

स आब्रह्मकटाहातपदान्येतानि सप्रभ । 

पादागुष्ठाग्रनिभिनन ब्रह्माण्ड विभिदे द्विधा ॥१७६ 

तदद्वारा वाह्यसलिल वहुधार समागतम्‌ 1 

धौतविप्णुपद तोय निमंल लोकपावनम्‌ ॥१८० 

आजाण्डवाहयनिलय धा रारूपमवर्तत । 

तज्जन पावन श्र ब्रह्यादोन्पावयत्मुरान्‌ ।॥१८१ 

सप्तपिसेवित चैव "्यपतन्भेरमूदध नि ॥१८२्‌ 

उस समयमे शुक्राचायंे नेत्रको फोडनेके लिये उप्साही 

अमोघ अस्त्र काकाम क्रियाया भौर शुक्राचायकेनेत्रसेकानेहोगये 
थे भौर सव जमुरोके समक्त वे कहने लगे ये--अरे 1 इस कुशाके अभ्र 
भामको देखो जिसने शस्त्र समान कमं कियाद! इधर राजा 
वनि वमन देवकोतान वैर प्ृष्वा का दान करमेमे तप्पर हो गय 
था ॥\१७६ १७७॥। उसी ममव म विप्वाप्मा भगवान्‌ द्रि जिनका यह 
सम्पूण विभ्वं हीशरीर हैवटनेलमग्येये भौरभूमिवोनापनेके 
लिए उद्यत होकर दा पग से समस्त पृथ्वी को नाप डाला था ॥१७८॥ 
पिर उनका उख्या हना तीस्व वद्र जव वद्या तो वह ब्ह्याण्ड कटाह 
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प्न पटच गया घा । उत्त समयमे उने चरणागृष्रके अग्रभायकी 
ठोकरसेक्टकरउस द्रह्मण्डकेदो दुक्डे हो गय ये 1१७६ उसी 
छिद्रे भगवान्‌ विष्णुके चरणके धुलनेसे परम निमंन सोकोगौ 
पावन अनेक धाराभौ वालाजन वार्दिरकीबोर निकलनेलगा था 
॥१८०॥ सहे पवित्र कर देने वाला परम श्रेष्ट जल ब्रह्मादिक सव देव- 
गणो कौ पवित्र कर ब्रह्याण्डसे बाहिरी मार निक्लयाया यषा भौर 
सुप्तपियो केद्वारा सेवित होकर मरू पंत बे शिखर पर ष्ट्व गया 
था ।१८१-१८२॥ 

एतद्‌ दृष्ट्वादभुत कमं ब्रह्माद्या देवतागणं । 

ऋपयो मनवप्चैव हयस्तुवन्दपविह्वला ॥१०८२ 

नम परेशाय परात्मरूपिगे परात्परायापरसरूपधारिणे । 

ब्रह्मात्मने ब्रहम रतात्मबरुद्ये नमोऽसतुतेऽ्न्याहतकर्मशीलिने। १८४ 

परेषा परमानन्द परमात्मन्परात्पर । 

सर्वात्मने जगन्ूरते प्रमाणातीत ते नम ॥१८५ 

विश्वतश्चक्षुपे तुम्य विश्वतो वाहवे नम । 

पिश्वता शिरे चैव विश्वतो गतये नम॒ ॥१८६ 

एव स्तुतो महाविप्णुत्रं ह्याच स्वदिवौवसाम्‌ । 

दतत्वाभय च मुमुदे दवदेव सनानन १८७ 

विरोचनात्मज दैत्य पदेक्रायं ववन्ध ह्‌ 1 

तत प्रपन्न तु वत्ति नात्वा चास्मे रसातलम्‌ 1 

ददौ तद्‌ द्रारपातश्च भक्तयश्यो वभूव हु ॥१८्८ 

रसतते मद्‌ाचिष्णुविरोचनमुतस्य वे ॥ 

कि भोज्य कल्पयामास घारे सपंमयावुते ५१८६ 

दम प्रप्र वायं को देकर द्रा दिक देवना क्रपियो 

शो समुदाय सौर मनु नादि राव वटृतदहीत्पं बे साप भत्यन्न्‌ विद्ट्व 
हकर वामनेदैव भगवा कौरतुति करत ताये ॥१८३॥ देषगण्रन 
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कहा--दै परमेश्वर परमात्मन्‌ ! मापतो परमे भीपर दह । भाषसमय 
पर सगुणं स्वरूप धारण करने वाति हं । मप ब्रह्माप्मव ब्रह्य मे परा- 
यण आत्म बुद्धि के सूप हं तथा अव्याहत वमो वै कलेबातिट। सप 
के चर्णोमे हम सवका सादर प्रणाम समपिति है ॥१८४॥ हे पर्मेणवर 
परमान-द स्वरूप परात्पर परमात्मन्‌ 1 समस्त प्रमाणो से भतीत ! हे 
जगन्मृति 1 याप सर्वारमक है गापके लिए हमारा प्रणाम है ॥१८५१ 
सवकेनेत्रोम आप व्यापक मौर सर्वत्र भाष्कीदही भजाएे रै -सव 
आपै ही शिष्य है मौर मापक्गी सर्वेत गतिहै एसे मापकीसेवामे मेरा 
सादर प्रणाम भपित है ।॥॥१८६९॥ जित समय मे ब्रह्मादिक देवो ने इस 
प्रकार से भगवान्‌ का सस्तवन किया तो उन परम सनातन दैवोकेभी 
देवेश्वर ने देवताजो को स्वगं प्रदान करके सवको भयसे रदित कर 
दिया धा मौर उस समय मे उनको परम प्रसन्नता हुई धौ ॥१८७॥ 
भोर एकर पगप्ष्वीकेलिये उप्नवलिको वाध दियाया किन्तु पीठ 
नलिको शरण मे समागत भा समज्ञकर उसको र्पातलवा राज्य 
भरदान कर दिया धा मौर स्वय उसकेद्वारपाल बन कर रहूने लो ये। 
भगवान अपने भक्त के शमे होकर दष तरह से निवास करने लणेथे 
1१८८८ श्रीनारदजीने कहाथाकरि सर्पोके महान्‌ भयसे घबडा 
देने वाले उस परम भीषण रसातल मे भगवान्‌ विष्णु ने वलि कै भौनन 
क लिए क्सा नित्त करिया या ॥१८६)। 

अमन्नित हवियेत्त्‌, हूयते जातवेदसि । 

अपात्रे दीयते यच्च तद्ोर भोगसाधनम्‌ १६० 

हत हविरशुचिना दित्त सत्कम यत्कृतम्‌ । 

त्सर्वं ततर भोगाहमधं पात्तफलघ्रदम्‌ ॥१६१ 

एव रसातल विष्णुबलये सासूराय तु 1 

दत्वाभय च स्वपा सुराणा विदिव ददौ (१९२ 

भूज्यमानोऽमस्गणे स्तूयमानो महिमभि । 
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गन्र्वरगीयमानश्च पुनर्वामनतां भतः ।\१४३ 

एतद्‌ दष्ट्वा भहत्कतमे मुनयो ब्रह्मवादिन. 1 

परस्पर स्मितमुखा. प्रणेमुः पुरुषोत्तमम्‌ 11१६४ 

सर्यभूतात्मकन विष्णुरवामतत्वमुपागतः । 

मोदियन्निखिल लोक प्रपेदे तपसे वनम्‌ ॥१६५ 

एव प्रभावा सा देवी गङ्धा विष्णुपदोदमवा । 

यस्या. स्मरणमात्रेण मुच्ये सवेपातकैः ॥१६६ 

इद तु गद्धामादत्म्य यः पटेच्छृणुयादपि 1 

"देवालये नदीतीरे सोऽश्वमेधफल लभेत्‌ ॥१६७ 

श्री सनक महामुनिने कहा--जो विना दी मन्त्र के उच्वारण 

क्वि अग्निम हविक्ा होम किया जाता दै मौरजो दान किसी भपात्र 
को दिमा जाता है वह्‌ अत्यन्त चोर अन्न वलि का भोम हमा कर्ता ह 
1१६०॥। जिस हवि का अपवित्र दशा मने रहते हुए श्वसन क्रिया जाया 
करता है तथा दान दिया जाता हैया कटभी सत्कमं किया जातादहै 
वहं नीचे गिर कर देवो कोप्राप्तन होकर वलि असुरको ही प्राप्त 
हमा करता दै १६१॥ दस भांति समस्त जगुर गणो के सदिति वलि 
को रसातल प्रदान काया मौरसब देवोको भञ्रयकादान भदान 
कर उनको स्वे का राज्यं एव सव वभव प्रदान किया था ॥१८६२्‌॥ 
उस समयमे समी देवगण भगवान्‌ विप्णु देता यजन धरे सलगग्ये 
थे। महपि यण स्तवन करनेमे परायणो गये तथा न्ध्यं गान करने 
लो ये। दमके परचात्‌ भगवान्‌ विप्णु मपना बद्‌ विणासर वेषु समेट कर 
पुन वामनरूप होये ये 11१६३ दस वृत ही भारीकायंको देख 
कर ग्रह्यवादी गुनिगणो ने परम्परसे मूम्करावर पुरपोत्तम भगवान 
वामनदेवदौ सादर प्रणाम द्विया था ॥\१६९॥॥ दस दति से श्वात्मिक 
विष्णु भगवानने सूप धार कर सव ससारको मुग्ध कर्ये भन्त भे 
तपस्या मरने बे तथिव वन न्ने चते मये वे 114६५41 अयवधन्‌ स्यु 
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के चरण कमलसे ब्रादुूत हई गद्धादेवी फा देशा प्रभावदैकि 
इ्सक्ला स्मरण करने मावमे हर प्राणी यह्र् षर सभी भकारके महान्‌ 
पापोसे ट्ट जाया करता है ॥१६६॥ इस गद्धा भागीर्यौ देवीका 
माहरम्य जो पुष ‡क्सौ देवालय मे मयवा पवित्र नदीषेः तीर पर 
वैठकर पदता है उसको बश्वमेध यज्ञ करे का पुण्यफल प्राप्त हुभा 
करता है ।१६५७॥॥ 


ल = 

11 इष्टापूर्तं पल एवं वीरभद्र नृप चरिद ॥ 
श्रूतं तु गद्धामाहारम्य वाञ्छति पापनाशनम्‌ । 
अधुना लक्षण ब्रहि भ्रातमे दानपानये 11१ 
स्वेपामेव वर्णाना ब्राह्मण. परमो गुरः 1 
तस्मै दानानि देयानि दत्तस्यानन्त्यमिच्छता ॥२ 
ब्राह्मण. प्रतिृ्टणीयात्सवतो भयव जितः । 
न कदापि क्षत्रविशो गृटणीयाता प्रतिग्रहम्‌ ५३ 
चण्डस्य पुत्रहीनस्य दम्भाचाररतस्य च। 
स्वक मत्या गिनश्चापि दत्त भवति निष्फलम्‌ ॥४ 
परदारातस्यापि परद्रव्याभिलापिणः। 
नक्ष्रमूचकस्यापि दत्त भवति निष्फलम्‌ ।५ 
असूयाविष्टमनस कृतघ्नस्य च मायिन. । 
अयाज्ययाजकस्यापि दत्त०।६ 
नित्य याच्ापरस्यापि हिसकस्य खलस्य च ¦ 
रसविश्यिणश्चैव दत्त ०1७ 


देवापिश्री नारदजीने कहाकतिमै स्वय पापोके विनाश करने 
वाले गह्भाजी कै मादुत्म्य का श्चवण करनी चाहताथा जो अव 
मने जापक अनुग्रहे श्रवण कर नियाहै) है भाई ! अन्न मेरा हु 
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निवेदन है फि यापरा करके दान का तेया दाने देने के तिर समुचितः 
सत्पात्र वा लक्षण यताद्ये ॥९।। तव महा मनि शरी सनकनी ने कहा- 
बराह्ण संव वषो मे शरेष्ठ मौर कषवका वडा गुरु होता है ! मतएब जो 
मनृष्य दानमे दी हुईं वस्तु को अनन्ते भौ भक्षयस्पमे प्राप्तकसते 
फा अभिलायी है उपे चाहिये ब्राह्मयबकोदही दान दैवे ॥२॥ कर्मिष्ठ 
श्ाह्यण भय से रदित होकर सभी वर्णो सदान ग्रहण कर स्कत्रादै 
परन्तु शत्निय ओर वैश्य को कमी भौ दान का ग्रहण नदी वरना चाहिए 
॥१३॥ यदि दान का अहृण रूखे बाना ब्राह्मण क्रोधी पुर हौन-दम्य 
करने वादा अपने उचिते कत्तव्य कमोंगौ व्यागरेने वालाहोतो रेते 
ब्रह्मण कौ दिया हा दाने निष्फल ही हमा करता है 1४॥ जो प्रा 
श्रीक साथ गमन करे बालाहौ तथा दूसरोके द्रव्य वरौ्ञपट कर 
ग्रहण करने कौ इच्छा रता हू एव नक्षत सूचक ज्योतिषी हौ उसके 
दान्‌ देन। निष्फल दुभा कटला ह 11911 जिसके ठुदय मे तदा हौ भसूपा 
भरो र्हा करती दै-जो दिये हये उप्र को न मानने वाता एत्न 
ता है-जो मायावी एव अपात्र को यज्ञो का यजने कपया क्प्ता ह 
दरे ब्रह्मण को दानदेना भी सर्वथा निप्फल भा करता है ४६) नो 
सर्वदा हौ याचना किथा करता दौ, हिसादृत्ति बाल हौ, भव्यन्त घव 
कम कर्ने वाला हौ उसका दिया हना दानक्भीभी कृष पलनदी 
दिया करता ह ॥७।१ 

वेदविक्रयिणश्चपि स्मृतिविकरयिणस्तथा । 

धर्मविक्रयिणो विग्र दत्त ०॥५८ 

गानेन जीयिवा यस्य यश्य भार्या च पुश्चली । 

परोपक्तापिनएयापि दत्त भवति निप्फलम्‌ ।\& 

अद्षिजीवो मपौजीयी देवलो ग्रा मयाजक 1 

ध्रावके वा भवे्तेपा दत्त भवति निप्फचम्‌ ॥१० 

पाक्कतु परस्यार्थे कवये यदहारिे 1 
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अकष्यभक्षकस्यापि दत्त ° 1११ 
शृद्रान्नभोजिनश्चैव शूुद्राणा शवदाहिनः । 
पौश्चलान्नभुजश्चापि दत्तः भवति ० ॥११२ 
नामविक्रयिणो विष्णो. सध्याकमम्मोज्जितस्य च} 
दुपपरतिग्रहुदग्धस्य दत्त ० \\१३ 
दिवाशयनशीलस्य तथा मंथुनकारिणः। 
सध्याभोजिन एवापि दत्त भवति० (प्ट 


जो वेद-म्मृति भौर अपने धमं का विक्रय कियाकरतादै उस 
बराह्मणणो भी कभो दान नदी देना चाहिए क्योकि वह्‌ दान निप्फनदही 
होतादै।ा२॥ जो विद्या वल सेटौ अपनी बाजीषिका चलाया 
करता हे, जिसको स्प व्यभिचार करने वालो होती है, जो दषरोको 
सदा सन्ताप दिया करता है उस ब्राह्मणको भी दान देना स्व॑था व्यथं 
हरीहोता दै 11) जो सलवारसे तथा स्याही से यपनी जीविका कष 
परिचालन किया करता दै, जो वेतन ग्रहृण करके देवो का यजन किया 
करत! दै, जो ग्राम याजक एव हर्कारे का कमं करता है \॥\१०॥ नो 
भगवान के निमित्त रसो्टन वनाकर दूषरीके लिए रोई मे पाचन 
कमे किया करता ह अर्थात्‌ भगवान्‌ का भोग नदी लगता, जो दान 
प्रहण करने के लिए चतुराई प्रकट वियाक्रतादहै, जो दया से रन्त 
होता दै, जो वद्य वृत्ति क्रिया वरता दै गौर जो अभव्य पदार्थो को 
भोजन किया करता ह उक्ष ब्राह्मण को भी वभी दान नही दैन चादिए 
क्योविः उसका कौर भी फल नहो हुमा कर्तादहै।११॥ जा प्ूद्रोका 
अन्न खाया करता है । उमको दिया हज दान कूठ भी भ्रनाव नही 
स्वता है,जो शूद्रोके मर्दी को जलता है, जो पुश्चली स्वरी के पत्तिका 
अन्न खाता दै उस्तको दिया हुमा दनभ व्यथौ दता है । १२५ जौ 
स्वथ भक्तिधाके्नावसेनक्रधन की प्राप्नकेलिएु ही भगवान 
ध्वप्णु च पूजन कया वस्ता, जो स्न्ध्या वन्दन नही करता घौर 
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जो दृषरतिप्रहू ति दानतेबुकादै रेत बराछयकोदिया दानद भी 
अपना प्रभाव नही स्वाक्रता दै ।१३॥। जौ ग्रीष्म ऋतु केः अतिरिक्त 
सन्यक्छनुमे भौ दिनिमेमोवादहै, जो दिनके समयमे मंयुन का 
करता, जो सन्ध्या के तममे भोजनकरताहै एमे ब्रह्मण को दिषा 
टमा दानं कभी भनी सफल नटी हजा क्ता है ॥*१४॥ 

महापातकयुक्तप्य व्यक्तस्य ज्ञातिवान्धवे. । 

कुण्डस्य चापि मोलस्य दत्त भवति० ॥१५ 

परिवित्ते" शटस्यापि पिवेत्‌: प्रमादिन. 1 

स्त्रीजितस्यातिदुषटम्य दत्त भवति० ॥१६ 

मद्यमासाशिनश्चापि स्मीविरस्यात्तिलोमिनः। 

चौरस्य पिथुनस्यापि दत्त ° ॥१७ 

दे केदिप्ययारिरतः सदन्त कुप्त टा ज 

न तेस्य प्रतिग्रहणीयान्न च दयाद्‌ द्विजोत्तम ॥ 

सत्कमंनिरतायापि देव यनेन नारद ॥१८ 

सदान धद्धया दत्त तया विप्णुसमपेणम्‌ । 

याचित्त वापि पारेण भवेत्तदानमत्तनम्‌ \\१६ 

परलोक समृदिश्य दयहिक वापि नारद 1 

यहानि दीयते पात्रे तत्कोम्य मध्यम स्वृतम्‌ ॥)२० 

दम्भेन चापि हिसायं परस्याविधिनापिच। 

बद्ध नाश्रदधमापाप्रे तदान मध्यम स्मृतम्‌ 11२१ 

जो गु प्ल्नौ गमन जंमे महाषपामे दूषित राक्ता है,जो 

जनि सीर बन्धुगण कै इरा स्याज्य हिया दज है, गो ¶निदे जीविन 
हते हृष्‌ पिपी जारे वीं त रामुन्पन्न दना हा नर्थात्‌ गुण्डहो.जो 
भोलक शना दता टो उम प्राह्यय द्द दिव दगा दति कमी पत वाना 
मद हमा कर्ता द 11१) वटो दहिनिषा विद्‌ नानि परद्ठोटी 
अह्नि दे साव विवह्‌ करके शषौ पत्नी दनचन वता, ददे मारटरवा 


२४६ [ नारद मोह 


विवाह न हति पर परितम अपना विवाहु क्र सेने वाला, शव्ता रखने 
वाला, प्रमादशौन गौरजो दुष्ट प्रकृति का तथा स्प्रीजित जौ ब्राह्मण 
होता है उसो भो षभी दान नदी देना वाहिष्‌ यपोबिरेसे विप्रको 
दिया हुभा सव दान निप्पल ही हो जाया करता है )१६॥ मदिरया पान 
गृरने वाले, मास वा बशनवरने वत्ति भीर स्थीवैः द्वारा कौ गयो 
कमा को खण्ने वाते, अत्यन्त सालची, चोर यृत्ति वात्ते एव भुगली 
खानेके स्वभाग वाते विप्रको दिया हू दान भी विपल हमा करता 
हैअत ठेते ब्रह्म्णोषो खूब परकर ही दान देना चाहिए ॥१७।१ 
जिन परापोम इवे रहमे वत्ति लोगो कौ सज्जन पुष्प निदा वियाक्रते 
हो। हे द्विजवर 1 देसे विप्रोकोभी वभीदाननदेवे सीर रेस निभं 
से दान लेना भी नदी चाहिए । हिनारद।जोसदा सवर्मोवे भनु- 
ष्ठानमेही प्रवृत्ति रखा करते ह उही को प्रवत प्रयत करक दान देना 
चाहिए ॥¶१८ जो दानकेपाधङे द्वारा याचना करने ष्र्‌ भगवदपय 
को भावनासे परमश्रद्धासे साय दान दिया जायाः करता दैषहदही 
परमोत्तम दान कटा जाता है मौर उसी का पुण्य फल भी यथावत्‌ प्राप्त 
होताहै  व॑सेदी शु किसीकोदेदेने वा नाम दान नही हज कस्त 
है ॥पृदाहिनारद। रेढवौकिक गौर पारलौकिकः किसीभी सुख- 
सौभाग्यके प्रप्त करने कीङ्च्छासेजो दान उचित पात्रकोदिया 
जाताहै वह मध्यमध्रेणीका दान कठा जाता है क्योकि इसमे भपनी 
कामना पिनि दी सते लिये हृष्‌ होती है ॥२०। जो दान दभ्भपुवक्त शत्रु 
की हिसा के उद्देष्य से विधि विहीन रीति क्रोधवेशमे भरकर 
मश्रद्धापूवक किसी अपात्रको दान किया जाया करता है वहु निकृष्ट 
श्रेणी का दान होत्ता र ।।२१)) 
अधम वलितोपाय मध्यम स्वार्थसिद्धये 1 
उत्तम हरिपरत्यर्थ प्राहर्येदविदा वरा । ।२२ 
दानशोगविनाशाश्च राय स्युगेतयस्तिधा । 


नारद पुरान ] २४७ 


यौ ददाति च नौ भुक्ते तद्धन नाकारणम्‌ ५२३ 

धन धर्मेफल चिप्र धर्मो माधवतुष्टिकृष्‌ {२४ 

तस्त्र किन जीवन्ति तेऽवि लोके परार्थका 1 

यभ्र सूलकफर्लकृक्षाः परकायं प्रकुवंते ॥२५ 

मनुष्या यदि चिप्राग्रय न परार्याम्तदा मृतता । 

पर्कार्यनये मर्त्या कायेनापि धनेन वा ॥२६ 

भनसा कदशा वापितेजेफा पाप्ष्टतश्ा ! 

अप्रेनिदाम वष्यामि णु नारद तत्वत ॥२७ 

यप्र दानादिपाना तु लक्षण परिफीत्ितम ! 

गद्धामाद्मलम्यसदित मवंपापप्रणाभनम्‌ 1२८ 

पर्मश्रष्छवदोरं ताना सागङहा मदत ह अघम दनम 

यति मनुष्टरोतदै, स्वायं कौनिद्दिकलिएजा भीवृष्ठ दानद्िया 
जाता टै वह मध्यम दै तथा उत्तमदनिस पणवानिप्र्मनन हृखाकरत 
ह १२२) मात्म किसधनर्क प्रप्तिपररन कौद्हूपा गभी का 
तातगा हा कीट उग धन कौ दान, भाग मौर विनाग यतीन 
हो भतियाहूभाकरतोरै। जो सवोत्तिमि पतिधन पा दन्तं रै 
उदन्य प्मोनही्रतादै मोर न स्वय रपरका उप्माग 
पारा है पम धवे बतिनिमे मति विनाल ष्नी टै) षाह 
चारबुरासदेङ्द रिती रेतकल्प्पम चहु पट जाद जा एमहावुग 
दरद्‌ स दुस्भयाय दय भपम्यय एरर मीम पिनष श्र स्यि शन्न 
दै । रेद्‌ किप । धते कास्नरिरि पय धम पर्क षो राना 
सौर यम वही खा मन भाराघ्य टक मगसनकी प्रसन्नता प्रष्ठ 
कर्व ह तिम्रि जादाक्तादैष एन उष्वृणाष जीवनभा 
मनरादमदुपररेप्रािफङ काणो विद्िक्तिरष्ङनादै। जव 
पमार वर्पृणमोद्कपक पू प्व, कस्वषछा्या मीर बृष 
केप सदा परपद्य स्कन्दे रोर सरदयदृगग षहो [शव 


° रेध्म र्‌ नारद पुरग 


उत्पन्न होकर जीवने व्यत्तीत कयि कस्ते टै ।२४।२४।7 तो है विप्र 
शरेष्ठ 1 मे मनुष्य जो सव कुछ जान रखने वाते होते, हए भी दू्तयोके 
काममे कुछ भी नही आया करते है भौर दूसरो का कायें कभी विदध 
नही करते ह तो उनके जीवन रहते हुए भौ वे भुत के हौ समान होति 
है । जो मनुष्य (तन, मन, वचन, धन किसी के दारा भी दूमरो की 
भलाई नही किया करते है उन को इस ससार मे महान बोर पापी 
सम्नना चाप 1 हि नारद 1 इल विपय की पुष्टि के लिये पको म 
एक एतिहासिक घटना करौ चर्चा करता ह । भप इत्तको परम समा- 
हित होकर वण करिए ॥२६-२७॥। इस वणन मे दानो के विविध 
भेदौ का वर्णेन है मौर समस्त प्रकारके महापातकोको विनष्ट करदेने 
वालाशधौ गद्धा की महिमा का भी वर्णन है॥रण 

भागीरथस्य धर्मस्य सवाद पुण्यकारणम्‌ । 

आसीदृभगीरथो राजा सगरान्वयसभवः `|} २३ 

शशास पृथिवीभेता साद्वीपा ससागराम्‌ । 

सर्वघमंरतो नित्यं सत्यसंध. प्रतापवान्‌ ॥३ 

कन्दपंसदृशो रूपे यायु को विचक्षण । 

परालेयाद्रिसमो धैर्ये धरम धरमेसमो तपः 1 ३१ 

सर्वलक्षणसंपन्नः सर्वंशास्ा्थपारगः । 

सवं सपत्समायुक्तः सर्वानिन्दकरो मने ॥३२ 

आतिथ्यप्रयतो नित्यं वासुदेवाचने रतः । 

पराक्रमी गुणनिधिर्मेत्रः कारुणिकः सुधीः ॥३३ 

एतादश त राजान ज्ञात्वा दृष्टो भगीरथम 1 

धर्मराजो द्विज्रेषठ कदाचिद्‌ द्रष्टुमागतः ॥३४ 

समागत धमं राजमहंयामास भूपतिः 1 

शास्त्र्टं न विधिना धर्म. प्रोत उवाच तमु ॥३५ 

इस चर्चा मं धमराज राजा भागोरय कानी परम्‌ पुष्यध्रद 

शम्वादभी माताषटै। यह राजा भगीरथ महाराज समर क क्ण 
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मेही समुत्पन्न हृए ये ¶र्दध राजा भगीरथ ने सतो दीष मौर 
सातो समुद्र तक की भमि पर अपना शासन क्रियः । वेधनं के 
सभी अद्ध का पूर्णतया परिप्रलने करे वते गौर सवदा स्त्य 
प्रतिजि7 करने वाते तथा महान प्रतापो हए ये 11३०) सून्दरतता मेवे 
फामदैव के समान परम सुम्दर सूपवान हये ये 1 वे विलक्षण यज्ञो का 
यजन वारम्ब्ार किया क्रतेथे। राजा भगीर घमं ने हिमालय 
के सदश मौर धर्म कर्मोमे साक्षाद्‌ घर्मराजकेही तुल्य ये ॥३१॥ 
हे गूनिवर 1 वह्‌ खजा भगीरथ सभो सुन्दर लक्षणोसे णोभा सम्पन्न 
समरतं शास्मो के ताप्यं को भलीर्भाति समक्न बाले सभौ तरह की 
सम्पत्ति कै वैभवसे भरे पूरे भौर स्वको सव॑दा आन्दानन्द्‌ प्रदान 
करम वलि हए ये ॥३२॥! वे सदा समागत हए भतिधियो का स्वागत 
सत्कार करने वाले तथा भगवान वासुदेव के भ्न मे सदा परापण 
सहने वातेचे। वे परम पराक्रमणील, स्वल सद्गुणो के निधान, 
भमिणय कर्णा करने वाले तथा मंरी करने के योग्य भौर सद्वुदिते 
सुसम्पन्न थे (३३५ दे द्विजश्रेष्ठ } नवे राजा की इस प्रकार की 
प्रणस" का धव किया तो धमरंराज खधिक प्रसन्न हमे भौरएकबार 
वेस्वयदही नका दर्शन करनेके लिये वहां पर चले लाये ये1)४॥ 
श्रीमान घर्मराज के वहाँ पर पदार्णण करने पर राजा भगीरथ ने 
उनका शास्त्रोक्त विधि विधान से स्वागत एव अतिथि सत्कार किया 
ा। उस समयमे परम प्रसम्न होकर उनसे कटा वा॥३५ 

-राजन्धर्मविदा १8 प्रसिद्धोऽसि जगत्त्रये ॥ 

धर्म राजोश्य कीति ते श्रत्वा त्वा द्रष्टुमागत ॥३६ 

सन्मार्गेनिरत सत्य सर्वभूतहिते रतम्‌ 1 

द्रष्टुमिच्छन्ति वित्रुधास्तवौक्कृष्टमुणत्रिया. 11३७ 

कीतिनीतिश्च सपत्ति्व॑तति यत्र भूपते । 

वसन्ति त्र नियत गुणास्सन्तश्च देवता दन 
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अहो राजन्महाभाग शोभन चरितं तव । 
सर्वभूतहितत्वादि माहशामपि दुलभम्‌ ।३४ 
त्यक्तवन्त धर्म प्रणिपत्य भगीरथ : । 

भरोवाच विनयाविष्टः सहृष्ट. श्लक्ष्णया गिरा ॥४० 
भगवन्सवंधर्मज्ञ समदशिन सुरेधर । 

कृपया परयाविष्टो यत्पृच्छामि वदस्व तत्‌ 1४१ 

धर्मा कोहम्विधाः प्रोक्ताः के लोका धर्मृलालिनाम्‌ । 
कियत्यो यातना. प्रोक्ताः केषा ता. परिकीर्तिता. ॥४२्‌ 


धर्मराज ने उनसे कहा--है धमं केज्ञान रखने वाल्लौमे परम 
श्रेष्ठ राजन 1 भापका सुयश नैलोक्यमे प्रयिन है अतएव मुद्को भी 
पङ विशद कीत्ति को सुन समक्चकरर मनमे प्रबल इच्छा उत्पन्न 
इ्थोवि यै आपके एक वारस्वय चल कर दशंन प्राप्त क्ररनेका 
सौभाग्यन्रुः गौर आपके परम्‌ श्रेष्ठ गुणोसे समष्ृष्ट टोकरदही ग 
आपके समीपमेयायाह1 मफकिसदुगुणदही एते किः सभी देव- 
गण भापके दर्णेन करने को उत्सुकता रखा करते है भयोकि भाप 
सन्मार्गं परायण, सदा सत्य भापण करने वाजे भौर स्तमस्त प्राणियो 
के हितमे संलम्नं रहने वापे महानुभाव द ।1३६-३७।1 हे राजन | यह्‌ 
सर्वाधिक नियमहीहोनादै ङि जहा परनोति, कौत्ति ओर सम्पत्ति 
हभा करतो है वदा पर सरभो सद्गुण, सज्जन पुष्पभौर देव ब्रन्द 
भरी स्वयही पिचेच्तेमायाकरतेह 113 हे महाभाग ] आपका 
चख परम शोभनदै। भापदे हृदयमे जो प्राणीमाव्र दे दिती वा 
सम्पादन करने आदिके जो अद्भुत गुण विद्यमान वेहमलोगोमे 
भी ष्यिनादुसे होति टै 11३६॥ जव धमरन ने दइसत्तरह्‌ सेप्रशसा 
षीयोतो राजा भगीरय ने उनको प्रणाम विपा लौट अत्यधिक 
प्रसन्न होकर विनय के साय मयुर वाणी से निवेदन भिया था (४०।॥ 
राजाभमीरयनेष्टा-हे सवं धर्मोकेज्ञाता । यापतो समदर्णा द 
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भौरपुरेश्वरदै! तदस समयमे जो पृष्ठना चाहता हं उसके विषय 
भेबाप कुष्ठ वणन करने कौ कृपा बौज्यि । यपका मञ्ञ पर परम 
सनुप्रद्‌ होगा ॥४९ घर्मोका स्वह्पक्या-वया है? धर्म कर्मोके 
करने वलति पस्य को कीन-कोन से लोको का निवास प्राप्त हुमा 
कस्ता है? नरकौ की यातनाये क्तिनीह ? वे नारकौष पातनाय 
कनको भोगनी पडनी ह? 1\४्द्‌ 


त्वया सरंमाननीया ये शासनीयाश्च ये यथा 

तत्सर्वं मे महाभाग विस्तरात्‌ महभि 11४३ 

साधु साधर महादुद्वं मतिस्ते विमलोजिता। 

धर्माधर्मास्प्रवक्ष्यामि तत्त्वत भ्यणु भक्तितः 1४४ 

धर्मा वहुषिधा प्रोक्ताः पुण्वलोकगप्रदायकाः । 

तथव यातना प्रोक्त असख्या वोरददांनाः 18५ 

विस्नसद्गदितु नालमपि बं शतायुतेः । 

तस्मात्तमासतो वक्ष्ये धर्माधमनिदशंनम्‌ १४९ 

इत्तिदान द्विजाना वं महापुण्य प्ररीत्ितम्‌ ! 

तथेवाध्यात्मविदुपौ दत्त भवति चाक्षयम्‌ 11७ 

कुटुभ्विन वा णास्ज्ञ श्रोत्रिय वां गुणान्वितम्‌ 1 

सो दत्त्वा स्थापयेदृत्त तस्य पृण्यफल म्यृणु 11४८ 

मातत पितृतश्चैव द्विजः कोटिकुलान्वितः । 

निविश्य विप्णुभवन कल्प तव्रैव मोदते 1४ 

हे महाभाग 1 याप व्रिन प्राणियोकासत्कार विया करते टै 

लौरकौनसेलोगोको दण्डद्वियाकपर्ते है ? अव आपे कृपा करके 
इन सवनातोका मेरे समक्ष मे विस्तृत वर्णन कीज ॥४२॥ 
इस पकारसै राजा भगीस्यके द्वारा जिज्ञाता करने पर धर्मराजने 
कटा--है मदाने वुद्धि वाते राजन वहुन ही भच्छे २ भापने प्रशम 
क्रिये दै! मापक्तौ वुद्धि वहूवदही विमल रवे उदारदहै! मं आपके 
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्र्नो का समुचित उत्तर निवेदित करता हृभा इस समय मे सभी 
धर्मा अौर अधर्मो के विषयमे वर्णनकरताहबाप भक्ति पूर्गक उन 
परम तासििक वादो का श्ववण कीजिये ॥४४।। शास्त्र मे पुण्य लोको 
को प्रदान कराने वाते बहुत से कर्मो का वणेन किया गयाहै भौर 
उसी भांति महान भीपण दिषगने वाली विविध नस्क की यातनाओो 
का भी वणेन किया गया है 11 ४५॥ यदि इन सवका शास्व्रो के जनु 
सार विस्तृत वर्णन किया जवितो दथ लाखवर्पो मे भौ नही क्रिया 
जा सकता है अतश्व आपके प्रष्नोके भनुस्ार मे यहीपर मापे 
सामनि परम सक्षेप सते धरमाधमे का दिग्दर्शन कराता हं ॥४६॥। ब्राह्मणो 
के ल्लिएुवृत्तिका वाधना परम पुण्यप्रद कायं है गौर जो किसी 
भध्यात्मवादी को दान दिया जाता है बहु भक्षय हया करता है ॥४५७॥ 
किसी कुटुम्ब परिवार वाले पुरुप की, शस्व वे ज्ञाता, गुणगण सम्पन्न 
श्रोत्रियकी जो वृत्ति बाधतां है उसका जो पुण्य-फ्ल होता है उसका 
वण बाप करिये 11४८॥ वह्‌ ब्राह्मण अपने पि्रूकुल भीर मातुल 
की करोढौ पीढ्योको विष्णु लोकमे प्रविष्ट कराकर वहां पर एक 
कल्प पयंन्त भानन्द का लाभ लिया करता है 11४६ 

गण्यन्ते पसवो भूमर्गण्यते वृष्टिविन्दव ॥ 

न गण्यन्ते विधानापि ब्रह्यवृत्िफलानि वे ॥५० 

ससस्तदेवतारूपो ब्राह्मण परिकीतित । 

जीवन ददतस्तस्य क पुण्य गदितु शम ॥५१ 

यो विप्रहितदनिनित्य स सर्वद्रितवान्मवान्‌ 1 

स स्नात सर्वतीरयेषु तप्त तेनाखिल तप ॥५२ 

यो ददस्वेति विभ्राणा जीवन प्र रयेत्परम्‌ । 

सोऽपि तत्फतमाप्नोति किमन्यैवंहभापितै ५३ 

तडाप कारयेयस्तु स्वयमेवापरेण वा । 

वक्त, तत्पुण्यसख्याग नालह्‌ ववणतायुषा।। ५ 
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एकश्चेदध्वगो राजस्तडागस्य जल पिवेत्‌ । 
तत्कु सवंपापानि नश्यन्त्येव न सशय ॥१५ 
एकाहमपि य्ुर्यादभू मिस्थमुदक नर 1 

स मुक्तं सर्वपापेभ्य शतवर्पं वसेदिदवि ॥५६ 


धृलिके कण यौरवर्पाकीव्रोद भो कसी प्रकारसे णिनी 
जा सक्ती ह जिनक्री गणना करना निता-त मपरम्भवहोताहि मय 
कौीतोवातहीक्याहै यदि विधाताभीो चे तो उप ब्रह्मावृत्ति 
प्रदान करन वाला ठ पुण्य फलौ की गणना नही कर सकत हैँ ॥५०॥ 
ब्रह्मण सभी देवो का स्वस्पर होता दहै! उसकी जो जीविका बांध देता 
ह उसत्रे महान पण्य फल बै विषयमे किकी शक्ति है जो उनका 
वणन कर सके ॥५१॥ निरन्तर विप्रो के तिय हितेप्रद काय किय 
करता है उसकोतो यो समयना चाहिये तरि उसने समरतयन्नौ का 
यजन कर लिया है समस्त तीर्थो म॒ उत्तमे भवगाटेन करलिवा है 
जीर समी ध्रषार को तपण्र्याभी बह पूणक्रचुका है ॥ ५२५ जो 
प्राणी दूसरे सोगोकरो ब्राह्मणो की आजौविका वांधने के तिमे प्रेरित 
किया करता है उसको भी यही पुण्य फल प्रदान किया जा सकता 
है ॥५३)। जो स्वय किसी तालाब भादि जलाशयका निर्माण कराता 
दैयाकरतेा दै रक्तक्रा इतना गधिक पष्य होतादहै कि उसकी गणना 
मौवपवी पूरीलम्ीयायुमेभीनर्हीकी जा सकती है ॥५४॥ दि 
राजन्‌ 1 यदि कोई एक पथिक भो उस तातावभे सं जलपान कर 
लेतादैतो उस ताल्लाव कै निर्माण करनेवाले वैसमी पाषो का 
विन्दो जायाक्ररला है 14 जाग्रह मनुष्य शक दिन बे 
पान करन के नायके भी जल उत तालावमेक्र दियाकरताहै वहु 
सम्पूण पापोस छुटकारा पाकरसौ वय त्क स्वगने निवास व्या 
कररता है 11५९ 

कृतु तड यो मत्य साह्यक सक्तिते भवय्‌ । 
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सोऽपि तत्फलमाप्नोति तुष्ट प्रेरक एव च ॥५७ 
मृद सिद्धार्थ॑माग्रा वा तडागाद्यो वहि क्षिपेत्‌ । 
तिष्ठत्यन्दशत स्वगे विमुक्त पापकोटिभि. ॥भल 
देवता यस्य तुष्यन्ति गरवो वा नृपोत्तम । 
तडागपुण्यभाक्त स्यादित्येषा शाश्वती श्र ति ॥५९ 
इतिहास प्रवक्ष्यामि तवाम नृपसत्तम । 

य श्रत्वा सवंपपिम्यो मुच्यते नात्र सशय ॥६० 
गौडदेशेऽतिविद्यातो राजासीद्रीरमद्रक ॥ 
महाप्रतापो विद्यावान्सदा विप्रपूजक ६१ 
वेदशास्कुलाचारयुक्तो मिगरविवधेन । 

तस्य राज्ञी महाभागा नाम्ना चम्पकमञ्जरौ ॥६२ 
तस्य राज्ञो महामामात्या कत्याकृत्यविचारणा । 
धर्माणा धर्मशास्तैस्तु सदा कुर्वन्ति निश्चयम्‌ 11६३ 


जो मनुष्य तालावके निर्माण कराने मे अपनी शक्ति के 
अनुरूप सदुप्यता दिया करता है उसको तथा सालाव के निर्माण वे 
लिये चन्दा भादि करने वाले तथा प्रोरणा देने वलि कोभो यही 
फल प्राक्त हुजा करता है ॥५७॥ जो मनुष्य तालाब के निर्माण होने 
केसमयतेे तालावकोमिहटीको निकाल कर बाहर कीमोर फेकता 
है उसको भी एता पुण्य मिलतादहै कि वह भी करोडो पापो से मुक्त 
होकर सौ चयं पमेन्त स्वर्गंमे वारा क्रिया करतारै ।1५८ टे बृप 
शरेष्ठ 1 सी एक प्रम प्राचीन कालस चनो अते गलीश्रुतिहैकि 
जिस मनुष्य पर गुर धौर देवगण परम प्रसन्न हुमा करते है उसीको 
तालाव वनवानि का महान पुण्य पराप्त हृजा करता है ।1५द६॥ हे राजन्‌ 
दस विषयमे मै भापको एक एतिहासिक घटना का वर्णनकरता ह 
उसका श्रवण करने वालः पुरुप भी सम्पूण पापो से मुक्त होजाया 
करता ॥६०॥ सौडदेवपकरोरभठ दाफदाका एर राजाथा नो 
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महन्‌ प्रतापी, विद्यावान मौर ब्राह्मणो की पूजा करने वाला परम 
प्रमिद्ध था ॥६१॥ वहु राजा वेद शात्प भौर ब्रुल कै उपचारो का 
पृ्णंतया पालन किया करता था तथा पने मित्रोकी वृद्धि करता 
था। उस राजाकी परम भाग्यशालिनी रानी का नाम चम्पक 
मजरी धा 1६२॥ उस राजाकेजो प्रधान मन्व्रो येवैभी दत्य 
सटृत्य का भलौ भाति से विचार करने वातेये। उनका वक्तव्य यही 
शादि धर्मणाम्धकेद्वारा ही पूर्णतया निर्णय किया व्रते पे ।६३ 

प्रायश्चितं चिकित्सा च ज्योततिते धमं नियम्‌ । 

विना शास्वेण यो व्र.यात्तमाहुव्ररघातकम्‌ ॥६४ 

इति निश्चित्य मनसा मन्वादीरितधर्मकान्‌ । 

आचार्येम्य सदा भूप श्णोयि विधिपूर्वकम्‌ ॥६५ 

न कोऽप्यन्यायवर्ती च तस्य राज्यैऽवरोऽपि च 1 

धर्मेण पाल्यमानस्य तस्य देशस्य भूपते ॥६६ 

जात समत्व स्वर्गस्य सौराज्यम्य शुभावहम्‌ 1 

स चैकदा तु नृपत्तिमू गयाया महावने 11६७ 

मरन्यादिभि परितो वश्राम मध्यभारकरम्‌ । 

दैवादपेटगून्यस्य ह्यतिश्रान्तस्य तच वे 1६८ 

नृपरी तप्य सजात सरनो दर्यान नरप । 

तत शुष्का तु सरसी दृष्टवा तग्र व्यचिन्तयत्‌ ॥६६ 

किमयसरसीष्यगे भुव वेन विनिर्भिता। 

कयं जन भवेदयर येन जीवेदय नृप ॥ॐ० 

पपोष प्रायि, रगोकौ चिरित्मा, ज्योतिष मौरपमं मे 
दिषयमेजो चिना णागध्रका विचार्य ली सहा बृख्योलदेना 
टै यद्‌ प्रद्य पलप बे गमानही महा पादौ होता है ।। ६४॥ भपने 
षद्यमे न ममा वनाशा भर्तः भाति विचारक्रे टौ यह म्यदा 
मनु भादि महवियोबरं दादा वसिते मोक विषम मष्दाही कान्‌ 
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आचार्यौ ते धव्रण निया वरता था ।६५॥ उच्च वर्णो की तो वात 
ही क्या है उसके राज्य मे कौर शूदर भी धमं का कायं नदी किमा 
कराया! धमंके ताय परिपालन करते हृए उस्राजाके देश मे 
जोस्वराज्य था उपमे मौर स्वं मे सभी समानही कल्याणकारी 
बाते दिदलाई दिया करतो थो । एव समय कौ वात हिकि चह वीर- 
भद्रान भृग्याके लिये वनमे गया था ॥६६। ६७॥ वह मध्यान्हं के 
समयमे पूरादिनि वन मे मपने मन्यो साथमे इघर-उधर भ्रमण 
करता रहा विन्तु उसे दैवात्‌ उस दिनि कोई भी शिकार नही मिली 
भी । राभा धमते हृए वहत ही भधिक क गया या} इसी बीचमे 
उसको उस महान्‌ धोरवनमे एक वावडी दिखला्टदी थी। उत्त 
वावी को मनुष्य चारोभोरसे घैरकर वड़े हो गये थे। उस्र समय 
मे बुदिसतायर नामक मन्थी ने उस वावडी को शुष्क देख कर अपने 
मने विचार क्रिया था ॥६८।६६॥ सह पव॑त की चोटी पर किमने 
मिरी से एक वावडी का निर्माण करदियाहै । इसमे भब जल कित 


मफारसे होवे जिससे इस परम परिथान्त राजा मे जीवन कैसे 
अवे ॥७० 


ततो बुद्धि समभवत्वाते तस्या नृपोत्तम । 
हस्तमात्र ततो गर्त खात्वा तौयमवाप्तवानु ॥७१ 
तेन तोयेन पीतेन राज्ञस्तृप्तिरजायत । 
मन्निणश्चापि भ्रमोश बद्धिसागरसन्ञिन 11७२ 
स वृद्धिस्ताग्रसे भूप प्राह थ्माथंकोविद । 
राजन्निय पुष्करिग्मी वर्पाजलवती पुरा ॥५३ 
अद्ैना वद्धवगप्रा च कतत जाता मतिर्मम ! 
तदुभवान्मौदता देव दत्तादाज्ञ च मेऽनघ ॥ 

इति श्वा वचस्तस्य मन्धिणो खपसत्तम 
गुपरुदेऽतिता भूष स्वय र्तुं सम्रुयत 1७ 
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तमेव मन्तिण तत युयोज शुभकमेणि 1 

ततौ राजाजेया सोऽपि बुद्धिसागरको मुदा ॥७६ 

सरसी सागर क्त्‌ मु्त पुण्यङृत्तम । 

धनुपा चैव पञ्चाशत्सवंतो विस्वृतायतामू ७७ 

सरसी वद्धसुशिला चकारागाधश-वराम । 

त्ता विनिर्माय सरसी राज्ञे सवं न्यवेदयत्‌ 1८७८ 

उसं समगर मै उसने दवान कामनेमे विचार कियायाभौर्‌ 
एक हाय का गड्ढा खोद दिया तो उसमे जल प्राप्तहो गया था ॥७१ 
है एनन्‌ 1 उस जलके पान करनेसे राजा को त्रसति हुई थी भौर 
बुद्धिसागर नाम वाला मन्प्री भो जल पीकर वप्त हो गयाय। ॥७२ 
उतत समयमे धामिककार्योकेवरनेम परमदुशलखउप्तमनीने राना 
से प्राथनाकीयीकिह राजन्‌ । पिति यह्‌ वावडीवपा केही जलसे 
भरो हु थी ।७२। मव इसङटी ठीक रचना कराकर सुदर स्वकूप 
इसका वनवाने कामेरा विचारदै। ह देव । यदि मरे इस प्रस्ताव 
का अनुमोदन करे तो है निष्पाप ! मुने इस कायं के सम्पादन करा 
देने को आज्ञा प्रदान बरे ।।७४।। अपन महान्‌ मेधावी मग्त्रो कीडइस 
चाने का श्रवण कर वह श्रेष्ठ शितेमणि राजा वहूते ही प्रसन हुमा 
था तथा वावडी की ठीक स्वना कराने के कार्मकेतिये स्वर्ण भी 
समुरत हो गया या 1७५॥ राजा ने इस परम शुम काम कां सम्पन्न 
कराते के लिये उसी वुद्धिसागर म्रौ कौ नियुक्तिकर दौथी। दस 
पूय कमं क करन के लिय परमेच्छुक वुद्धिसगर राजा कौ मा्नापा 
कर परम प्रसन्न होकर उष बावडी कौ एकं उत्तम सरोवर वावानेके 
लिय तैयार दहोगयाया {उसमप्रीने रिरिवहांपर वचारोबोरस 
पचाप्न वनुषकी पौली हई चौदी पाषाण की भित्तिवाला परम मनोहर 
सरोवर बनवा दिय! या। फिर पौ उसम अगाध जल हाग्या था। 
श्म रीनिमेजववद्‌ सरोवर पृणतया तवारटाग्यात्तामती ने 
, पसजाको खवर दी यी ॥७६७६८॥ 
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तस्या तत प्रभृति वै सर्वेऽपि वनचारिणः1 

पान्था पिपासिता भरुप लभन्ते स्म जल शुभम्‌ ॥७६ 

कंदाचिर्स्वायुपश्चान्ते स मन्नी वुद्धिस्तागरः 1 

्रमृतो गतवाल्लोक लोकशास्तुर्मम प्रभो ॥८० 

तदर्थ तु मया पृष्टो धर्मो धमंलिपिकर. । 

विवरगुपस्तु तत्कमं मद्य सर्व न्यवेदयात्‌ ॥८१ 

उपदेष्टा स्वय चासौ धर्मकार्यंस्य भूपते. । 

तस्मदधर्मविमान तु समारोद्रमिहाहेति ॥८२ 

इत्युवते चित्रगृप्तेन समाज्ञप्तो मया तरप । 

विमान धर्मसज्ञ तु मारोद बुद्धिसागर. ॥८३ 

अथ कालान्तरे राजन्स राजा वी रभद्रक. 

मतो गतो मम स्थान नमश्चक्रे मुदान्वितः ॥प्४ 

मन्तरीने राजाके समीप मे यह्‌ सम्बाद भिजवायाथा करि 

उस सरोवर के निर्माण होने के पात्‌ सुन्दर निषंलजलदहोगया 
है ओर भव उसी दिनसे उसे शरोवर मे वनवासी भौर याश्री लीग 
सभौ इसके, पवित्रे जन का पान करने लग गये है 1 ७द।। ह राजन्‌ 1 
एक समय म गया करि आयु म पूर्णं टोभने प्रवह्‌ बुद्धि्ागर मन्त्री 
म्रगयाथा 1 सज्ञे ता इस समारको शिक्षादेनी ही पडती है । अत 
एव अव वटं भेरेलोकमे मागत हृतो भने धमं के लिपिबद्ध 
करने वाले चित्रगुप्त सेक्हाओर उम बुद्धिसागर -मन्धीकै धर्म के 
विपयमे प्रर किया था। उस समथ चित्रगुप्त ने इसका किभा हु 
सरी कर्म मुञ्चे बतलाया था ॥[८०।८१॥ उस्ने क थाकरि इम 
मन्वरीने दस धर्माके कार्यको राजाकोस्व्यदही उपदेश दिया था। 
तएव यह धर्मा-विमान परचदनै कापात्र है 11० ह राजन्‌ { 
चिद्वगुप्ठवे द्वारा हस वातिकेक्टने परर्मेने उस बुद्धिसागर राजाके 
मन्त्री कग धर्म नाम वालि विमान षर समारोहष करने का माज्ञापष, 
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देदियाथा ॥~द३॥ इस के उपरान्त बरछसमयरे व्यतीतौ 
जानि पर्‌ वह्‌ राजा वौरमद्रभी मायु के समाप्तौ जाने प्रर मृत्यु 
प्राप्त करके मेरे दरवार मे उपस्थित होगया या । उम राजाने वहत 
ही प्रसन्नता के साथ वहाँ साकर मून प्रणाम किया या॥८्४ 

मया तु तत्र तस्यापि दृष्ट कर्माविलं दृष । 

केचित्त चित्रगुप्तेन धर्मं सरसिसभवम्‌ ॥\*५ 

तेदा सम्यद्धया यजा वोधितोऽरूयया श्यषु } 

मधित्यकाया भ्रुपाल सैकतस्य भिरे: पुरा 1८६ 

लावकेनामुना चञ्च्वा खात दचध तमम्बुनि 1 

तत कालान्तरे तेन वाराहेण वृपोत्तम ॥1८७ 

खनित हस्तमात्र तु जल तुण्डेन चात्मनः । 

ततोऽन्यदाऽमुया काल्या हस्तयुम्ममित. कृतः ॥८८ 

खातो जले महाराज तोय मासेद्रय स्थितम्‌ । 

पीत क्षुैवंनचरे" सत्वस्वरृप्णासमाकूलं. (६ 

ततो वपंश्रयान्ते तु गजेनानेन सुव्रते 1 

इस्तेवयामित खात ऊतस्तच्राधिकः जलम्‌ 11६० 

मासे स्थित तच्च पयो जीववंनेचरैः । 

भवास्तव समायातो त्तनशोपादनन्तरम्‌ ॥६१ 

है राजन्‌ । मने फिर चित्रगुप्त से उष राजाके धर्म केचिपय 

भे पूषा सो उसने उस राजाकेधर्मके सम्बन्ध मे सरोवरके निर्माण 
मे भित हए उसके धर्मका वणन क्रिया धा ॥॥८५॥ उस समयमेरमैने 
उस राजा को विस्तार के साय वठलाया था। यरे माप उमका श्रवण 
करिण! ्गैनर्टा था-दवे राजन्‌ ¡ पटने इस बाज ने इम पहाडक्मी 
तवहटी छौ रज मे वपन चोच सदा भगुलक्रा गत्तं वनकर ज्व 
निकाना या! हे नूप येष्ठ 1 इसके पश्चात्‌ विमी समयमे एव शूङ्र 
नै सपनी धृथडेमे एकं हाथ का उसी जगह पर एक गदुदा वना दिया 
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या ाप्दा्जपना ह राजन्‌ उत्तमत्तं मेदो मास तक जल बना 
रहा था भौर प्यास से वबडाये हुए छोटे वन के जीव जन्ुभोने उसके 
जल का पान कर भपनी पिपासा को शास्त किया था॥। द ॥ हे 
सुत्त 1 फिर जव तीन वपं व्यतीतहोगयेये तौ दव हाधीने उसी 
जगह्‌ प्रर एक तीन हाथ का गत्तं खोदकर वना दिया या ओर उम 
कु अधिक जल रहने नगा था । वह्‌ जगली जीवो के लिये तीन मास 
तक बरावर वना रहा था। इसके उपरान्त जव उसका उल मूष 
गथातो भाप वरहा परं प्हूव ग्ये ये ॥&१ 


मात्ेतनत्रतु सप्राप्त हस्तं खात्वा जल नृप) 

ततस्तस्योषदेशन मन्तिगे नृपते त्वया ॥5२ 

पञ््चाणद्धनुरुत्खात जात त्म महाजलम्‌ 1 

पून शिलाभिः सुद वद्ध जात महत्सर । 

षृक्नाश्च रोपितास्तघ्र सवंलोकोपकारिणः ॥६३ 

तेन स्वस्वेन पुण्येन पञ्चैते जगतीपते । 

विमान धम्पेमारूढास्त्वमप्येन समारुह्‌ 11६४ 

इति वाक्यं समाकण्यं मम राजा स भूभिप। 

आरोह विमान तत्पषठो राजा समाणभाक्‌ ।६५ 

इति ते सर्व माख्यात तडागजनित फलम्‌ । 

शन स्वेयन्मुच्यते पापादाजन्ममरणान्तिकात्‌ १1६६ 

यो नर श्रदया युक्तो व्याख्यात श्टुणुयात्पठेत्‌ । 

सोऽप्याप्नोत्ययिल पुण्य सरोनिर्माणसमवमू ॥६७ 

टै राजन्‌ । पिर वह्‌ परए हायका गततं खोटने परदी 

आपत्रो उसमे जल क प्रादि हग पिरि अपने अपने मन्त्री के 
उपदेणत्ते पचाम धनुष का भदान दया कग उमये बहत अधिक नल 
करदियाधानोरपापाणो के दाराएक गरम सुन्दर प्छ पाद 
यनया कर्‌ पदन दी अच्छा एक सरोदर्‌ कानिपायि भर्‌ दिवा चा 
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भौर उसके आस-पास सवके उपकार करने वाले यनेक वक्षो काभ 
आरोप्य करा दिया था (६२८२४ ह राजन्‌ । उषी शिवे हुये भषने 
सखपने पुण्यक प्रभाव सेये षांवो धमं वे नाम वाते विमान परर चदं 
चुके है अव भाष भी उरु पर समालूढ टो्ये १।६४॥। है राजन्‌ । मेरे 
इस ब थन को सुनकर वह छटा राजा भी जौ खच जलाशमे के निमणि 
से उद्यन्त धर्मवेा समभायौथा उस विमानपरे चडढ गया था ॥६५॥ 
त्तालावके निमणिकरनकाजो महान पुण्य होत। है उसका वणेन 
मैन भापको कहकर नुना दिवा है। इसका श्वगण कर त्था इसको 
करके मनुष्यजन्म से तेकर जा नी पाप होते है उनसे भुक्त टो जाया 
करतः है ।६६॥ जो बोई मनुष्य शरदा की भावनाते इम बदुभूत 
साश्मान को सुनता सा पडता है उमको भी कमी देती शक्ति होते पर 
यह्‌ स्व फन प्राप्त दभा करता ह 1६७ 


+र +++ 


}। नाना प्रकार के दानों का निरूपण ॥ 
देवतायततन यस्तु कुश्ये कारयत्यपि । 
शिवस्यापि हरेर्वापि तस्य पुण्यफल न्छणुं ।\१ 
मातत पितृतश्चैव लक्षकोटिकुलान्वित्त 1 
कस्पत्रप विष्णुपदे तिष्ठत्येव न सशय ।।र्‌ 
पदैव कुस्ते यस्तु देवतायतन नर 1 
मावल्पुण्य भवेत्तस्य न्मे निगदतत णु 11 
दिव्यदेहधरो भूत्वा विमानवरमास्यित 1 
कल्पनय विष्णुपदे तिष्ठत्येव न सशय 1४ 
मुदैव कुरते यस्तु देवतायतन नर ॥ 
यावत्पुण्य भवेत्तस्य तन्मे निगदत णु १९ 
दिग्यदेहधसे भूत्वा विमानवरमास्थित 1 
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कत्पनथं विष्णुपदे स्थित्वा व्रहापुर व्रजेत्‌ ।1६ 
कल्पष्टय स्थितस्तन पून कल्पः वसेद्दिवि । 
ततस्तु योगिनामेव कुले जातो दयान्वित 1७ 
धर्मराज ने कटा--जौ भनुष्य भगवान्‌ शद्धुर या भगवान्‌ 
बिष्णु इन देवौ का स्थान बर्थात्‌ मन्दिर का निर्माण कराता है मथवा 
निर्माण करानि की प्रेरणा प्रदान किया करता है इसका जो पष्यफ्ल 
हता है उसे भी बाप अव सुनिए--ते देवालय का निर्माण करने या 
कराने वाला मनुष्य अपने माता पिना दोनोके कुलो की दण घर 
पीडियो के साय तीन कल्प पर्यंत विष्णु लोक मे निवास किया करता 
दै ॥१-२॥ इस समय म केवल मिष्टीे ही जो किसी देव मन्दिर का 
निर्माण कराता है उस मनुष्यको जो पृण्यफल प्राप्त होता दै बहुभी 
भृन्ञ से माप सुन लीजिये ॥३॥ उरा नपक्ति का भो शरीर परम दिव्य 
होजाया करता 2। भौर वहभी एक परमश्रोष्ठ विमान मे बैठकर 
तीन कल्प तक भर विष्णु भगवान के लोक मे निवास किया करता है 
1४४।1 जो पककर मिहो आदिसे देव मन्दिर की रचना करवाया करता 
है उसका पुण्वफल भीर्भे भाप को वतलाता हिं उसका भी भाप श्रवण 
करिए ।1५।। वह्‌ मनुष्य रूपौ परम दिष्य. देह को धारण करके उत्तम 
विमानमे सामारूढ हुजा करता ह मोर तीन कल्प तक निप्मुलाक मे 
निवास विया करतादै। फिर वहं वहां से ब्रह्मलोक को चला जातादै 
11६1 वहं पर दो कट्प तक निवास करके फिर एक कल्प तके स्वगं 
लोक बै निवास का सुख भोगता है। इसके गन-तर वह्‌ प्राणी विसी 
योगिरषजवे गुल म समृत्पन्न होता दै मौर मपने जीवनम वह्‌ परम 
दयालु रहा करता है ।७ 
वैष्णव योगमास्थाय युक्ति व्रजति शाश्वतीम्‌ ॥ 
दारुभि बुस्ते यस्तु तस्य स्याद्‌ द्विगुण फलम्‌ 115 
त्रिगुण चष्टकाभिस्तु शिलाभिस्तच्चतुरणम्‌ । 
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स्फाधिकाभिः शिलाभिस्तु जेयं दशगुणोत्तरपर्‌ ॥४ 

ता प्रौभिस्तच्छतगुणं देम्ना कोटियं भवेत्‌ } 

देवालयं तडायं वा ग्राम वा पालयेत्त्‌, यः ५१० 

कतु: शतगुण तस्य पुण्य भवति भूयते । 

देवालयस्य दशु तेयसेचनमडने ।११ 

युर्मायत्सतत भक्तया तस्थ पुण्यमनन्तकम्‌ । 

बेतनाद्वि्ितौ वापि युण्यकमप्रवत्तिता. ॥१२ 

ते गच्छति धराधारा शाश्वत वैष्णव पदम्‌ 1 

तडागाद्धफल राजन्कासारे परिक तितम्‌ ।१३ 

करूपे पादफ़ल ज्ञेण वाप्या पद्माकरोन्मतम्‌ 1 

वापीणतगुण प्रोक्तं कुल्याया भूपते. फलम्‌ ॥१४ 

इसके उपरान्त योगाभ्यास के द्वारा पयवानं विष्णु का ध्यान 

छर परम शाण्वत मोक्षकी प्राप्ति स्िकरतादहै। ओ काष्ठ के 
द्वारा किसी देयालय का निर्माण कराया करताहै उतको इषसेभी 
द्विगुणित् पुण्य का फ्‌ प्रात हज करता है ॥८॥ ईटोके द्रारादेव 
मन्दिर के वनवाने वाले को चौगुना पुण्य प्राप्तं हुभाकंरतादहै। जो 
स्फटिक मणिके पापाणो वैः द्वारा देवालय कौ रचना करता है उसको 
उपयुक्त पुण्य फल से दभगुना पण्य मिला करता है ॥६॥ ताम्रघातु 
से देव मन्दिर को रना कराने वनि कौ सौपना गौर मूवर्णंके द्रा 
देवे मन्दिर के निर्माण करानि वाति को करोड गना फल प्राप्त हुमा 
करतादहै। जोकि भौदेव मन्दिरका, ताललाव काः बौरभ्रामकां 
परिपालन एव सरक्षण क्वि करता है उस पृस्पको निर्माण कराने 
बातिस्ेभी सौगुना पुण्य मिल करता ई जो लेपन-मभिपि्चन भौर 
युद्ताईबादिकेः द्वारा इनका रक्षण एव उधार क्या क्स्ताहै त्था 
परम भक्ति भावस सव प्रकारसे सेवा किया करता ट उस्न अनन्व 
पुण्य मिला करता है हे राजन्‌ ! जो धनिक अथवा शाजः महाराजा 
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यैन देकर या विना ही वैतनः के दते पुष्य कमं कौ प्रवृत्त किया करते 
श! उनको विष्णुलोके सवंदाकेलिए ही प्राति हो जाताहै। द 
जन्‌ 1 तालाय से भाषा पुष्प जाहृड चै निर्माण करानि कारहृमा 
करता है )) ¶१०-१२ ) दुष के निमाण कराने पर चौथाई फलं शिला 
कंटता है । बावडो वनवाने वालि पुर्प वो दश खव गुना फलं प्राप्त 
हमा करता है । वावड" से भी सौ गुना पुण्य नहर बनवाने वति राजा 
को प्राप्त हआ करता है ।१४॥ 

दपद्भस्तु धनी कुर्यादा निष्किञ्चनो जन । 

तयो फल समान स्यादित्याह कमलोदृभव 1१४ 

दद्यादाढचस्तु नगर ह॒स्तमार्माकिचन 1 

भुव तयो समफल प्राहुर्वेदविदो जना ॥१६ 

धनाढ् कुस्ते यस्तु तडाग फलसाधनमु । 

दरिद्र कते कूप सम पुण्य प्रकौतितमु ॥१७ 

भराम कास्येयस्तु वहुजन्तूपकार्कमू । 

स याति व्रहाभूर्वन कुलनयसमन्वित ॥१८ 

धेलूर्वा ब्राह्मणो वापि योवा की वापि भ्रुपते। 

क्षणाद्ध' तस्य छायाया तिष्ठन्स्वगं नयत्यमुम्‌ ॥१5 

आरामकारका राजन्देवतायृहुकारिण । 

तडागग्रामकर्तार पूज्यन्ते हूररिणा सह्‌ ॥२० 

सवलोकोपकारार्य पष्पारामा जनेश्वर । 

ूर्वते देवतार्थं वा तेषा पृण्यफल ग्यणु ॥२१ 

ग्रह्माजीने कदा--यदि वई धनिव पुरुप पायाणोसे देवालय 

तालाव भादि का निर्ण वराय भौर साधारण माधि स्पिति का 
मनुष्य पृत्तिकासही निर्माण करषवेतोदोनोकाषएकसाषही फल प्राप्त 
करता है ॥१५।। कोर समूद्धिवाती पुष एतः विश्रालं नमर कयेदान 
मे प्रदान क्रक दे देवे भोर सामानय मायिक् स्थिति का भनूध्य त्वत 
एक हो हाथ भरे प्रमाण वालीष्ूमिषा दान करे उनदोनो कौषी 


२६६ [ नरद पराण 


सपकोटिकलैगु क्तो मातत पितृतस्तथा । 
वपेत्कल्पशत साग्र नारायणपदं नृप ॥२१५ 
उध्वपण्ड्धरो यस्तु तुलसी मूलमृत्स्नया । 
गोपिकाचन्दनेनापि चितक्ुटमुदापि वा । 
गद्धामृत्तिकया चैव तस्य पृण्यफल श्णु ॥२६ 
विमानवरमारूढो गन्धर्वाप्तरसा गणे 1 
सद्धीयमानचस्ति मोदते विष्णुमन्दिरे ॥२७ 
पनाणि तुलसीमूलायावन्ति पतितानि वै । 
तावन्ति ब्रह्महत्यादिपातकानि हतानि च ॥ रन 


उस उद्यान मे जितने भी कूल ओर पय होते है उतने ही वर्षा 
तक बह मनुष्य लिसने वृक्षौ क! जारोषण किया हे अपनी करोडो पीटिगो 
के महित स्वगं लोक मे भानन्द का उपभोग किया रता है ।॥२२॥ जो 
सौग उस उद्यानकी युरक्षा बे तिएपरदेकी दीवार बननाते हैया 
काटौकमी वाद लमायां करत वे एक मन्वन्तर कै समय परंन्त ब्रह्म 
लोक ये निवास क्रिया करे हं ॥॥२३॥ दे राजन्‌ । जो तुलसी के पौधे 
का आरोपण कमा करते ह उनके पुण्य फल को आपमेरे द्वारा कदे 
जनिषपरहौो जान सक्ते दँ ।२४॥ रे राजन्‌ 1 जो तुली का पौधा 
लगानि वाला व्यक्ति अपने मात्ता पिताकी सात करोड पीदियो > सहित 
सौ क्प के समय तक नारायण लोक मे निवास प्राप्त विया कर्तेद 
॥२५।\ जो तुनमीकेमूलकेसमीवकी गृ्तिष्मासे, मोषी बन्दन से, 
चिक्रबूट शै मृत्तिका सै भयवा मद्धाजी के ठट वी मृत्तिकासे उध्वं पुण्टू 
धारण त्रिया करता ह उसको महान्‌ पण्य फल प्राप्त होता है । उसको 
भौमे मव भापको ञान प्राप्त कराने कै लिए वतलाताद्ं। हसे सोम 
एक साधारण सी वात्तही समन्नाकरते है भौर इसको वास्तविक महिमा 
काल्लाननही होताहै1 बह पुरुप विप्णुलोकमे पुचकर परमभरेष्ठ 
विमानमे्वटाकरताहै गौर्‌ गन्वं गण तथा बम्बराञओ का दतं 
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उसके यश का मान विया करते है \९६-२७॥ तुलभौके मूल मे 
जितने भी पत्ते स्वय इाडकर निर जायाकरते है उसपौधे के बान्ेपितत 
करने वाले पुरुपकेउततनेदही ब्रह्महत्या भादिक महापात्रको कोद्र 
कदा दिया करते है २०) 


तुलस्या सेचयेस्तु जलं चुलुकमातकम्‌ 1 

क्षी रोदवासिना साद्ध' वसेदाचन्द्रतारकम्‌ ॥२४ 

ददाति ब्राह्मणाना य कोमल तुलसीदलम्‌ । 

स याति ब्रह्मसदने कुलत्रितयसयूतः 1३० 

णालग्रमिऽपयेदयस्तु तुलस्यास्तु दलानि च 1 

स वसेद्धिप्णुभवमे यावदाभ्रुतसप्लवमु ॥३१ 

कृष्टकावरण यस्तु प्राकार कापि कारयेत्‌ 1 

सोऽ्येकविशषशिकरतं मोदते विष्णुमन्दिरे ३२ 

योऽ्व्ववद्धरिपादान्य तुवस्या कोमलं दले. 1 

न तस्य पुनरादृ्तिदिष्णुलोक्ान्नरेश्व र ॥\३२ 

द्वादश्या पौर्णमास्या य' क्षीरेण स्नापयेद्धरिम्‌ । 

कुलायुतयूत- सोऽपि मोदते वैष्णवे पदे ॥दे४ 

प्रस्थमात्रेण पयसा य. स्नापियति केशवम ( 

कुलायुतायुतयुत" सोऽपि विप्णुपुरे वसेत्‌ ॥३५ 

जो कोई एक चुल्वू भर जलसेभौ तुलसी के पोधेको सीत 

दिमा कर्ता वहं क्षीर स्रागर्‌मे निवास दरने वाते भगवानके साथ 
जव तक सूयं मौर चन्दे इस बिष्वमे स्थित रहा केरे है तयतक 
निवास क्रिया करता है \1२६॥ जो द्रद्धणो कौ लार्वर परम रोमल 
तुलसी के दल गपित्त किया क्रताहै वट्‌ भषनेत्तीनो बुलो के सहति 
ब्रह्मलोक मे गमन क्रिय! करता है ।1३०॥। जो पुण्यात्मा पुष्प श्रौवाल- 
प्राम भवानं प नित्य नुलमो के दलो वो चदमाया वरता ह वहु प्रलय 
फाल तक विष्युलोक मे निवास्च विवि रताहै ॥३१॥ जो मुरक्ना 
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क लिए तुलसी के पधोकी काटि की बाद लाहा है भथवा तुलसी 
का घमला बना देता है वह्‌ भी अपनी इक्कीष पुर्तो तक स्वगं लोक 
भानन्द का अनुभव क्रिया करता है ॥३२॥ जो भरगदान विष्णु के 
चरण कमलो की तुलसी कै कोमल दलो से पूजा किया करता है वह 
विष्णुलोक कौ प्राप्तकर वहां चै फिर वापिस नही लौटा करता है 
॥३३॥ जो कोई मनुष्य दरादसौ तिथि अथवा पूणम के दिन दुर्ध 
मे विष्णु भगवान्‌ क! स्नान्‌ कर्य करता है वेद्‌ भपनी दश करोड 
पुनो के रदित विष्णुं भगवान के लोकमे रहा करता है ।३४॥ जो 


एक प्रस्थ भर प्रमाण वाके अर्यात्‌ ६४तोने दूष से भगवात केशवं 
को म्लान करता ६ ।३५ 


पृतप्रस्येन यो विष्णुः द्दश्या स्नापयेन्नर । 
युःलकोदियुतो राजन्सादुज्य लभते हरे ॥३६ 
पञ्चामृतन य स्नानमेकादश्या तु कारयेत्‌ 
चिष्णो सायुज्यक तस्य भवेलुलशतायुते (२७ 
एकादश्या पौर्णमास्या द्वादश्या वा नृपोत्तम 1 
नालिफेरोदकंिप्णु स्नापयेत्तत्फल शृणु 1३ 
दशजन्भा्जितै. पापविमुक्तो द्रेपसत्तम । 
शतद्टयकुलेयु क्तो मोदते विष्णुना सह्‌ 1३६ 
इष्ुतोयेन देवेदा य स्नापयति भूपते 1 

केशग लक्षपिवृभि साद्ध' विप्णुपद ब्रजेव्‌ ॥४० 
पुष्पोदकेन गोविन्द तया गन्धोदनेन च। 
स्नापयित्वा हरि भक्ता बैन्णव पदमाप्नुयात्‌ ।॥४१ 
जेन वस्पूतेन य स्नापयति माधवम्‌ 1 
सर्वपापविनिभं क्तो विष्णुना सह्‌ मोदते ॥\४२ 


जो एक प्रस्य भरपृतमेद्वादली तिय ये दिन भगवान विष्णु 
कोस्नानकरायावस्तादटै॥ दहे राजन्‌) वहजयन परो वर्मोक 
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सिन भगवान को सायुज्यता को प्राप्त किया करतार 11३६ जो 
एकादशी के दित यापूणिमातियमे नास्यिलिवे जल से भगवान 
षिष्णुकी तचतिमा का स्वेकत कराता है उसके पुष्यफत कभी घाप 
मुस मेश्चवरण कीविर्‌ 1३७३८ हे नूपत्ते। वह दश नजमोमे बने 
हए पातको टकरा पाकर मप्ने दो प्तौ वश्रन पीदियो के प्रहित 
विप्णु भवान के समकक्ष पुव कर निवास क्या करता है ॥३६॥ 
है राजन्‌ । मो कौ भक्त गन्नेके रससे भक्तिभाव से भगवनि केशव 
का स्नान कराया करता है वहं मनुप्य उपने रण्ठो पितूगणो के सहित 
विप्णुलोक ने प्रवेगं प्राप्त किया कर्तार ॥४०॥ जोपृष्योके रस 
अथवा परम्‌ सुगन्धित पुष्डोके मक्रंसेमाडइनते गोविन्द का स्वन 
करदाता है वह्‌ परी विष्णुनोक का निवास प्राप्न करता है ।४१॥ जो 
भक्त वस्त्रसे छान कर्‌ जल से भगवने माधव प्रम का स्मान करता 


है वह्‌ सभो प्रकारके घोगविधोर पापे मुक्ति प्राप्त करके भगवान 
विष्णु के भग्निधिम्‌ ही भानन्दायरत किया करता है ।॥४२्‌)] 


क्षौीराद्ये स्नापयेस्तु रविसक्रमण हरिम्‌ । 

प्त वसेद्विप्णुसदने तिरपपु्पं सह्‌ ॥४३ 
शुक्लपक्षे चतुद्दंश्यामष्टम्या पूर्णिमादिने 1४४ 
एकादश्या भानुवारे द्वादश्या प्चमीत्तियो ! 
सोमसूर्योपरपि च मन्वादिषु युगादिषु ॥४५ 
जद्धोदये च सू्ेस्य पृष्याकं रोहिणीदुधे । 

तथैव एनिरोहिष्या भौमाश्विन्यां तथेव चाद 
शन्या भगुमृगरे चैव भरगुरेवतिसद्गमे । 

तथा दुधानुराधाया श्रवणा तथेव च 11४७ 
तया च सोमश्रकगे हस्तयुक्ते बृहस्पतौ ! 
बुधाष्टम्या बुधापाहे पण्ये चान्ये दिने तथा गान 
स्नाप्येत्पयस्चाविप्णु शान्तिम र्‌ वाग्यत जरुमि । 
धृतेन मुना वापि दध्ना वा तप्फन यण ॥४६ 
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जो भक्त सूयं सक्रमणके ( सक्ताम्ति) समयमे दुग्ध मादि 

रव्यो से भगवान की प्रतिमा का स्नान भक्ति पूरवेक कराया करता है 
बह भपने इक्कीस पूर्वजौ कोसाथमे लेकर विष्णु लोकमे निवास 
किया कता है 11४३॥ जो कोटं भक्त गुक्नयक्च की चतुर्दशी, अष्टमी, 
मूणिमा मथवा एकादशी रविवार के दिन पञ्चमी, सूर्यं बयवा चनद 
कै ग्रहण, मन्वन्तरादि तथा युमादिकी तिधयो मे ग्रत्तोदय सूय 
ग्रहण, अर्धोदित मूर्यं, पुष्य नक्षत्र युक्त मूं, रोहिणी युक्त वृध, शनि 
सथुक्त 'ोहिणी, अश्विनी नक्षत्धुत भौमवार तथा शनिवार, मृगशिरा 
से युक्त भृगुवार, रेवती से समन्वित शुक्रवार, अनुराधा से युक्त बुधवार, 
श्रतण समगिविन सोमवार, हस्त नक्षत्र वाते गुरुवार, बुधवार वाली 
अष्टमी उत्तरापाढासे युक्त बुधवार तथा अन्य किती परम पृण्यमय 
दिवसमभे भगवान विष्ण वो हृदयमे शा^त रहकर तथा वाभीकौ 
लियम नियग्नित रखते हुए परम पविता के साय पत्त, दधि मौर मधु 
से भग्वानको स्नान कराया करता है उसके पुष्यफल का श्चवण करिये 
1४४४ 

सर्वयज्ञफल प्राप्य सवंपापविव्जित । 

वतेद्िष्णुपुरे साद्ध तरिसपपुरुेष्र प ॥५० 

तत्रैव ज्ञानमासाद्य योगिनामपि दुलभम्‌ 1 

मोद्ामाप्नोति च्रपते पुन रावृत्तिदलभम्‌ ।४१्‌ 

हृप्णपस्ने चनुर्दश्या सोमवारे च भूपते \ 

शिव स्स्नाप्य दुग्धेन णिवसायुज्यमप्नुयाव्‌ ॥५२ 

मलिकैरोदकेनापि श्िग सस्नाप्य भक्तित । 

अष्टम्यामिन्दुवारे वा शिवसायुज्यमशनुते 11५३ 

एुक्लपक्षे चतुदेश्यामष्टम्या वापि भूपते 1 

पृतेन मधुना स्नाप्य शिव तत्साम्यता व्रजतु ॥\५४ 

पिलपेनन सस्नाप्य विष्णु वा शिवमेव च। 
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स याति त्तसारूप्यं धितृभिः सह्‌ सप्तभिः १५१ 
शिचमिक्षुरसेनापि यः स्नापयति भक्तितः । 
फिवलोके वसेत्कल्म स सपुख्वैः सह्‌ ५५६ 


हि राजन्‌ ] वह उपयुक्त द्रव्यो भगवान का स्नपनं करने 
धाला भक्तं सव पापो ते रहित होकर समस्त प्रकारके यज्ञो के पुण्य 
यो प्रप्त क्रिाकस्ता है । ओर अन्त वे २१ पुर्तो के सहित विष्णू 
लोकमे वास करता है।।५०।।द्‌ रजन्‌ ( वहौपरदहौ योगियोको भौ 
दुर्लेम ज्ञानको प्रात करके जिसके प्राप्त करने से फिर वाृत्ति दुतम 
होतौदहै षे मोक्षपदको प्राप्त वेर लिषा करता है ।(५१।। है नरपति 
देव । जो मासक दृप्णपक्न कौ सोमवारसे युक्त चतूर्दणी तिथिके 
दिन भगवान शिव कौ दुग्धये स्नान कराकर अर्चन क्या करताहै 
वह्‌ शिव की सायुज्यना षा लाभ लिवाकरताहै नोर क्तिवतोकं को 
ममन कपा बरना है )॥५२॥ सोमवार के दिन जव भष्मी तिथिदहो 
उस दिनि नारियत कै भन्दर रहने वातिजनत से भक्तिको भववाते 
मंयुन होकर भगवान श्रौ शद्ुरकी प्रतिमा क्ास्नान कराया करता 
दैव्हभी शिवके लोक कौ गम्रन विया क्रता दै ॥५२॥ दहै भूपते! 
मासे शुक्ल पञ्च की चतुदंशौ अथवा बष्टमी तिविकै दिन प्रत भोर 
रद्द मे शिवजी क्वा स्नमेन वरात भगवान का यद्‌ सस्याय 
प्राह यरतेना ई ॥५४॥ जो तिल वे रौन मे भगवान विष्णु या शिव 
सास्नान्‌ कराना यदह ञकने सात पिनरोके सायणः वठ्पतष 
द्वके सोप मे निवःम किया वरना टै ।(५५।॥ जो निव कौ मृतिका 
स्ननि प्न भ्रष्व युनटोक्र ईक रसतेकराया करनाद्टरै च्टभी 
अपन सात पुरता मदिति कत्र तय शिवके सोतरमे विकाम श्राप्त 
श्रिया करना है ॥५६।1 

चूतेन स्नापमैन्ति दध मुत्याने दादर्णषदिने } 
पोरेण वा महाभाय तत्कल यपु मद्रिगरा ॥५७ 
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जन्मायुता्जितं- पापैविमुक्तो मनुजो चप । 
कोटिसख्य समुद. व्य स्वकु शिवता ब्रजेत्‌ ॥५८ 
सम्पूज्य गन्धकुसुमेषिप्ण्‌ विष्णु्तियौ ठप । 
जन्नायुताजितै पापश्ुं ्तो व्रजति तत्पदम्‌ 1५४ 
पदुमपुष्ेण यो विष्ण्‌, शिग वा पुजयेन्नर ॥ 

स याति विप्ण्‌.भवन कुलकौटिसमन्वित ॥६० 
हरि च केतकीपृष्यै शिग धत्त रजेनिशि 1 

सभूज्य पापनिमु क्तो वसेदधिप्ण्‌.पुरे युगम्‌ ॥६१ 
हरि तु चाम्पकं पुष्ैरकंपुष्तैश्च शद्धुरम्‌। 
समभ्यच्यं महाराज तत्तत्सालोक्यमाप्नुयात्‌ 1६२ 
शङ्धःरस्याथवा विष्णोघु' तयुक्त च गुग्गुलुम्‌ 1 
दत्वा धूपे नरो भक्तया सर्वपाप प्रमुच्यते 1६३ 


ह्‌ महाभाग 1 जो सूर्यं के उदयकालीन द्वादशी तियिके दिन 
भगवानु शङ्कुर वै लिममयी प्रतिमा कक्षीरसे स्तान कराया करता 
द उमक्तोजो पुण्य दोका दै ठसका मै आपके सामने बतनाता ट ॥॥*५५७॥ 
है राजम्‌ ) वहु मनुष्य सफ दण सहस जन्मोमे क्रिये हृष्‌ समस्त महां 
पापोमे षटुटकर अपने बल के क्रोडो पृरूपो का उद्धार करके भषने 
सम्पूणं कुल को भगवान्‌ शिषमेही लोन कर दिया करता है ॥५८॥ 
हि राज 1 भगवान्‌ विष्णु की देवोप्यापिनी द्वादशी तिचिके दिनं भग 
वान्‌ विष्णु करी सूर्गा^घत पृष्पोसे पूजा करने वाल्ला अपने दण सहल 
जन्मो मे क्यि हुए पापो से मुक्तं होकर भन्तमे विष्णु लोक को प्रात 
हौ जाता है।भक17 जो कमलके पुष्पो से भगवान्‌ विष्णु याशिवका 
समर्थन क्रिया करताहै वहं करोड ही कुलो के महित वैकुण्ठ लोकमे 
निवास किया करता दै ६०॥ जो शक्त विष्णु भगवान्‌ ना केतकी बे 
पुष्यो स भौर भगवान्‌ यिव का धतूरे दे पुष्पम यजन कियाकरताहै 
वं सभी पागोसे मक्तहोकर एर युगतव विष्णुकः लोकम रहा करता 
है ६११ हे राजन्‌ । ओ भका भगवान्‌ विष्णु को चम्पा वै गृप्णौ पे 
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तथा पमवान्‌ शिद्को माकके पुष्यसे धूजता, है वह्‌ मनुष्य इन 
दोनोहीदेवोके वौकोकी रति किया करता है 11६ जो मनुष्य 
भक्तिाव के साथ भगयान्‌ शद्ध बयवा विष्णु को धृतमिधित गूगल की 
धूप दिया करता है उमङे समस्त पापदृर भाग जाया कस्ते है ।६३॥ 
तिलर्तलान्विव दीप विष्णोर्वा करस्य बा 
दत्त्वा नर सर्वकाभान्सप्राप्ोति ृपोत्तम ॥६४ 
धृतेन दोप यो द्याच्छकरायाथ विप्णवे ।* 
स मुक्त. सवंपपेभ्यो गद्धास्नानफवं तभेचु ॥६५ 
ग्राम्येन वापि तैलेन राजन्नन्यैन वां पुन ॥ 
दीप्र दत्वा महाविष्णोभिवस्यापि कल न्छणु ॥६६ 
सर्वपापविनिगुं क्त सर्वेवर्यक्षमन्वित. । ~ 
तत्तत्सालोकचमाप्नोति शिःमततपू रुपान्वित. ६७ 
यद्यदिष्टतम भोज्य तत्तदीशाय विप्णवे 1 
दत्वा तत्तत्पद याति चत्वारिणिलुलान्वित. ॥६८ 
यद्यदिष्टतम वन्तु तत्तद्धिभाय दापयेत्‌ 1 + 
स याति विप्णुभरवन पूनरववृत्तिदुलंभम्‌ ॥ द 
श्रणहा स्वणदानेन शुद्धो मचति भूगने । 
अन्नतोयस्षम दान न भूत न भविप्यति 1७० 
जो भक्त भगवान्‌ विष्णु बयवा शिव वे तिये तिल बेलवा 
दीपक प्रज्यतिने क्रिया वरता है उसकी सव मनोक्गामनायें पूणं होजाया 
क्षरली है ॥६४।1 जो मक्तिके महिन भगवान्‌ रद्र यथवा चिप्यु बे 
तिये पृतकादोपर्जलाताहै वह्‌ सभौ पापोमेष्युटरारा पाजातादहै 
मौर गङ्खामे स्तनक्रे नै युध्यस्व की प्रास्ति क्रिया , करतार 
(१६५१ जौ ण़्ाप म तिचादिके तंलमे यथवा तते शिच्थुं भमन 
वादो प्रस्दलिन पिया शस्ता टै उमकः पुष्य फक धनाना है 11६६ 
दद्‌ भदप्यमभो पपोसे एुटजाया करता है नीर स्वद्रयारे बे 
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पेश्वयं प्रप्त कर पने इक्कीस पुर्खामो क साय शिव या ॒विप्मुलोक 
मे निवास किया करता है 11६७1। भोजन के पदार्थोमे जो जा पदार्थं 
आपको अधिक प्रिप हो उसे भगवान विष्णु यांशिव की सेवा मे 
सर्मात करने से वह्‌ मपने २ इष्टदेव के लोको मे बपने चालीस करल के 
पुष्पो को लेजाया करता है 11 ६८ 11 जो वस्तु स्वय अपने भापको 
अप्यधिक प्रिय लगती हो उसका दानं ब्राह्मणको देनेसे एेम विष्णु 
लोक की प्राप्ति किया करता है जर्हासे लौटकर फिर पुनर्जन्म नही 
मिला करता है ॥1६६।। हे राजन्‌ 1 जो भ्रण हत्या करने वाला पुरुप 
है वहुमुवणेकेदान देने से इसपापसे शुद्ध होजानारै। मन्न 
कादान भौर जलका दान जस्रा दानतोन बाज तक को्ूदान हज 
हैओौरम भविष्य मे होगा ॥७० 


अन्नद प्राणद प्रोक्त प्राणदश्वापि स्वेद । 
सवेदानफल यस्मरादन्नदस्य नृपोत्तम ॥७१ 
अन्नदो ब्रह्मसदन याति वशायुतान्वित 1 
न तस्य पुनरादृप्तिरिति शास्त्रेषु निश्चितम्‌ ।७२ 
सद्यस्तुष्टिविय नेय जलदान यतोऽधिकम्‌ 1 
अन्नदानान्नृपम्रेछ निदिष्ट ब्रह्मवादिभि 11७३ 
महापातकयुक्तो वा युक्तो वाप्युपपात्तव 
जलदो मुच्यते तेभ्य इत्याहू कमलोद्‌भव ॥७४ 
शरीरमन्नज प्राह प्राणानप्यन्नजान्विदु 1 
तस्मादन्नप्रदो जनेय प्राणद पृथ्वीपते 1७५ 
यदयत्तुष्टिकर दान सवंकामफलघ्रदम्‌ 1 
तस्मरादन्नसम दान नास्ति भ्रुपाल भूते ।७६ 
न्नदस्य कुले जाता आसह दृपोत्तम । 
नरफतन पश्या्ति तस्मादन्नपदा वर्‌ ॥७७ 
जाभन्नका दान दत्ता है उरक प्राण दत वहा जतत 
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है 1 प्राणो का दाता तो सवं दाता वहाजाया करता है। दहे तृष 
श्रेष्ठ । बत अन्तके दान करने वाते मनुष्य वे स्म| ठेदानका पण्य 
फ प्राप्त होजायाकरताहि। अन्तके दान कते वड भारी महिमा 
दै मयोकि दसत प्राणो षी रक्षा हा करती है ॥७१४ अन्न का दान 
देने वावि मनुष्य जपने दग सहच कुल के पख्ा को सायलेकर ब्रह्म 
लोम मे गमन करता है मौर भिर उसका पुनर्जन्म नही भा करता है 
मा सभी गास्तरो वा निश्चय है ॥७२॥ जल के दान वा भरीवडा 
भारी महत्व है वयोवि इससे तुरन्त ही वुष्टि होजाया करती है महषएव 
इतकी मटिमा सन्न वे दाने भौ भधिक् होनी । हे उत्तम रजन्‌ 1 
सा ग्र्यवादिषो ने निए्वय किया दै ॥७३॥। ब्रह्माजी ने कहा ६-- 
महापातक भीर उपपातवधै मे दूवित पुरप जल नादान रमेण 
हाजाया वर्ता ह ॥(७४॥ शरीर भौर प्राण दोना को उन्नते पुष्ट 
होन चाना क्त है अतएव दे भूमिपते । अन्न पे दातापोप्राणोका 
ही दान देने वाला समन्न तेना चाहिय ॥७५।। जितन भी सन्तुष्ट करने 
वालदान है वसभी मनकी समस्त कामनानाको पूर्णं कर देने 
वाततिरोततेहै पिन्तु ट राजन्‌ 1 षग भूमञ्न भेअन्नके दान कौ समता 
यरेयाला मन्य भाभी दान नदी है १1७६) दै नृपोत्तम 1 भन्न. 
दाताबे ुलमे वारे रसा हः प्राणी गमुतनषट्यटाष सभी नर्‌ 
का दणन कभी भी नही बिया परत ह मनएव यह्‌ निददहोता दैवि 
अन्नकःा दान मरन वाला दुग्धे होता टै जज 

पादाम्यग भक्तियुक्तो योऽतिये वस्ते नर ॥ 

सस्नान सर्वती्येषु गद्गास्नानपृर मरम्‌ 14७ 

सैनाध्यग महाराज ब्रद्मणाना वगोगि य] 

स स्नातोऽष्टणत साग्र ग्गाया नाव मणम ॥5६ 

सोपितान्दराद्मणार्यम्तु परेम्णा रक्षति रदत । 

स बौटिदुतनपृत्त वस्‌ बरद पुरे सुगम्‌ 11० 

यो रेन्ृधितरोपात रङ या रोमिण नरम्‌ । 


२७६ { नारद पुराय 


तस्य विप्णु प्रसन्नात्मा सर्वान्कामान््रयच्छति (१ 
मनसा कमणा वाचा यो रक्ेदामयान्वितम्‌ 1 
सर्वान्कामानवाप्नोति सरवंपाप्विवजित ॥८२ 
यो ददाति महीपाल निवास ब्राह्मणाय वै1 
तस्य प्रसमनो देवेश. स्वलोक सप्रयच्छति ॥८३ 
ब्राह्मणाय ब्रह्मविदे यो दद्याद्ना पयस्विनीम्‌ 1 
स याति ब्रह्यसदनमन्येपामतिदर्लभम्‌ 11४ 
जो मनुष्य समागत अतिथि के चरणो को दव्ता है वह मनुप्य 
गद्भा स्नान के सहित सभी पुण्य तीर्थां के मवगराटन करने का पुण्य 
फ़ल प्राप्त कर लेता है ॥७८॥\ हे राजन्‌ । जौ ब्राह्मणौ कौ तेल मनता , 
है उसको एवसौ आठ वार गङ्खाकेजलमे स्नानकरने का पुण्यफलं 
भिना करताहै।जोरोगसे अवस्थित ब्रादमणकोम्रेमके सायरक्ता 
किया करता है वह्‌ अपने एक करोड कुलो कै साथ युग भर पर्यन्त 
बरह्म सोकमे निवार किया करता है ॥७६।८०॥1 हे पृथिवीपाल 1 जो 
विसी गरीव थया द्ग्णकौ रक्षा क्रता है उस पर्‌ भगवान विष्णु- 
देव का चित्त अधिक प्रसन्न होजाया करना है 1 फिर वे देदेश्वर 
उसके मम्पूणं मनोवामनाये पणं कर दिया करते है ।1८१॥ जो मन, 
वाणी भौरक्मंसे रोगी पुरख्पयी रक्षा करता दहै वह सभी परपोते 
पृथ होकर विशुद्ध होजाया करता है यौर उसकी सव क्रामनये सिदध 
होती ह ॥८२।। है महीपाल । जो बोई भी पुरुष ब्राह्मण कौ निवास 
करने षा स्यान देता है भगवान उस्र फर परम प्रसन्न होकर भपने 
सोधक का निवास प्रदान कर दियाक्रते दँ ॥८्३ जो प्ये श्नाता 
प्राह्ण ष दूध देने वन्तौ माय कद दान विया वरता है उसदो वह 
लोक परला्मामी होन पर मिना क्रतादहै जो बन्योकोवहूत दी 
वटिनाईस प्राप्त टूना वरता है 1८४ 


अन्यन्य प्रतिदृद्यापि यो दद्यादृलापयस्विनीमू ! 
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तस्य पुण्यफला यक्त, नाहं शक्तोऽस्मि पण्डित 1५५ 

कपिला वैदविदुवै यो ददाति पयस्विनी 1 

सएव द्द्रो भूपाल स्ंपोपिनिर्यजित. ॥९६ ~ 

विप्राय वेदविदुपे दद्यादुभयतोमुखीम्‌ । 

यस्तत्य पुण्य सम्रयातु न शक्तोऽन्दणतैरपि 1८७ 

तस्य पुण्यफल सजज्ज्यृणु वक्ष्यामि तत्वत । 

एकत क्तव. सर्वे समग्रवरदक्षिणा. ॥८प 

एवते भयभीतस्य प्राणिन प्राणरक्षणम्‌ 1 

रक्षति महीपाल यो विव्रभयविहवलमू ॥८६ 

स स्नातः सर्व॑तीरयेपु सर्वयननेपु दीक्षित । 

वस्नदो स्द्रभवन कन्यादो ब्रह्मण पदम्‌ ॥६० 

जोस्वयदूमरेसमगौकादानप्रटण कपे दूधदेनेवाली गौ 

फादानवर दिया करतार उमे पृण्यफठका तो वर्णन परने षी 
मुक्ञमे सामर््यंही नही है इतना महान उतेपुष्य-पल हुमा करतार 
1 ८५॥ जो करई मनुष्य वुग्धवती कपिल, गाय बाद्ान तिमी वेदे 
शान एयन वति प्राह्ण मा देता वहसभो पापोषे दोपौते ष्ट 
जाया करता है ।८६। जो मनुष्य वेदो के पटित ब्राह्मण गो उषयतो- 
मुखी ( दोनो तरफ मुर वानी भ्यद्‌ भघग्याहे हई) गो मादान 
दैत, है उक इतना पुण्य प्राप्न हाता है जिसका पर्णेन सो वर्पोतक 
दवद कह्ने हयो परमभौ वर्णन नदी क्ग्ने भे सतादै तजा 
शाजन्‌ { जासनुच्य हिसि भयते विके वरट्पण की रधातरिया 
यरता उपा पुण्यत एेमाटोताहैतिएर तरफ तो मव दक्षिणा 
दाते यञे(तापृण्पहला भोर उतना हो पुष्य दूषरी भोर भयमोत 
प्राणीष्यीरक्षाकापृष्यद्ुमाक्ए्तारटै पैदान्दा उन भदको प्रा 
पटेयति पुञ्पकातोदेनापृष्वटूप्राक्ला टै जना रमर प्रकार 
मे ्रगेगौददाप्ट्णषरौ वतते] वया ममस्व मटन तीर्पोम 
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स्नान करने कलि कौ हमा करता दे,। जो वस्त्रौ का दान करता है 
उसके स्द्रलोक मिलता द्‌ गौरजो किसी कष्याका दान क्रियाकरत्रा 
र उसको ब्रह्छलोक कौ प्राप्ति हु करती दे {1६० 


देमदो विध्णुभवन प्रयाति स्वकरुलान्वित । 

यस्तु कन्यमलकृच्व ददात्यघ्यारपवेदिने \५६१ 

शतव शसमायुक्त स व्रजेद्‌ ब्रह्मण पदम्‌ । 

कातिक्या पौर्णमास्या वा आवाटया वापि भूपते ॥&र्‌ 

वृपभ शिवतुष्टुयर्थमु^सूजेत्तत्फल शृणु । 

सप्तजर्माजते पपेविमुक्तो रुद्ररूपभाक्‌ ॥।९३ 

कुलसाःतिसयुक्तो स्द्रोण सह मोदते 1 

शिवनतिद्धाकित कृत्वा महिप य समुत्सृजेत्‌ ॥ द 

न तस्य यात्तनालोको भवेन्तृपतिसत्तम \ 

ताम्बूलदान य कुर्याच्छक्तितो व्रपसत्तम ॥६५ 

तस्य विष्णु प्रसन्नात्मा ददात्यायुर्यश धियम्‌ । 

क्षीरोदो घुतदश्चैव मधुदो दधितस्तथा 1६६ 

दिव्यान्दायतपर्यंत स्वर्गलोके महीयते । 

प्रयाति ब्रह्यसदनमिक्षुदाता नृपोत्तम ॥&७ 

सुवण का दान देने वाला मपे दुल के सहित विष्णु लोक को 

गमन वियः करता हैतयाजो विसी क्फैकया को वस्छाभरणोसति 
विमूपित करे विसौ मात्मन्ञानी पुख्यकी दान दिया करता है व्‌ 
अपनी सौ पुस्तो कौ भो मने साथ ब्र्यलोव को लि जायाक्रता दै) 
जो बो मनुष्य भापाढ अथवा बात्तिकि मास कौ प्ूणिमाके दिन मे 
भगवान शिव वा प्रसन्न करन बे लिये वृपम का उत्से विया वरता 
हि जर्णादु चिजारष्टोडा करता है उस्रमो इतना भारी पुष्यहाता रै 
रि उसक प्रभास वट्‌ संव जन्मोके विये द्ये प्रवते पापौ से मुक्तं 
द्िकर भगवान स्द्रकेहीस्वरूफको प्राप्त कर शेता दै 11ई१।६२॥ 
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बह अवनी सत्तर दौद्यो के सहित द्टलोक मे भगवान श्द्र- 
देव के साथ निवाक्त क्रिया करता है॥ जो मनुष्य अक्ति करके 
अर्थान शिर्वालिग का विन्द्‌ करके किसी सेको प्िजिार वनाकर छोड 
दिपा करता है उसको कभी भी नरक यातना पानेके स्थानोकोनदी 
देष्ठना परज्ताहै! हे नृणेचम ! जै कदी शक्तिके बनुषूल हु तावतो 
कादान किया करता है । भगवान्‌ विष्णु उस पर अपने दद्य मे 
जहत प्रप्त हमा करते हँ भोर उसे जगु, ल्मी, यश प्रदान त्रिया 
फरतेहै( नोक्नोर, पूत, मधु गौरदधि कादान क्याकरतेै वे 
दण सहख दिष्य वर्पो तकस्वर्गेमे सृखीरहा करतेरै) हेनृपवर 1 
ख कादानदेनेसे रवं सोक का सुख प्राह होता है (1६२६७ 

मन्द. पृण्यफलद प्रयाति ब्रह्मणः पदम्‌ । 

गुडेन रसदश्चेव प्रयादि क्षीरसागरम्‌ ॥कम 

भटाना जलदो याति सूर्यलोकमनुत्तमम्‌ 1 

विद्यादानेन सायुज्य माधवस्य ब्रजेन्नर. ।६5 

वियादान महीदानं गोदान चौत्तमोत्तममु । 

नरकाद रन्त्येव जपवाहनदोहनाद्‌ १०० 

सर्वेषामपि दानाना विद्यादाग यिशतिप्यते ॥ 

विद्यादानेन सायुज्य विष्णोर्याति दृपोत्तम ॥१०१ 

नर्त्व्धनदानेन मुच्यते ह्य वमातकतः । 

शालग्रामशिलादान महादान प्रकीत्तितम्‌ ११०२ 

यद्दत्वा मोक्षमाप्नोति वियदनि तया स्मृतम्‌ 1 

ब्रहण्डकोटिदानेन यत्फल लभते नर ॥१०३ 

तत्फल समवाप्नोति लिद्धदान प्रशयः 1 

णालग्रामशिलादने ततोऽपि द्विगुण एनम्‌ (4०४ 

मन्ध ओर प्तरि फतोका दानदेने पर भी द्रद् सोक पिला 

करता! गुडभौरद््कारसदानदेने वाते मनुप्यको सीलर 
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भराप्त हा करता है। ईप ॥। योधा वु्पौ कौ जल कादान करने 
साला मवुष्य परमश्रषटसूरयं लोक की प्राप्ति परिया -वताहै मौर 
विद्याके दान से गनुष्य बो भगवान विष्णुदेव की सायुज्य प्राप्ति होती 
दै ।६६॥ विया का दान, गोदान, पृथ्वी दान येसवदानपए्कसेएव 
उत्तम दानहोते है। जाप, अन्न प्राप्ति ओर दौह्निवेद्वारायेत्तीना 
दान नरकोते उद्धार विया करते ह ।1९००॥ तयापि विद्या कादान 
सभौ दानो मे उत्तम दान होता है क्योकि इस विद्या केदानस्े भग 
यान विष्णु कौ सायुज्यता का लाम प्राप्त होता हि 1१०१ ईधनके 
दान से मनुय पतभ उपपातक स मुक्त हो जाया करता है 1 शाल 
ग्राम शिलाका दान महादान वहा गया है ॥ १०२) शिव्तिग कै 
दान को महादान बताया गया है। इसको देने से मोक्ष की प्राप्ति भा 
करती है। करोढो ब्रह्माडो वे दानसे जो फल ष्टौता है वही पुष्या 
फल शिव की लियमयौ प्रतिमाके दानसे प्राप्त हो जाता हैतथा 


शालग्राम शिलाके दान देने से उससे भौ दुगुना पुण्य फल हमा करता 
है ।१०३।१०४ 


शालग्रामशिलारूपी विष्णुरेवेति विध्‌ त । 

यो ददाति नरो दोप गृहेषु महत्ता प्रभौ ॥१०५ 
ग्खास्नानफल तस्य निश्चित नृप जायते। 
रत्नान्वितसुवभेद्य प्रदानेन तरषोत्तम ११०६ 
भुक्तिपुक्तिमवाप्नोति महादान यतः स्मृतम्‌ 1 
नरो माणिक्यदानेन पर मोक्ष मवाप्ुयाद्‌ ।।१०७ 
ध्य वलोकमवाप्नोति वच्यदानेन मानव । 

स्वर्ग विद्र. मदानेन खद्रलोक मूना्ुयाव्‌ ॥१्‌०न 
प्रयाति यानदानेन मुक्तादानेन चैन्दवम्‌ । 
बेदुयंदो शद्रलोक पुप्पूरागप्रदस्तथा ।\१०४ 
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पुप्परागप्रदानेन स्वं 7 सुखमश्नुते । 

अश्वदो ह्यस्वस्रानिध्य चिर व्रजति भूमिप 1११० 

गजदानन महता सवन्कामान वाप्नुयात्‌ । 

प्रयाति यानदानेन स्वगं स्वयनिमास्थिते ॥१११ 

महिपीदो जयत्येव ह्यपमृत्यु न सशय ॥ 

गवा वृणग्रदानेन रद्रलोङमवव्नुयात्‌ ११२ 

भगवा विष्णु शालश्रागकी शिला केस्पयसि टै देता 

प्ररमप्रमिद्धदै। जो मवुप्य क्सीभौ देवालय मे दीपक जलाया 
करता हैट नृष। उसकागद्राकेस्नानकरनै कां पृण्य होतादहै। 
रत्नो से जटित स्वण क-दानिसेभोगभौर मोक्ष दाना मिलाकर 
ह1 परहिते परमोत्तम भोगो दा सुख का उपभोय करके अन्त म मुक्ति 
दजिया करतीहै) पह महादावक्हा जाता है) माणिकके दान्‌ 
दैनेसेभी मोक्षकी प्राप्ति हुमा करती है 1१०५१०७ हीराके दन 
हने तते मद्लसोकक्यी प्राप्ति हुमा करतीदै, मूगाके दान्‌ दव. सोक 
मिला करता हे ॥)१०८।1 करितो रावा बौरमू्ता ैदानसेषन््र- 
लोके भिचा भ॑रताहै। वेद्यं मणिवा दाता नरप राग का 
दातताम दोनो स्द््नोक को पाया कर्ते है ॥१०६॥1 "पुष्परसे 
दानदेने से सव जगु सुख की प्रात्तिदृभाक्रती द हे खजन्‌ 1 
जौ अर्व द्ाष्दान देता दहै उतत प्रायो को बहुत भधिक समय त्र 
आ्विनोद्ुमारोवे लोकी प्राप्ति टमा करता ह 144० गज बे 
दान्‌ कौो.यडा महत्व होता रै उत दानद होता कौ समी कामनायि 
पूणं होजाया करली । गाडी येदान देभे सेस्वण पौगाडी म 
समार्छ होकर स्वयं लोकका ममन व्या कर्ता है ॥१११॥ जा 
भनुप्यभेमक्ा दाद देना दै वट मनुष्य उपयत्यु पर व्रिक्यपा सेना 
ै। गौञारो पास यिलनेसै्वरसोङ निता वरता द ।११२्‌ 

वार्ण लोकमाप्नोति महीण लयधत्रद 1 
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स्वाश्चमाचारनिरता सवभुतहिते रता ॥११३ 

अदाभ्मिका गतासूया प्रयान्ति ब्रह्मण पदम्‌ 1 

परोपदेशनिरता वीतरागा विमत्सरा ॥११४ 

हूरिपादार्चनरता प्रयान्ति सदन हरे 1 

ससद्धाहलादनिरता सत्कममु सदोद्यता ॥११५ 

परापवादविमुखा प्रयान्ति हरिमन्दिरम्‌ । 

नित्य हितकराये तु ब्राह्मणेषु च गोपु च ११६ 

परस्मौसद्धविमुखा न पश्यन्ति यमालयम्‌ 1 

जितेन्द्रिया जितादारा गोपु क्षान्ता सुशीलिन ॥११७ 

ह राजन्‌ ! नमकके दान से वरुण लीक भिला करता है। 

जो अपने भाशरम के समाचरण मे परम तत्पर, समस्त ्राणियो के 
मधन म म्म्‌, पएवण्ड भोर भमूया मे जो रदिततहैवे लोग सये 
ब्रह्मलोक मो गमन किया करते है । जो राग बौर मरता ते रहित 
होकर भगवान विष्णुके चरणो की णुश्रुपामे रत र्हा करते है कीर 
अन्पजनोकोभीएेसाहौ उपदेश दिया करते हैवेसीधेश्री हरि 
भगवान के भवन को जाया करते ह । जो सस्सद्ध भान्द सेमी 
जायाकसते है तथा सदा सक्कर्मोके करने मे दी परायण रहा कर्ते 
हैतनथा दूसरोवीनिन्दासेदूरहीरहा कर्त वेलोग भी विष्णु 
लोक फो गमन किया करतेदै। जो गौ भौर ब्राह्यणो का सर्वंदा हित 
क्रियाक्रते दै तथा परारईस्प्रीकेसङ्ग से मुक्त रहा करते दै चथा 
जोसदा सयम से रदा वरते है उनको कभी भी यमलोक के 
दशन करे दा भवसर नही मिला करता है 1 जी अपनी इन्द्िमोको 
नियन्यर्ण म रक्खा क्रते है यौर बाहारवे सोलुव नदी हमा वरत ह, 
गौ मौर ब्राह्यणा पर ढमादियाक्रतटह ने सदाचरण सं रटने नात 
मानव भी हरिर भवन काजाया करते हैँ ॥११३-९१४ 

ब्राह्मभेषु क्षमाशोला प्रयाति भवन हरे 1 
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अग्निशु्र पवश्चैव गुरुषु पकास्तथा ॥११८ 

पतिशुश्रपणसरता न वे ससृतिभागिन ॥ 

सदा देवार्चैनरना हरिनामपरायणा ११६ 
-श्रतग्रहनिवृतारच प्रयान्ति परम पदम्‌ । 

अनाय विप्रकुणय ये दहेयुनृं पोत्तम ११२० 

अश्वमेधसदखाणा फलमश्नुवते सदा 1 

पत्रे पूप फनौर्वापि जलैर्वा मनुजेश्वर ॥१२१ 

पूजया रहित लिद्धमचर्ये्त त्फ ग्पृणु 1 

भप्सयेगणगन्धरवे स्तु चमानो विमानगं ॥१२२ 

प्रयात्ति शिवसान्निध्यमित्याह्‌ कमलोद्भव 1 

चुलुकोदकमानेण लिद्ध सस्नाप्यभूमिप ॥१२३ 

लक्षाश्वमेधम पुण्य सप्रानोति न सशय. 1 

पूजया रहित सिद्ध कुमुमयोऽ्चियेतमुधी 11१२६ 

अश्वमेधायुतफन भवेत्तस्य जनेश्वर 1 

भक्यैभेग्यि फकलौर्वापि भून्य लिद्ख प्रपूज्य च 

शिवसायुज्यमाप्नोति पुनरावृत्तिवज्जितम्‌ ॥१२५ 

भो पुरुप भलि होम सरे बाते भौर अपने गुष्कीसेवा मे 

रेति रखने वाले हया करत हँ गौरजो स्तिया जपन पति कौ सेवा 
मे मदा परायण रहा करती हवे मपारके चक्रस दधुटवारापा लिया 
भरती । जो सवदादेवोकौपूजात्रियाक्यते है,जो सदाग्रौटेरि 
कै उल्वारणक्रनेमेदही सव्रनरदा्स्तेद, जो दूसरोकै दियेदहूय 
प्रतिग्रह्‌ खद्‌ररहाबरतदटैवेमदेपरमपदकनो प्राप्त हो जाया बरत 
टै जो मदुष्यक्सीमी अनाय शव का दाद्‌ मेर दियाक्रते रै 
हि नृपवर 1 उनको एक सहस्र बश्वमध यज्ञा कै करनेका पुण्य मिता 
करता है । जिनको वादन पूज पेम लिवलिद्ध बो जा पववुप्पादिसे 
भर्वन वर्ता ह उसका पुण्यतत्वदा धव्णक्तो | द्र्ाजौन वहा है- 
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म्रा, गन्धं उस भूजा करने वानि भक्त की स्तुति क्या करते द 
ओर निभानमे वैठकर सीधा शिवके समीप मे पटहेच जाया करता है 
११८५१२२ ॥। हे रजन्‌ ! जो एक चुल्तू भर पानी ते भगवान्‌ शिव 
के लग कफो स्नान कराता है उसे एक लख अश्वमेधो का फल मिला 
करता है । जो सुन्दर बुद्धि ्षाला पुष्प प्रजा से रदित शिव के वि 
की पुष्पो से रना करता है हे जनेष्वर ) उसको दश सहस्र अश्वभेव 
यज्ञो फे करमै का पुष्य-फल मिला करना है । जो 'परम शून्य स्थल मे 
विराजमान शिवि क भक्ष्य-भोज्य मौर फलो कै द्वारा यजन वरता 
है वह्‌ शिवके सायुज्यकौ प्राप्त करता है जहां से फिर पुनरागमनं 
गही हुजा करता है ॥१२३।१२५ त 
पूजया रहित विष्णु यौ्ज्चयेदकवंपज 1 
जलेनापि स सालोक्य विष्णोर्याति नरोत्तम ॥१२६; 
" देवतायतने यस्तु कुर्यात्समार्जनं सुधीः 1 । 
यावत्पासु युगावासे वैन्णवे मन्िरे लभेत्‌ ॥१२७ 
शीर्णं स्फटिकलिग तु य संदध्यान्नृपोत्तम 1 
शतजन्माजितैः पापमुच्यते स तु मानवः ॥ १२८ 
"भ्यस्तु देवालये राजन्नपि गोचमममःयकम्‌ । 
जनन सिञ्चेद्‌ भूभागं सोऽपि स्वर्ग ्षभेननरः ॥१२६ 
गर्धोदकेन यः सिञ्चेदटं वतायतने भुवम्‌ 1 
यावत्वणानुक्त्प तु तितं देवसन्निधौ ॥१३० 
मृदा धातुविकारर्ा यो लिम्पेद्‌ वतागृरहम्‌ । 
सं कोटिकुलमुदवृत्य याति साम्य मयुद्धिपः 11१२१ 
शिलाचूर्भन यो मर्त्यो देवागार तु लेपयेत्‌ 1 
स्वस्तिकादीनि वायुर्यात्तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ 11१३२ 
यः कुर्याहोपर्वना देवतायतने नृप । 
~ तस्य पुण्य प्रसग्यातु नोट्सदेऽव्द णत रपि 11१३३ 
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हे सूर्यवश भे समुत्पन्न भागीरथ 1 जो पूजा से रहित भगवान 
विष्णुक पूजा वैवल जलके द्वारा भी किया करता हहे नरोत्तम । 
उसको भौ भगवान विष्णुलोकं प्रदान कया दिया कृरतेष्ै । जौ 
मनुष्य किती भी देवालय मे वृहारी लगाकर ` माजन विवा करता "है 
तो बह जितने भी धूलिने कणो को वहारा करताहै उतने ही युगो 
तक बहु भगवान विष्णु के मन्दिर मे निवास प्राप्त किया कसतादहै 
॥१२६।१२७॥। जो किमी जीणं-्ीणं स्फटिक से किमित क्ति को ठीक 
कर दिया कप्ताहैहे नृपवर । वह मनुष्य भर्ने सौकडो जन्मोके 
पापो ते मृक्त होकर सदृधति का लिया करता है ।१२०॥। है राजन्‌ | 
जो किमी भी देवालय मे गोचयं मात्र भूमि पर जल से छिडकाव कर 
दियो करता है वहे जितने भी ध्रूनि के कणो पर छिडकाव किया करता 
ह वह्‌ उतने दी कल्मो तकदेव के समीप मे निवास कियाकरता है 
॥१२६।१३०।1 जो पुरुप किसी भी देव मन्दिर को मिट्टीसे अवा 
पीतल तवि के पत्तदो भादि से मजाता हैवह्‌ भषने बरोडो कुनोका 
उदार करमधुके वध करने वलि भगदान विष्णुके सायुज्य को 
पा लिया करता है।१३१॥ जो मनुष्य किसी देव मन्दिर को चूने 
{ स्फेदी) से पनवादेता है तया स्वस्तिक मादि कौ र्चनाकराता 
8 ॥१३२॥ दे ृपोत्तम १,जो मनुष्य विसी भी देव के मन्दिर मे दीप 
रचना क्िपा करता है उसका कलो म्तौ वर्पो भान्णंन नली 
कर राकया ह ॥१३३ 
अखण्डदीप्‌ य कुर्याद्िप्णोर्वां धकरस्य च 1 
क्षे क्षगेऽ्मेधस्य फल तस्य न दुलंमम्‌ ॥१३४ 
अचित शकर इष्ट्वा विप्णुं वापि नमेत्तय 1 
सं विप्णुभवन प्राप्य मोदत च युगायुतम्‌ ॥१३५ 
देव्या प्रदक्षिणामेका सप सूर्यस्यभूमिप 1 
विद्धो विनाय्स्यापि चतद्यो विप्ण्‌ मन्दिरे १३६ ~~ 
, कल्य लज -््द सते कुर्यु ११४ 
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यो विष्णोभ॑क्तिभावेन तथेव गोद्धिजस्य च । 

प्रदक्षिणा चरेतस्य दन्छमेधः पदे पदे ॥१३८ 

काश्यां मटेश्वरं लग संज्य प्रणमेत्त्‌, यः ॥ 

न तस्य विदयते कृत्यं ससृतिर्नेव जायते १२६ 

शिवे प्रदक्षिण कृत्वा सव्येनैव विधानतः 1 

नरौ न च्यवते स्वच्छिकरस्य प्रसादतः ॥१४० 

भो विष्णु य षिव ङे मल्दिर मे अखण्ड दीपक जलाया करता 

है उपरे निे प्रत्येक क्षण मे भर्वमेध ङे पज का एल प्राप्त करना 
को मौ दलंम कफम नही होता है ॥१३४।। जो मनुष्य समयित शिव 
भयवा भिष्णु को प्रणाम करतः है यह्‌ विष्य के भवनमें प्रा हिकः 
दश प्व युभों सक आनन्द प्रास किया करता है ॥१३५।। टे राजन्‌ । 
देवो कौ प्रदशिषा करने काक्रम हहे प्यं की सात परिकर्मा 
करे । गभेश फो तीन प्रदधिणा करनी चाष्ट । विप्यु की वार ओद 
देवी फी केवल एक परिक्रमा करे । इत परिक्रमा का एता फन होता 
है कि प्रदक्षिणा करो वाला मनुष्य उन-उन ही देवो ुवनोम एव 
एका साय युगो तक निवास कर गु प्राप्ति किया कर्ता है ॥१३६॥ 
जो मनुष्य भक्तिमाव के सिति यो मौर ब्रह्यणकी परिकमा कया 
परहा द उपमो एषः पदप अप्वमेय यज्न फा पलल निलता है 
१११३७१३८ जो मतुच्य काभो मे मदेण्र निन्गफी पूजा फणे 
उनकी प्रणाम करना फिर उम मनुष्यक्षो दम भ्रूतममे भोई भी 
एष्य कटगागेषगरीष्टा करता भर्‌ नवद्‌ किर षग गंणारमे 
टी पौटकरभयाकःरता टै ॥१३६॥ जो मनुष्य विधिपूर्वेक स्य 
परहसिणः स्वि करना वट्‌ पिरि षनकान्‌ दर्‌ की शवान ममौ 
भीस्वांनेष्युननदीहुभा कप्ताटै ॥१५० 

र्नुत्वा स्तोपरेजेगन्नायं नारायणमनामयम्‌ 1 

मवासतमानवाप्नोि समनगा ययद्विज्छति ।।१५१ 
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देवतायतने यस्तु भक्तियुक्तः प्रतृत्यति 1 

गायते वा स भूपाल रुद्रलोके च मुक्तिभाक्‌ 1१४२ 
येतु वाद प्रकुर्वन्ति देवतायतने नराः 1 

ते हसयानमारूढा व्रजन्ति ब्रह्मण. पदम ।१४३ 
करताल प्र्रर्वन्ति देवतायतने तुये1 

ते सर्वेपापनिमुःक्ता विमानस्था युगायुतम्‌ ॥१४४ 
देवतायतने ये तु घण्टानाद प्रकुर्वते । 

तेषा पुण्य निगदितुं न समर्ये. शिव. स्वयम्‌ १४५ 
भेरीभ्रदद्धपटहमू रजश्च सदिण्डिमे 1 

सप्रीणयन्ति देवेय तेपा पुण्यफल णु 1१४६ 
देवस्तरीगणसयुक्ता सर्वकामं समचिता । 
स्वर्गलकमनुप्राप्य मोदन्ते कल्पपञ्चकम्‌ ॥१४७ 


दस सम्पूर्णं विष वे स्वामी अनामय भगवान नारायण की 
स्तोके द्वारा जो स्तवन विया वरता है उरे सभी मनोवादिति 
मनोरथ पूर्णतया सफन होजाया करते है 1१४१ है भूपात। जो 
वि्ौभौदेववे मन्दिरमे भक्तिभावे सरिननृत्म विया वरता है 
अयता भगवद्‌ भजन वागान कतार वह स्द्रलोत्र मे प्रष्ठ होवर 
मुक्ति कषा लाम निया वरता दै ॥१४२॥। जो मनुप्य देवालय मे कोई 
भी वाद्य वजायाफ्रेहै वे हषयुक्त विमान मे वंटकर ब्रहमलोकमे 
ममनक्षिया कृते है ।(१४२॥। जो मनुष्य देवालय मेताली वजाशर भग 
वदूभजन विया क्रते दैवे मद पापोक्षि शुद्ध होकर दश सप्र युम 
पर्यन्त विमानोने वंटा वरते 1१४९) जो सनुप्य देव मन्दि मे 
धन्टानादश्रिमाफ्म्ते १ उने फन का वर्णनवरतेमे साक्षान भम- 
वान सिवजी थव जायाब्ग्ते है 1१४४५) जौ मनुष्य भगवान कौ 
नमा, वरायज, दोय तथा दिगी नाद कादि वाजे वजार रि्ताया 
करते उनके पुण्यपलतका आपश्रवय किम्‌ पषृषटा वे मनुष्व 
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धर्मराज ने कठा दे नृपो मे परमश्रेष्ठ । वर्म वेदोमे तथा 
स्मृतयो मे वर्णन कथि गये समस्त वणोके धमं क्रा वर्णन करताहू 
भौर क्रमण घुलाशा वत्तलाता हूं । चाप समादित होकर चवण कीजिए 
॥१।। जो कोड पुरुप भोजन करने के समयमे क्रोधावेश मे दा अन्नान्‌ 
के वशीभूत होकर किसी अशुचि पुरुप अथवा पतित एव चाण्डाल 
कास्पर्श करलेतादैतो उस्केदोपका निवारणकरनेके िएक्या 
प्रायि होता है, यहो वत्तलाया जाताहै ।२्‌। रेते स्पशं दोपसे 
युक्त ब्राह्मण का कतव्य है कि वहु तीन अथवा छे दिन तकं तीनो समयो 
भे स्नान करके पचयन्य का प्राशन करे तो वह पविन हो जाया करत 
है भौर स्पश दोपष्टुट जाता है ॥३।। यदि भोजन करनेके समयमे 
करिसी ब्राहमण का मल वाहिर निकल भवे तो उमसे होने वाली भप 
विनता का प्रायश्चित मै बवलाता ह । उत्त बिभ्र का कर्तव्य ह भि सवं 
प्रथम बृह्‌ शौच कमं बर जन का आचमनवकर ओौर्‌ फिर दिन रातका 
उपवास करे मौर प्शचगव्यमेगौकी ही प्रच वस्तुरे होती है-गौ 
दुग्ध, गो दधि गोमय, गो धरत, गोमूत्र । एमा करने से शुद्धि हमा 
करती दै ।\४-५॥। यदि भोजन करने के समयमे वेशाव ( प्रघ्रन्व ) 
वाद्िरं निकल कवे तो दिनरात का उपवास करये गग्निमे धृत की 
जाहृतिर् देनी चाहिए ।।६॥ यदि भोजन के समयमे ब्राह्मण नशुचि 
हयो नवतो हायमे ग्रहण कयि हुए ग्रस्तको भूमिम रख देना चादिषु 
ओर फिर उठकर स्नान कटने से शुद्धो जाया करता है ।1५॥1 


भक्तयि्वातु तद्‌ ग्रासमुपवासेन शुद्धयति 1 
अशित्वा चैव तस्त नि रातमसुचिभेवेव्‌ ॥> 
अश्नतश्चदमि स्ये ह्यस्वस्य।स्वशत जपेत्‌ । 
स्वस्यस्नीणि सहस्राणि मायश्या शोधन परम्‌ ॥& 
वाण्डाचं ५ स्टष्टो विण्मूने च कृत द्विज । ।११ 
प्रिरा्र' तु प्रकुर्वीत भक्तोच्छिष्ट पडाचरेव्‌ । 
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उदक्या सूतिका वापि सस्पृशेदन्त्यजौ यदि ॥१९ 

तिरण विद्धि स्यादिति श्रातातपो्रवीत्‌ } 

रजस्वला त सस्पृष्टा धभिमतिङ्गवायते ॥१२ 

निराहारा शुचिस्तिष्डेत्कलि स्नानेन चुद्धघति । 

रजस्वल यदा नायवग्योन्य स्पृशत क्वचित्‌ ।(९३ 

ध्येते त्रहुमकुचेन ब्रह्यक्चेन चोपरि 1 

उच्छिष्टेन च सस्भृषटे यो न स्नान समाचरेत्‌ ११४ 

सल्िजौ प्रवय ग्रस मुखम डालकरखा चुक्रा होतो किर 

शुद्धि के लिये उपवास का करना निता त मावश्यक होता है यौर्‌ यदि 
खूब डट र पुरा भरोजनकरचुका हो ता तीन दिन पयत बरद 
रहा करती ह ॥८॥ यदि भ्रोजन करते हृए्‌ नौ वमन हो नैतो 
यदि अस्वस्थता होवे तो णुद्धिके लिये त्ीनसौ गायनोमधका जाप 
करे भौर स्व्थ दहो तो उसको तोन सदस गायद्नीमघ्रका जापकरना 
चाहिए । तभौ परम पविग्रता होली है ॥६। यदि मतमत्र के प्याय 
करने के समयमे द्विज का विपी चाडाल यवा ्प्चसे प्पशहो 
जावेतोतीन राच्निपय त उपवाम करना चाहिए! यदि भोजन करने 
के पश्चान्‌ अथवा उच्छिष्ट दशः मस्पशदहोजवेतो छे राति पयत 
उपवासं करना चाटु । यवि किती रजम्बला अथवा मूतिक्रा स्व्रीको 
ण॒प्यजस्पश करलेवेतो वहु ण़िरि छीन रातिमेः काद श्चि हुषा 
करती है । सेमा शाध्नो के ज्ञातिः मुनिषो का मत्त है । यदि रजस्वला 
का एवान कौभाभौरकिरातसेस्पथ हो जावै तो उस निराहार 
रहना चाहिए ।॥॥१५ १२)! यौर्‌ माहार का त्यागं कर फिर उते समम 
अने प्रद स्नान वरना चाहिए तमी उवी शुद्धि हुमा करतीदै। यरि 
रभस्वता ह्निया परस्पर म स्पश कर्‌ तव तो ब्रहमकरूच ब्रतके क्रे 
शुद्धि हमा करती है जिद्ठके वणन पराशर स्टृतिम विया गयाहै। से 
जो उचित पृख्पषे षृ स्नाननकर सके तो ब्रहम दतक्रना 
चाहु (११४ 
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दिव्य मञ्ञनाभो पै साथ समस्त फामनामो को प्रात वर पवक्ल 
तेवं स्वभे लोकम निवाप क्रिया करते है 1४१४७॥ 

दैवतामन्दिरे कूवर शरव चरृप। 

सवपाप्विनिमुक्तो विष्णुना सह मोदते ।¶४८ 

तालकास्यादिनिनद बुव विप्णुृहे नर 1 

सनंपापषिनिमुक्तो विप्णुलो मवाप्नुयात्‌ १} १६ वि 

योदेव सवृंहग्वप्णर्ञानिरूपी निरञ्जन. ,* 

सर्वधर्मफल पूर्ण सतुष प्रददोदि च ॥१५० ** 

यस्य स्मरणेमापरे ण देवदेवस्य चपनिण.^। 

सललानि भवन््येव सवकर्माभि भूपते ॥१५१ 

परमात्मा जगन्नाथः सवेकरम्मंफफपमद । , 

सत्कर्मकवुं भिरनित्य स्मृत सर्वातिनाशन । 

तगुदिश्य छन यच्च तदानन्त्याय कल्पते ॥१५२ 
धर्माणिविप्णुश्च फलानि "विप्णु वर्माणिविष्णुश्च फलानिभौक्ता 
कार्यचविष्णु करणानिविष्णु रस्मान्र्किचिद्रयतिरिक्तमस्ति ॥ १५३ 

दे राजन्‌ । जो मनुष्य किसी शरी. देव मन्दिरमे शख की ध्वनि 

किया करना ह बह सभी पापोततेद्टकारा प्राप्त करके सदा भवा 
विष्णु की सन्निधिम भनद्कौ भ्रात किवावरतादहै। ¶४८॥ ४ 
मनुष्य विष्णु मन्दिरमे कतिक क्ाज्ञनदि वजा कर देवेश्वर की रिता 
हवे सर्वं पाप विमुक्त होकर विष्णुलोकी प्राति किया कैरते दै 1१४६ 
भगवान्‌ विष्णु देवज्ान रूपी निरजने मौर सवदा है उनके परु 
न्ट एवे प्रसन्न हो जाने(दरवे सभी धर्मों कापुण फल प्रदानकः 
दिय करते है ९५०॥ ह राजन्‌ । उन णख चक्रादि बायुधोवै 
धारण कसे वाले देवेश्वर केस्थरण गावस्त हो समस्त कर्मं प्रप्लहो 
ज्या करते हँ भौरफिर कृ भी नेष नही रहा करता है ॥१४१॥ 
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परमात्मा इम सम्पूणं जगत्‌ के स्वामी है, पर्भीकर्मोकेफलदाताहै। 
जो सदा सत्कर्मो का अनुष्ठान करने वाते यदि उनका स्मरण क्या 
करते हतो वे सभी पौडाबी से मुक्त होकर परम मुखी रहा करते है 
कंयोकि भगवान्‌ उनको कोई भी व्यथा रहने ही नही दियाकरतेहै 
भगवान्‌ के निमित्तसे जोभी कुठ भक्ति पूवंक किया जाता है वहे मनन्त 
मौर थद्यफलका देने वावा हुजा करता है ॥१५२॥ यह परम सिद्धात 
मभ्यन्न वात कि धमं धमं फल, कमं सौर कर्मो का फन, भोक्ता, कार्यं 
ओर्‌ कारण सव मे भगवान्‌ विष्णु व्याप्त होते है तया भगवान्‌ विष्णु 
से भिन्न दस ससारमे भन्य कुछ भी नही है ॥\१५३॥ 


+++ +र 


॥॥ द्विज-धमं निरूपण ॥ 
श्रू िस्मृ्युदित धर्म वर्णानामनुपूर्वंण 
ब्रवीमि तृपश्रष्ठ त गुणुप्व समाहित (१ 
यो भुञ्मानोऽशुचिर्वापि चाण्डाल पतित स्पृशेत्‌ 1 
क्रोधादज्ञानतो वापि तस्य वक्ष्यामि निष्कृतिम्‌ 1२ 
चरिरात्र वाय पड़ा यथास्य समाचरेत्‌ । 
स्नान त्रिपवण विप्र॒ पचगव्येन शुध्यति 11३ 
भुन्जानस्य तु विप्रस्य कदाचित्खवते गुदम्‌ । 
उच्छषटतवेऽशुचित्वे च तस्य बुद्धि वदामि ते 1 
पूरव कृत्वा द्विज शौच पश्चादप उपस्परणेत्‌ । 
अदोरानोपितो भूत्वा पचगब्येन गुध्यति ॥५ 
निनिरन्यदि मेटेत भुवना वा मेहन छने । 
अहोरा नोपित भ्रूष्वा जुद्याप्सिपाऽन्तम्‌ ॥६ 
सदा भोजनकाले स्वादशुचिर्रह्यण कवचिव्‌ 1 
भूमौ निधाय च ग्रास स्नात्वा शुद्धिमवाप्तुयात्‌ ॥७ 
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ऋतौ तु गरं शद्धित्वा स्नान मेयुनिन स्मृतम्‌ । 

अन्तौ वु स््रय गत्वा शौच मूनेपु रोपवत्‌ ॥1१५ 

उभावप्यगुची स्याता दम्पती याभसगतौ 1 

शयनादुत्थिता नारी शुचि स्यादशुचिं पुमान्‌ ॥१६ 

भतत्‌ शरीरशुश्पा दौरात्म्पादप्रनुवती \ 

दण्डा ददशक नारी वपं त्याज्या धन तिना ॥१७ 

त्यजन्तो पत्तितान्वन्धून्दण्डयानरत्तमसाहसम्‌ ) 

वित्ता हि पत्तिति चामनतुमाता कदाचनं ॥१८ 

आत्मान घातयेचस्तु रज्ञ्वादिभिर्पक्रमे । 

मूते मेध्येन लेप्तव्यो जीवत्तौ हितत दम ॥पृदद 

दण्डधास्तल्पुनमि ताणि प्रप्येक पाणिक दमम्‌ । 

प्रायश्चित्त तत बुं यंथाशास्त प्रचोदितम्‌ ॥\२० 

जेलार्न्यद्रन्धनश्रष्टा प्रव्रज्यानाशकच्धुता । 

विपश्रपत नध्वस्ता शस्त्र घातहुताश्च ये ।२१ 

ने चैते प्रत्यवसिता सर्वेलोकवहिष्कृता ॥ 

चाग्द्रायणन शुद्धचन्ति तत्कृच्दृद्ययेन वा 11२२ 

ऋतु क्षल भे यदि कोड्‌ मभ की माश्धा होवे तो भेथुन करने 

यलिको स्नान कर्ने का विधान बतलाया गयाःदै। ऋतु मे स्वीक 
समीपजानपर मून पुरीपके स्मन दौ पवित्रता करनी चाहिर्‌ ।१५ 
मैथुन करने के समयमे स्वी पुदपदोनोहौ अपवित्र हयौ जप्या करते 
है \ नारीतो श्वा को छोडकर उठ नै पर ही पचि होजाया 
करती है परन्तु रुप अपवित्र ही रहना है ।॥१६॥ जो स्त्री दुष्ठ स्वभाव 
केयप्रण अपन स्वामी कौसेवानक्रे तोउस अकारी स्वी कम 
बारह वेप तक प्याश्रदेने का दण्ड देना चाहिये । स्नी क) उस्केसाय 
सम्पा न करत कषही दण्ड दोत्ताहै। घन का दण्ड उक नटी दये 
॥१७॥ पतित यर दष्ड के पान बन्धनो को प्यागकेर उत्तम साहसषा 
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भरदर्धेन करना चाहिए ! पतित पुर को पिता भतेहीस्यागदेवे किन्तु 
माता फो उप्तका व्याग नटी करना चह्विए्‌ ॥)१८५। जो रस्सी बादिष 
ढारा अत्मघात करना चहि <। उक्ष मृत हा जाने पर पविव्र वस्तुओ 
से उसके णरीर क्रा लेपन करना चादिएु भौर बहु जीवित रह्‌ जबेतो 
उेदोसतौ पण दण्ड करना नादिण्‌॥१६॥ उरे ञो पत्र एवमिव 
हो उने पर एक एक पण का दण्ड करना चाहिय । इसे उपरान्त 
उन्हें शास्त्र मे वणित विधान # अनुसार प्रावरिचत्त केरला बादर 
तव शुदि हुथाकरती है श्यो ङि मात्मघात करे का वडा भपराध 
षाम्त्रमे वताया गधा है ॥२०॥। जो जल, बग्नि मौर वन्धनसे मरने 
घौ इच्छा करके श्रषटहोग्ये हा- सन्यासी वा ब्रनभङ्ख क्म्नेसे 
पतिन होगय होरवे--विपपान वर याव्‌दक्र मरनेकेपापमे दूप्रिति 
होगये होवे जौ शस्पका प्रहार कर मा्मद््था बरने वै दोसे 
दूापन होगये होते वे मनुष्य फिर व्यवहार पार नही रहा करते ह । 
सव को चाहिए इनका बहिष्कार करदेवे देष्षन्मरने की वेष्टाकेरने 
वलि लोगो की शुद्धि पराशर स्पृति म वगित चाद््ायण ब्रत मथवा 
दो तप्त छृच्छ्‌ ब्रनो कै करने पर ही विशुद्धि हमा कणीदहै 
((२१-२२।। 

उभयावस्ित पापश्यामच्छवलकाच्च्युत. । 

चाद्द्रायणाभ्या शुद्धं त दत्त्वा धेनु तया वृपमु ॥२> 

श्वन्युगालप्लवद्धयं मानुवैश्च रति विना । 

स्पृष्टा स्नात्वा शुचि सयो दिवा सध्यासु रात्रिषु ॥ 

अन्नानाद्वा तु यो शूक्त्वा जडावान्न कथचन । 

गोमूत्रयावकाहारो मासाद्धन विगुद्धयति ॥२५ 

गौत्राह्मण दह्‌ दग्ध्वा मूत चोद्न्धनादिना 1 

पादा छित्वा तथा तस्य कृच्छमेक चरेद्‌ द्विज २६ 

चाडालपूत्कसाना च भुक्त्वा हश्वा च योपितम्‌ 1 


54 [ नारद पुराण 

कच्ट्द माचरेज्लानाज्ञानादेन्यवद्रयमु २७ 

जौ पुरुप महा पातकं आौर उप पातक दोनो भकारे घ्रा 
प्राप्त केर चुके होवे अयवा अन्य कमेक प्रकारके पापो करे म्माचरण 
करे श्र्टहो गये होवे" उनको शद्ध होने कै सिये दो चान्द्रायण 
ब्रत बौरथेमुयापरषके दान करने परह गुद्धता प्रा हा कूम्ती 
दै ॥२३॥ रति फे अतिरिक्त दिनि, रात सथवा सन्ध्या के समयमे 
कृत्ता, गदड, बन्दर मौर पतित दुर से स्पशं हो जवि तो स्नान बर 
पर तत्कालमे ही पविघ्रहो जाया करते है ॥२४॥ यदि यजानत) 
चश मे माकर किसी चाण्डलकाअन्म घा लेवे तौ पहु दिन स 
गोमूवमरेवने हुए जोके भोजर करने ते पविध्षहौ जाया कर्णा टै 
गौ अथवा किसी ब्राह्मण के धर को प्रज्वलित करने पर अथवा वारवे 
द्ारावाघनेसे मरने की वेष्टा करतेहोतो इनके षाशमो काट कद 
दविज को एकर छृच्ं ्रव करना चाहिए ॥२।२६।१ यदि मकान हने षे 
कारण किसी पुत्वकष पा वाण्डालकेअन्ल बा भक्षण कर तेते भौर 
नङ स्पियो को भारे तो णुद्धि के तिये गधं छच्छं प्रत करते ग्रा पराय" 
श्चि करना चाहिए) यदि ज्ञान पूर्वक भोजे कृरेत्तो दो न्द्राय 
व्रतो को कए्ना चाहिए ॥२७॥ 

कोपालिकान्नभोक्त.णा तन्नायोगामिने तथा ( 

अगम्यागमने विप्रो मद्यगोमासभक्षगे ॥२८ 

तप्तष्च्छपरिक्षिप्तो मीर्वीहिमेन शुद्धि 1 

महापातककर्तीश्चत्वारोऽय विशेयत. ॥२६ 

अग्नि प्रविश्य युद्धघन्ति स्थित्वा वा मदति त्तौ । 

रहस्यकरणोऽष्येव मासमभ्यस्य पूरुषः 1 

अधमपणक्त वा शुद्धधेदन्तर्जते जयन्‌ ५२० 

रजकश्वमेकागश्च नटो युख्ड एव च । 

मवत्तं मेदभिल्नास्व सप्त॑ते द्यन्त्यजा. स्मुत्ताः ॥३१ 


ग्ट पराण ] २६१ 
भुवत्वा चैषा स्वियो गत्वा पौलवा य. प्रतिग्ृ्छे ॥२२ 
च्छाद माचरेज्तानादलाना्ंनदवदयम्‌ ॥३३ 
समृषु पितृमोासु मानृगोनगतानु च 1४ 
परदारेषु मवु कृच्छं तपने चरेत्‌ ॥३५ 

फोपालिषा अर्थाव्‌ एक बन्ध्यजो की विगेप जाति 
भ नाम है) दका भन्न खानं पर, उनङीस्ती के साय 
पमन करने पर, जो स्वरी गमन करये के पोम्य नही होती है उमके 
माथ गमन करने पर, मदिरा तथा गो माँस का मेवन करने पर ब्राह्मण 
पौ गुद त्त च्छ्‌ बरन के करने पर भीर तेल के तातोसे होम करने 
प्र गुदिद्ः करती है! जो चार भकार के महा पातको होते दै 
उनकी युधि तो वम्नि मे प्रवेश कसे पर भयवा मही चऋनुमे प्रवेश 
पने प्र्‌ ही णुद हुमा करती है। यदि एकान्त मरको भीपपवन 
नधिततो एवा मास पर्यन्त जलके बन्दर “ऋत च सत्यम्‌" द्यादि 
भदामव ण मन्त्र का जाप करतो यु हुभा करती है 1 २८-२०॥ 
धोधी, चमार, नट, पुश्ड, कंवतं, मेद अर भिल्ल (भील) इन सात को 
धन््वज ह्‌ा जातादहै॥३१॥ इन उन उप्यक्त समत जतियो षा 
धक्षान वप घन्नका भक्षण करलेवे भथवा इनकी स्वरयो के साथ सम 
फ़रलिवे या इनके घरकेजलकापन कर चवे यादन जातियोका 
दान ्रह्ण यरतेवे तो पराशर स्पृतिमे बताया हभ अर्धं इच्छ्‌ ब्रत 
भरे भीर जान वृन्च कर ेसा करे तो शुद्धि के लिये दो चान्द्रायण व्रत 
के चाहिए दम पाप का यही प्रामश्वित है ॥१५ ॥ माता पताके 
योभकी प्दाई दारान से गमन करने पद भी शि के लिये भं 

दृच्छ ग्रत करना चादिषु ।1३२-३५५॥ 
वेश्याभिगमने पाप व्यपोहन्ति द्विजास्तथा ॥\३६ 
पीत्वा सङृत्सुतप्त च पञ्चा कुशोदकम्‌ 1 
गुखततपगतो दुर्थाद्‌ ब्राह्यणो विधिवद्‌ व्रतम्‌ ॥३७ 
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गोघ्नस्य केचिदिच्छन्ति केचिच्चवावकीणिनः 1 
दण्डाद्‌ प्रहारेण यस्तु गा विनिपातयेत्‌ ॥ इन 
द्विगुण गोव्रत तस्य प्रायि विशोधयेत्‌ । 

भन्घु छमानस्थूलस्तु वाहुमा्प्रमाणक ३९ 
साद्र कस्सपलाशश्च गोदण्ड परिकीर्तित. । 
गवा निपाते चैव गर्भोऽपि सभवे्यदि ।1४० 
एकेकशश्चरेत््ृच्छ्‌ एपा गोध्नस्थ निष्टृति. । 
वन्धने रोधने चैव पोपये वा गवा ख्जाम्‌ ।॥४१ 


द्विजो के वेश्या गमन का पाप भी इस भातिद्ुरहो सकतादै 
॥1२६।! गुरु पतनी मामी ब्राह्मण एक बार तो मत्यधिक गरम जल भौर 
पाच रात तके दुशोदक का पान कर विधि पूरवंक ब्रत करना चाहिए 
11३७॥ कौई-कोई आचायं गौ का वेध करने वलि मौर अवकीर्णी 
(धमंसे चट) को मो इसी प्रायर्वित को कटा करतेहै। जो कोई 
गायवै उपर दण्डस्ते चोटमारे मौर वहे प्रहारसे भूमि पर गिर पड 
तो उसकी णद्धि दुगुणित भरायरिचत्त से हभाकरतीदहै। एक अगुष्ठके 
यरावरस्थूनमौरमभुजाके समान प्रमाण याला गौला ढाक मा दण्ड 


ही गोदण्ड कहा जाया करता दै। यदि गायको इतनाया र्ता पीटा 
जवि कि उसका भभं रि 


णुद्धि के लिए एकरृच्छ्‌ 
ब्रत करना मावश्यक है । यहतो केवल कषए्देनेमात्र श्चत्त 


ोतादै। बाधने, रोपनेसे, पोपण करनेमे भयवापीदा देनैसे 
माया प्राणान्त हौ जावे तो एद.-एद् पाद च्छ व्रत परे | ४०.४१) 
सपद्यते चेन्मरण निमित्त नैव लिप्यते । 
मूच्धिति पतितोवामि दण्डेनानिदतस्तत- ॥धर्‌ 
उत्याय पट्षद गच्छेत्स पर्वदथापि या । 
प्रास वा यदि श्रहणीयात्तोय वापि पिवे्दि 1 ४३ 
सवंव्याधिग्रनष्ना प्रायश्चित्त न विते । 
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काष्ठलोष्टाश्मभिगर्विं शस्वैर्वा निहता यदि 18४ 

प्रायश्चित्त स्मृत तनशस्ते शस्मे निगद्यते । 

काष्ठे सान्तमन प्रोक्त प्राजापत्य तु लोष्ठके 11४५ 

ताष्च्छ्‌ तु पापागे शसने चाप्यतिकृच्छकम्‌ । 

आौपघ स्नेहमाहार दयाद्नोव्राह्यणयु च ४६ 

दीयमाने विपत्ति स्याल्रायश्चित्त तदा नहि । 

तैलभ्ेपजपाने च भेपजाना च भक्ष ॥४७ 

निशत्यकरणे चैव प्रायरिचद्च न विद्यति । 

वत्साना कण्ठवन्येन प्रियया भेषजेन तु 1४८ 

साय सगोपनार्थं च प्वदोपो रोपवन्धयो 1 

पदे चैवास्य रोमाणि द्विपादे षमभ्र्‌, केवलम्‌ ॥४८ 

यदिदष्डसे पिटने परमूछतिहोकरगिरने पर फिर उठकर दश पांच 
कदम तकः चल तेवे ओर घास खाकर जल पान करलेवे तो इतर तरह 
से उममैः पिटने के व्याधि दूरहो गद मत फिर कोई भी प्रापश्चित 
भरे कंपे जरूरत नही रहती दै । यदि काष्ठ पार्पाण डला या शस्त से 
गायक मृघ्ुहोजावेतो शास्व मे उनके भिन्नभित प्रायप्चित कटे 
गये है। यथा काष्ठते मौत हाने परसा तमन द्रत दण्ड सेमरनेषर 
प्राजापत्य ब्रत करना चाहिए ॥४२-४५॥। पापाणकेद्वारा मृत्यु होने 
प्रर तप्त इच्छ भौर शस्य द्वारा मर जाने पर अतिदृच्छ व्रत केना 
चादिए्‌ । गौ तथा ब्राह्मणो बे निमित्त भपय धृत तंलादि स्नेह एव 
सादहार का वितरण वरे! ४६॥! यदितलया क्रिसी गौपधके खाने 
पने से रषी विषत भा जावि तो उस देन वाले को किसी प्रायश्चित 
करने की भावध्यकता नही होती है । यदि वष्डी रे गले म वाधतर 
कोई दवा पिला जावे भथवा सायद्भुालम रक्षाके लिए क्ण्ठम रर्सौ 


चाधी जावे ते उमवे राप अववा बधनसेभी कौई दौपनही हाता 
है) एकपाद जो प्रायश होता उमम लामोका मुण्डन कराव। 
दविपदे प्रप्यर्वितं म मू मुडावे १।४७--४६॥ 


पूर्यत [ कषस पराण 
भ्निपादे तु शिखावर्त मूले सवं समाचरेत्‌ । 
सर्वान्किशान्घमुद्ध.त्य छेदयेदगुलद्वयम्‌ १५९ 
एवमेव तु नारीणा मुण्डन शिरस स्मृतम्‌ । 

न स्विया वपन कारयन च वीरासन स्मृतम्‌ ॥1*१ 
न च गोष्ठ निवासोऽस्ति न गच्छन्तीमन्न्रजेतु । 
राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुश्च, त ।\*५२ 
अछृव्वा वपना तेपा प्रायश्चित विनिदिशेत्‌ । 
केणाना रक्षणार्थं च द्विगुण व्रतमादिशेत्‌ ।\*५३ 
द्विगुणे तु ब्रते चे द्विगुणा व्रतदक्षिणा ॥५४ 
पायन क्षीयते हन्तुर्दता च नरक ब्रजेत्‌ 1 
अश्चौतस्मातंविदित प्रायश्चित्त वदन्ति ये ॥*५५ 


लिपादमे शिखा का मुण्डन करावे \ पूरणं प्रापश्चितमे पूरा मुण्डनं 
वरान चादिए्‌! स्मियोके सवकेणोकौो पकडकर दो अगल कार 
देना चादिषु । नार्यो का यही शिरोमण्डन स्व विधान मे बताया 
गथा दै \ इसे अतिरिक्त स्रियो वे लषु मुण्डन ओर वौरासन करना 
शास्व्रमे निविद्धहोते दै 11५०-भ्णास्व्रीगोटमेन रदे ओर गाय के 
पोछे-पीठे घूमे ॥ यदि राजा वा राज-पु्न मथवा बहुश्रुत ब्राह्मण कौ पाप 
दुर्भाग्य से लग जावि तो उनका प्रार्वित मुण्डन रहित कराना चारिण 
आर्वेणौकी रक्षामे वदलेने दुगुना त्रत करना चाहिए 11५१-५६॥ 
दुगुने श्रत प्रायश्चित मेजवक्िजतिहैतोउनब्रतोक्तौ दक्षिणाभी 
दुगुनी होनी चादि 11*५७॥ मगर शति, स्मृनियोमे जौ नही बताया 
गया है देगा ध्रायप्चित बताया जता दैतो नराधी-बे पापया कभी 
भक्षय नदी हभाषस्ताहै आर वट्‌ प्रायश्चितोषा उपदेणदेने वाला 
स्वपनसरङ गामी जाया करता दै 11५५ 

तान्धर्मविच्नकतरुं रच सजा दण्डेन पौडयेत्‌ 1 

न चैतान्पीय्येद्राजा वययित्काममोदित \\५द 
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तत्पाप णतधा शरुष्वा तमेव परिसपंति । 
भ्रायरिचत्ते ततश्चे कुर्थदि ब्राह्रणभोजनम्‌ ॥५७ 
विशतिर्ग वप चैक दयापा च दक्षिणाम्‌ 1 
क्िमिभिस्तृणसभूतं्मक्षिकादिनिपातिते > 
कृच्छद" स प्करर्वोत शक्तया दद्याच्च दक्षिणाम 1 
प्रायरिचत्त च कत्वा वै भोजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ ।।५८ 
सूवर्णमानिक ददात्तन शुद्धिविधीयते 1 
चाण्डालश्वपचै सृष्टे निशि स्नान विधीयते ॥६० 
न वेत्त रायौ तु स्य स्नपनेन शुद्धयति । 
वसेदथ यदा रात्रावज्ञानादविचक्षण, । 

तदा तस्य तु तत्पाप शतधा परिवर्तते ६१ 
उदूनच्छन्ति च नक्षनाण्युपरिष्टाच्च ये ग्रहा ॥ 
सस्यष्ट रश्मभिस्तेपामुदकस्नानमाचरेत्‌ ।\६२ 
याश्चान्तजंलवल्मीकमूपिकोपरवत्मयुः श्मशने । 
शौचेपे च न प्राह्या सप मृतिका ॥\६३ 


इस तरह्‌ के अशास्त्ोक्त भ्रायर्वितो को बनाकर धमं के कायं 
भेजो विध्न डाला करते है उनको हष्कालीन राजा को दण्ड अवश्य ही 
देना चाहिए । यदि मोहके कारण इन लोगोको दण्ड नहीदेतादहैतो 
वही पाप सैक्डो भागोमे वेट जाता है मोर राजा परमी जाकर चद 
वैठा करता दै । प्रायश्चित परणं करलेने के पश्चात्‌ ब्राह्मणो को भोजन 
करावि तथा उनको समूवित दक्षिणा भौ देनी चाहिए ॥५६-६०॥ एक 
वृष जौर वी मायो को दक्षिणा देवे। यदिमौ के शरीरयर प्रहार 
करने कोष्क्षतदोप्यादरो यौर उस घाव मेषाससे कौडे पड 
जाये गौरउघमे मक्वी पड जावै तो अघंङृच्ख ब्रत का प्रायश्वित करना 
चाहिए यथा षक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणो कनो भाजन करावे ततथा थोडा 
सुवर्णं भी देवे तभी शुदि होती है 1 यदि शि चाण्डाल भयव श्वपच 
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से रातिके सभयमेस्पशंहौजावेतो प्रात कालम स्नानकरेसे 
शुद्धि होती है ।॥६१-९३।। यदि उन्के स्पर्श होन पर रा्निमेन स्ह 
तो तत्काल ही मे स्नान करके णुद्ध हो जाया करता है { यदि चातुयं 
हीन पुष अज्ञान होने के कारण रात्निमे चाण्डालोके पासमे रहता 
तो उनका पापात गुना होकर लिपट जाया करता है ॥६१॥ मनुष्यो 
के ऊपरजो भी ग्रह्‌ तथा नक्षत्र निकले उनकी किरणोका स्पण हौ 
जाने पर फिर जलसे स्नान करे ॥६२।। जल बै अन्दर रहने वाली, 
सपके वमर्हकौ बृह के विलकी, कत्लडभूमिकी मागे, की शमशान 
भूमिक मौर शौच शेप की इन सात स्यलो कौ भि कभी म्रहुण सही 
करनी चादिषु 11६३ 

इष्टापूर्त तु कर्तव्य ब्राह्मणेन प्रयत्नत । 

इष्टेन लभतते स्वर्ग मोक्ष पूर्तेन चाप्नुयात. ॥\९४ 

वित्तक्षेपो भवेदिष्ट तडाग पूर्तमच्यते । 

आरामश्च विशेषेण देवद्रोण्यस्तयैव च ॥६५ 

बापीन्रूपततडागानि देवतायतनानि च । 

पतिता^युद्धरेयस्तु स पूर्तफलमश्नुते ॥६६ 

शुक्लाया आह्रेन्मूत कृष्णाया गौ शकृत्तथा । 

ताच्रायाश्च पयो ग्राह्य श्वेतायाश्च दधि स्मृतमु 11६७ 

कपिलाया घृत ग्राह्य महापातकनाशनम्‌ 11६८ 

ुशेस्तीथेनदीतोयै सवं द्रव्य प्रथम्‌ -परृथय्‌- 1 

आहुतय प्रणवेनैव उत्थाप्य भरणवेन च 1६5 

प्रणवेन समालोडच प्रणवेनैव सपिवेतु ।७० 

बर्ण कग वर्तन्यदहै कि उस द्योर्‌ पूतं वमौ को प्रवल 

प्रयत्नोकेसायकवरना चादिए। श्ट्वमवे क्न सस्वय व्तिवा 
लाभ द्भा क्स्तादैतया पूत कष्यंदेयरनेगे मोक्ष मिता करता 
हे ॥॥६५॥ धन वा दान दना इष्ट कदा जत दै तया ताव, उचान 
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तया देवापंण कौहूड वड पूत कमं कहा जाया करता है ॥६१॥ 
नौ कोई तानाव, ववडी नीर कूष तया देवालय जौणं-सीपं दशा मे 
हकिरनष्टहो रहै दो उनका जो उदार क्राता टै यह भी पूर्तं कर्म 
का जायाक्रताहै! इसका वही प्त भी मिलता है ॥६६। शुक्ल 
केण वाली यौकामूव मौर द्प्ण वणं कीगौ का गोवर ग्रहृण करना 
चाटिए । ताम्र के समान जित्तका वणंडोउमगौ का दृध भीरसप़ेद 
रन्न वाली गौका दही लना चाहिए । जौ कपितः गौ हो उसका सदा 
धरूनलिवे।ये ष्व महा पाठका वे नाश करने वक्रे हात है । पञ्चगव्य 
मो बनाया जवेते, द्रा ही बनाना चादिए वटी पञ्चगव्य परमोत्तम 
हेभा केरता है ॥७-७) कुश, नदी नौर तीर्थं जल इनते सभी द्रव्यो 
भो पृथक, २ लना चारिषु । जव भी इन वस्तु कौ उढवितो उम 
समयम प्रणव का उच्चारण वरना चाहिषएु भौर प्रणव (उ्ध्वार के) 
जप करत हूए ही मालोडन करे तथा प्रणव का उच्चारण क्ररक्रै पान 
भी करना चाहिए ॥६६ ७०॥ 


पालके मध्यमे पणे माण्डे ताश्नमये शुभे 1 
पित्रेतपुष्करपर्णे वा मृन्मये वा कुशोदकमु ॥७१ 
सूतके तु समुत्पन्ने द्वितीये समुपस्थिते 1 

द्वितीये नास्ति दोपस्तु प्रथमेनैव शुध्यति ॥७२्‌ 
जातेन गुध्यते जात मृतेन मृतक तथा । 
गर्मसखय थ माते धोण्वहानि विनिदिशे. 11७3 
रात्रिभिर्मासितुत्याभिर्र्गखविविगुद्धचति 1 
रजस्युपरतेसाध्यी खानेन स्वी रजम्वला 1७४ 
स्यगोताद्‌ श्रश्यते नारी विवाहात्सप्मे पद ! 
स्वामिगोतेण कर्च॑व्यास्तस्या पिण्डोदङक्रिया ॥७५ 
उद्देश्य पिण्डदाने स्यातिपिण्े पिण्डे द्विनामत ॥ 
पण्णा देग्रस््िय भिण्डा एव दाता न मृह्यति ॥७६ 
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स्वेन भर्व सहखान्द माता भुक्ता सदैवतम्‌ 1 
पितामह्यपि स्वेनैव स्वेनैव प्रपितामही ॥७७ 
वर्षे वपं तु कुर्वीति मातापिव्रोस्तु सत्कृतिम्‌ । 
अदैव भोजयेच्छाद्ध पिण्डमेकं तु निवपेत्‌ (७८ 
इस पच्वगव्य को पलाश (ढाके) वे पत्तेमेजो एक दोना के 
रूपमे होता है लेवे अथवा ताञ्रके परम शुभ पात्र मे, मृत्तिका वेः 
पातने कुशोदकं के पान करना चाहिये ॥७१।। किसी एक शौच 
( सूतक ) मे यदि कोद दूषरा भो सूतक थाजवितो फिर दूसरे का 
दोष नदी लगा करता है ।1७२॥ जनप्रा शौच के साथ दौ जनना शौच 
उतर जाया करता है तथा इमो भाति मृता शौच केसा मूता शौच 
दूरहो जाया करताहै। गमभंकालरावहोजवेतो तीन दिनके लिये 
मूलक लणा करता है ॥७३॥ जितने मास वे गभं क स्राव होतार 
उततेहौ दिनिकासूतकभी होताहै फिर उतनी ही रातनियो के 
पश्चात्‌ शुद्धि हौजाया करती है 1७४।। सप्तपदमे नारौ अपने पिता 
के गोग्रमे पवक. होजाया करती है। इङ प्रश्चात्‌ उमश्ा पिण्डदान 
भौर जलदान उपने अपनेस्वामौोके गोच्रसेही करना चादिप्‌ ॥७५॥ 
प्रये पिण्डपरदोदो नाम बोलना चादि 1 माता-पिता को, पिता- 
मह्‌ पितामही को यौर प्रवित्तामद प्रपिनामहो को त्तीन पिड देवे। षस 
रोतिसेदाताक्भीमोहुमेनदी षडा करता ।1७६॥ माता अपने 
स्वमी भर्या पिता वे साथ मटुन्नो वप तक विड का उपभोग पिया 
करती है। दमी रोति से पितामही भने स्वामी ( पितामह} वे माथ 
म मौर प्रविनामही अषन स्वामी (त्रपितामह) वे सम्यमे विड वा उप 
भोग विया करनी है ७3) प्रत्यत्र वपम माता-पिता मरणवे दिन 
दिन श्राद्ध मप्यार वरना चारिण्‌ । विश्यदव) रहित श्राद्धमे जिमवे 
तथा एत विड दान देये ॥७5 
निरय मैभिततिक म्य वृदिध्रादमयाप्यम्‌। 
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पार्वण चेतति विज्ञेय श्रा पचविध वुधै ॥७६ 

ग्रहोपरागे सक्रान्तौ प्वंत्सिवमहालये 1 

निवपेत्‌ नीन्नर पिण्डानेकमेव मृतेऽहनि ८० 

अना न पूथक्छन्या पिण्डे गोते च सूतके 1 

पाणिग्रहुणमन्ताभ्या स्वगोताद््रश्यते तत ॥८१ 

येन येन तु वर्णेन या कल्या परिणीयते 1 

तत्समा सूतक याति तथा पिण्डोदकेऽपि च ॥>२ 

विवादे चैव सवृत्ते चतुर्थेऽहनि रातिषु । 

एकत्व सा ब्रजेदमतु पिण्डे गने च सूतके ।1द 

प्रथमेऽहनि द्वितीये वा तृतीये वा चतुर्यके 1 

अस्थिसाचयन कायं वःुभि्हितवुद्धिभि 1८४ 

धिदरान्‌ पु्पो का पाच नरहतेश्च द सरत लेना चािए। 

वेर्पाचियेद्घोते है--नित्य, नोलित्तिक काम्य, वृद्धि श्रद्ध गौर पार्वण 
श्रद्ध ॥७६॥ ग्रहण सक्राति, मटालय वर्वोत्सिव (कनागन) म मनुष्य कौ 
तीन पिण्ड देने चादिषएु ॥८०॥। जित कन्या का विवाहनही इमा हो 
वह्‌ पिण्ड, गोत नौर सूतक म पृथक नटी दोती दहै मौर जिस समय 
मउसकम्याका पाणिग्रहण होजायाकस्ता है तो वह्‌ फिर भपने 
गोवसपृयक्न हो जाया करती है नौर भपने स्वामी वे गात्रमजक्रर 
मिल जाया करती है ॥\५१॥ जिस जिस वण कौ क्या विवादी जाया 
वरती है उनर वर्णो के अनुसार ही सूतक, पिण्ड तथा उदव क्रियारे 
हमा परमौ है ॥८२॥} विवाह के सम्पन्न हाने परचोौये दिनम राति 
के समयमे कन्या विण्ड, गोन मीर सूतक म नपने पतिसे मिल जाया 
करती टै 11८11 मरण हान षर हिनिचिन्तक वन्युजाका प्रथम, द्वितीय, 
वृतम अथवा चतुथ दिन मे मस्थि सचय करना चाहिए ॥८९ 

चतुथ पञ्चम चैव स्मे नवमे तथा 1 

अस्थिसचयन प्रोक्त वर्णानामनुपूवश 1८१ 
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एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोप्मृज्यते वृष । 

मुच्यते प्रेतलोकात्स स्वर्गलोके महीयते ॥८६ 
नाभिमात्रे जले स्थिष्वा हृदयेन तु चिन्तयेत्‌ । 
आगच्छन्तु मे पितरो गृ्णन्प्वेताजलाजलीन्‌ ॥ ८७ 
हस्तौ कृष्वा तु सयुक्त पूरयित्वा जलेन च । 
गो्द्धमानमुद्चृप्य जलमध्ये विनि क्षिपेत्‌ ॥त्न 
आकाशे च क्षिपेद्रारि वारिस्थो दक्षिणामुख । 
पितृणा स्थानमाकाशं दक्षिणादिक्‌ तथैव च ॥ प 
आपो देवगणा प्रोक्ता अशपं पित्रुगणास्तवा । 
तस्मादस्य जल देव पितरृणा हितमिच्छता ॥४० 
दिवासूर्यागुसतपत रात्रौ नक्षनमारतै । 
मध्ययोरस्युभा्या च पवित सवदा जलम्‌ ॥६१्‌ 


चतुय, पचम भौर सप्ताह्‌ तथा नवम दिनमेभी वरणोँके क्रम 
से अन्पियो या मचय वताया गया है ।1८५1) जिस प्रेत कै एक्षादणाह्‌ 
भेवृरपव। उत्सगग्रियाजातादहि वदुत्रेतलोक्रो मक्त होपरर स्वर्गे 
निवास का आनन्द भोग। करता है ।1८६।। नामि पन्त जलमे खंडे 
होकर हदयमे विचारक्रेवि मेरे पितरगण भाये नौर मेरे द्वारा 
प्रदत्त जलाजलियो कौ ग्रहण करे ॥८७॥ गपन दोना! हाधी कौ भिला 
वर जलसि षरे भौरगौ कयै मोग कौ ऊंचाई तवः उरालबर्‌ 
जतमेदीडउसजत वा छोड देवे ८८ दधि दिणाकौ भौर मुख 
क्रमे भवाणम यनयो प्रदिस्तवरदद् याष्‌ क्यो कि रिण 
द्विषा महौ ्रत्रात्रमे पितरा काम्यान है ॥<६।1 जते हो देवता 
भौरजलक्यौही पितरगण बदा गया है अनण्द जो अपन पिदर की 
भतार्‌ चाहता दै उश जत वका दात ठ्गना चारहिष्‌ । जतदरान म वितर 
नृ जागर यन्त 3०) जनदिडम स्वरव की भरिरणोने 
तावम हाता वहात तना र्व ङे मतन तनन क्को 
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की बाथु से वह्‌ विशृद्ध होता ह एव दानो सन्ध्यामोमे भी दोनोके 
६ होने से उको शुद्धि होती है भतष्व सदा परम पवित्र रहता 
11६१ 


स्वभावयुक्तमव्यक्तममेध्येन सदा शुचि 1 

भाडस्थ धरणीस्य वा पवित सर्वदा जनम्‌ ५५२ 

देवतान पिवृणा च जल ददयाज्जलाजलीय्‌ । 

असस्कृतप्रमीताना स्यते दद्या्विक्षण १६३५ 

श्राद्धे हवनकाले च दयादेकेन पाणिना 1 

उभाभ्यां तर्पणे दद्यादेष धर्मो व्यवस्थित ॥द४ 

किमी भी भगुचि वस्तु जिससे जल क स्य नहृभाहा मीर 
वह्‌ पगे ही स्वभाव मे स्थित हो, चाह बह किमी भी पत्रमे रहे 
यामूमि भ रहै बह सर्वदा परम वित्र होता है। चतुर पुरुष का 
कर्तव्य कि वह्‌ देवगण एव पितृगण को जनाजलि भपित करे। 
जोषिना ही सस्नारहुए पूतौ गये हौ उनको स्यलमे जलकी 
अजनि देनी चाहिये 1६&२-६३॥1 श्राद भौर हवनमे एक हाथ से 
जत देना चाहिये भौर जव केवल तपण करनाहो तो दोनो हाथो 
जल दान करना चाहिए, यद्‌ दसी प्रकार से धमं की व्यवस्था 
॥६५॥॥ 


++ १ 


1 पापियों को नरक दण्ड वर्णन ॥ 


पाप मेदान््रवक्ष्यामि यथा स्वूलाश्च यातना 1 
ग्णुस्व धर्यमाम्याय रौद्रये नरका यत ॥ प्‌ 
पाषिनो य दुरात्मानो नरकाग्निपु सन्ततम्‌ । 
पच्यन्ते येषु तान्वध्ये स्यकरफलनप्रदात्‌ ॥२ 
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तपनो बालुकाकरुम्भौ महारौवरौरवौ \ 
कुर्भौपाको निरुच्छ्वासः कालसूत्र: प्रमदनः ॥२ “ 
अस्षिपनवनं घोर लालाभक्षो हिमोत्कटः । 
मूढावस्था वसाकूपस्तथः व॑तरणी नदी 11४ 
भकयन्ते मूत्रपान च पुरीपटहनद एव च । 
तप्शूल तप्शिला शाट्मलौद्ुम एव च ॥५ 
तथा शोणित्तकृपश्च घो र्‌. शोणित भोजन. । 
स्वमासभोर्जनं चैव वह्िनप्वालनिवेशनम्‌ ।1९ 
शिलाब्रृष्टि ण्वदेध्िवंहिनव्ृष्टिस्तथेव च 1 
क्षारोदक चोष्णतोय तमप्रायः पिण्डभक्षणम्‌ 11७ 
अथ शिरः शोपण च मरुत्प्रपतनं तथा] 

तथा पापएणवर्पच कृमिभोजनमेव च ॥८ 


धमराज नेक्हा-- मव ममस्न पणपोके मेद-प्रमेद तथा 
महान्‌ भीषण यातनाभो मे पूणं नरको के विषयमे वणेन क्रतां । 
भाप बहू दी धीरज के साथ उनका श्रवण तरिये क्योकिनरको का 
वर्णन वहुत टी भयानक सए प्रलीन हभ बरक है अ उसे सुनकर दिल 
काप उक्ता दै॥ ११ दुष्ट पापात्मा नरनग्ककी भीपण अग्निम 
निरन्तर जला करत दै उन्दी महान्‌ भयवेह्‌नरषनो का वर्णने अव विन्या 
जाता ।१२। उन नरो का सदं प्रयमनामाको श्रवण कराया जाता 
है, तपन, वालुका, वुम्भ, रौरव, महारौरव, वुम्भीपाक, निगच्छ्वास, 
कालसूत्र जीर प्रमदनय नरको के नाम 1३ त्तिपत्रवन, दिमोत्कट 
मूढावस्य, वाप, तरणो सरिताजहय पर मूत्र वा पान यरता पडता 
द, पूरीष नद, तप्तगरूच, तत्तणिला मौर शात्मनी द्रूमये गभी नामो 
वाते बडे भीषण नरक ह 11४-५।। शोयित कूप, घर शोपित भोजन, 
स्वमाग भोजन, वाह्नि जयाता निवन, शिनावृष्टि, शस्यदृ्टु, बहिन 
गृष्टि, परारोदम, 5प्णदय, तसय पिण्ड मश्षणये रमी नन्वा नाम 
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॥ ॥ ६-७।। क्षरशोपण, मरुत्रयतन, पापाण वपे मौर कृमि भोजन 
ये सभी भामो वाले महान्‌ घोर नरक होते दै ॥९॥' 


क्षारो दषान चरमण तथा क्रकचदारणमरु । 

पुरीपन्तेपन चैव पुरीपस्य च भोजनम्‌ ॥६ 

रेत पान महाघोर स्वंसन्धिपु दाहनम्‌ । 

धूमपान पाणवन्ध नानाश्रूलानुलेपनम्‌ 1१० 

अद्घारणयन चैव तथा मुसलमदर्दनम्‌ 1 

वहनि काष्टयन्व्राणि कपण छेदन तथा ११ 

पतनोत्पन चैव गदादण्डादिपीडनम्‌ 1 

गजदन्तप्रहरण नानासर्पेश्च दलनमू ॥१२ 

शीताम्बुमेचन चैव नासाया च मुदे तथा। 

घोरभाराम्बुपान च तथा लवणमक्षणम्‌ । 1१३ 

स्नायुच्छेद स्नायुवम्धमस्थिच्ठेद तथैव व। 

कषाराम्बुपूणंनस्ध्राणा प्रवे मानभोजनम्‌ ॥१४ 

पित्तपान महाघोर तर्थैव श्लप्मभोजनम्‌ 1 

शृवाग्रात्मातन चैव जलान्तमंज्जन तया ।॥१५ 

सारोदकपान, श्रमण, क्कच विदारण पुरीष नेषन, पुरीषा टार, 

रेतःपान, महाघोर सदं सन्धि विदाहन, धूमपान, पाशवन्ध नाना नूनानु 
सेन ये सभी नरव होति है ११६-१०॥ मद्धार गवन मुनलमदन, जिसे 
मधित षाष्ट केयन्तचने हुए जो द्रीचकर शाटने बाता नरक 
पननोत्यतन जिममे गततं मे गिराया जाया करता, उरक जारम्‌ 
धमाप दिया जाताहै। जिय नण्न मगदा नया दण्डेम नादिति 
त्रिया जालः हैठेना गदा दण्डादि पीठानां वाता नग्करै । इर 
र्निरेमेभोनर है जरौ परदारा प्रररदाद्म 2 जनकतरशव 
दिप्रग गपोने इमाया उाया करता है ११-१०॥ मु पथा नाक 


मे धिक भोनस जक चुग्रष ददवा अकता है यन्यन्द्‌ ्ाा जन वरव 
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पिलाया जाता है तथा केवल नमक ही चिलाया जातादहै एसे भी नरक 
यमरलोकमे होते है \१३॥ नरको मे बडी-वडी भयानक यातनाये दी जाया 
करती है, वहाँ पर शरीर की नस काटी जातीहै, नसे बाधी जाया 
करती है, हदिड्ा तोडी जाती है, अत्यन्त खारी जलमे डवा दिया 
जाता है, भास, चित्त, कफ खिलाया जाता दै तथा वृक्ष पर चढकर 
{सया जात है मौर जल मे इवा दिया जाता है ॥१४-१५॥। 


पापाणधाण चैव शयनं कण्ठकोपरि 1 
पिपीलिकादशन च बृश्चिकेश्चापि पीडनमु ।+१६९ 
व्याघ्नपीडा शिवापीडा तथा महिपपीडनम्‌ 1 
कदुर्दमे शयन चैव दुरमन्धपरिपूरणम्‌ ।\१७ 
वहुशश्चाधंशयनः महात्िक्तनिपेवणम्‌ । 
अल्युष्णतैलपान च महाकटुनिपेवथम्‌ ॥१८ 
कपायोदकपान च तहपापाणतक्षणम्‌ । 
अल्युप्णशीतस्तान च तथ। दशनशो्णंनम्‌ ॥१६ 
तप्ताय शयन चैव छ्छयोभारस्य वन्धनमू । 
एवमाद्या महाभाग यातना. कोटिकोरिण. ॥२० 
अपि वपसहस्रेण नाह निगदित्‌ क्षमः। 
एतेयु यस्य यत्प्राप्त पापिनः क्षितिरक्षक ।२१ 

पति भौनरक देतिहै जहांपर शिर पर भारी प्रत्थरकी 
शिले च्खदी जाती, काटो परयुलाया जा्ताहै, चीटिपो से 
कटाया जात) है जोस्पयानर विच्छओो से दशन कराया जाता है ॥ 1६11 
व्याघ्र- गदड नोर भसोसे मुरमेठ कराई जातो है कौीचमे निटा दिवा 
जाता योर धोद दुगन्य ऊषर न छाडदौ जाती है ५१७१ जव त्तव 
सीद नदी भर्ती है उटाङ्र विया दिया जात ६, चने भी नस्क टै जलां 
कर्‌ नल्यन्न नरप तीक्ष्य वदां दलाय जात है, स्तवा दूजा तस 
तैल विनया आना है नया महन्‌ क्डरी वन्तु गलाद जाया कग्तीष 
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( = नारकीय यातना म कवैना जल पिलण्या जाता है, जलदे 
हए पत्थर तुडवाये जति ह, मप्य-त उ््डे ओर जध्रिङ खोतते हुए पानी 
मस्नानकराया जाताहै॥ पदै ॥ व वरन्त त्त लौह कौ चादर षर 
लिटाया जाताहै, लौह काभार मस्तक पर रव दिया जाताहै। है 
महाभाग । नरवोतरे एेसी करोडाप्रकारनी यातनायेदौ जाती ह 
(५ स्वय भौह्नासे वपोमेभी प्रर वंन नही कर सकता 
ह ॥२०-२१॥। 

तप्सवं संप्रवक्ष्यामि तन्मे निगदत ग्यणु । 

बरह्यहा च सुरापी च स्तेयी च गुरुतल्पग । २२ 

महापातकिनस्त्वेते त्ससर्गो च पञ्चम ॥ 

पविनभेती कृवापाकी नित्य ब्राह्यणद्रुपक । 

आदेशौ वेदविक्र ता पचते ब्रह्मधातका ॥२३ 

व्राह्मण घ समाहूय दास्यामीति धनादिकम्‌ 1 

पश्चान्नास्तीति यो बरूयात्तमाहूं ्रह्पातिनम्‌ ॥२४ 

स्नानार्थ पूजनार्थं वा गच्छनो ब्राह्मणस्यय । 

समायाल्यन्तरायत्व तमाहूग्र दयाधातिनम्‌ ।॥२५ 

परनिन्दासु निरतश्चात्माक्पंरतश्न य ॥ 

असत्यनिरतश्चैव ब्रह्महा परिकोतित ॥२६ 

अघर्मस्यानुमन्ता चब्रह्मटा परिकीतित 1 

भन्यद्रेगरतश्चैव अन्येषा दोपसूचक 11२७ 

दम्भाचाररतश्चैप ब्रह्यहप्यनिधीयते । 

नित्य प्रतिग्रहुरतस्तया प्राणिवधे रत॒ ॥२८ 

हे मूभिवाल ! मव मै याया यह्‌ सप मे वतलाता हैषि 

स्नििन पापया का वहं पर बवा-बपः नरव को याननपि भोगनी 
पष्तीटै। जो ब्राह्मन बी रदत्या करन वाल, मदिराषान शले वाना, 
चार मौरगुष्यनीवे माय भमन वसने दानाद नाय नौर पावा 


म ॥ 
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सुरापानसमं पापं लभते स नराधमः) 
एव बहुविघठं पापं सुरापानसमं स्मृतम्‌ ३४ 
= मव # मुरापानके तुत्य होने वानि पापोका भति सक्षेप मे 
रताहं यणिकाभोके अन्नका भोजन तथा गणिकानो का सेवन 
करना, पतितो के अन्न का भोजन वरना भी सुरापान केही समान 
दोषा है । उपासना करने का टप्राग, देवलो का भोजन, शराव पीने 
वाती स्नोके साय ममन करना भो गुरापान के समान ही पाप होता 
है ] जो विप्र शूद्रके यहाँ पर वुनाया जानि पर उमकर यहा भोजन कर 
लेता है उको भी शरावीही समसन चाहिए भरेम ब्राह्मण को 
कभी भरी विस धामि कृत्य करने का अधिकार नदी देना चाहिए । 
जोणदरोकीगाज्ञामे पुण्य कमं करता दै उल नपधम को भी सुराप 
केही ममान पाप लगता है। एमे नेक तरह के पापभौ सुरापान के 
ही तुल्य ही हेते दै ॥२६-३४॥ 
हेमस्तेयस्म पापं प्रवक्ष्यामि निशामय । 
कन्दमूलफनाना च कस्तुरीपटवाससाम्‌ 1३५ 
सदा स्तेय च रत्नाना स्वर्णस्तेयसम स्मृतम्‌ 1 
ताञ्रायस््पुकास्यानामाज्यस्य मधुनस्तथा ॥३६ 
स्तेय सुगन्धद्रव्याणा स्वर्णस्तेयमम स्मृतम्‌ 1 
ऋमुकस्यापि हरणमम्भता चन्दनस्य च 11२७ 
पर्णरसापहरण स्व जंस्तेयसम स्मृतम्‌ 1 
पितृमजञपरित्यागो धर्मकार्यविलोपनम्‌ ॥ दे 
यतना निन्दन चैव स्व्णस्तेयसम स्मृतम्‌ ।\ ३९ 
भ्श्याणा चापह्रण धान्यानां इरण तया 11४० 
सद्राक्षहरण चैव स्वर्णस्तयसम स्मृतम. ।\४१ 
अव इम सुवणं की चोरी के तुर्य दनि वाते षापो के विधयमे 
वतलाते है, कन्द, मूल, फलोकी चोरी करनाः कस्तूरी, वस्व नौर रत्नो 
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कौ चोरी करना भी सदा सुवणं की चोरी कैही समान होती ह । तान्न 
लोहा, शीश, कत, घृत, गहद, सुपारी तया चन्दन से मिश्रित जल की 
चोदीभीसुवणंकी चोरीकेही समानपापरहोता है ॥ ३५३७1 
शरत की चोदये, पितर यज्ञ काल्याग कर देना भौर विसी भी धमं क 
कायं कासोपकरदेना भो सुवणं को मोरो के समक ही पाप टवा 
हि ।1१८॥। तन्यामियो कौ निन्दा, म्य पदार्थो का जपह्रण भौर धान्यो 
का अपहरण करना भी सुवभं चोरोकेही समान है ॥+४०-४१। 


धमेलोष शास्त्रनिन्दा गुरुतल्पसमं स्मृतम्‌ ॥४२ 
इत्येवमादयो राजन्महापातकसङ्ञिताः ॥४३ 
एतेप्वेकतमेनापि सद्धछ्ृत्ततसमो भवेत 1४४ 
यथाकंथचित्पापानमितेपा परमपिभिः 1४५ 
शान्तस्तु निष्कृतिं टा प्रापषिचत्तादिकरपनः । 
भगयक्िचत्तविरीनानि पापानि छगु भूपते ।४६ 
सभस्तपापतुल्यानि सह्ानरकदानि च 1 
जरह्यहत्यादिपापाना कथचिन्निष्छृतिभषेत्‌ 1४७ 
ब्राह्मणः छ टि यस्तस्य निष्कृतिर्नास्ति वुतचित्‌ । 
विश्वस्तघातिना चैवे कृतघ्नाना नरेश्वर 1 
शूदस्मौसद्किना चैव निष्ृतिनौस्नि कूतचित्‌ । 
शद्रान्नपुष्टदेहाना वेदनिन्दारतात्मनाम्‌ ।1४३ 


धमं का लोपओौर शस्मोकी निन्दा ये समस्त पाप गुरु तत्प 
शमने हौ यमान होतेह । हे राजन्‌ ! इन उपयुक्त मष्टान्‌ पापियो 
कामायदेने वालाभी उसीके समान पानक हो जाया करता है। 
श्मादि मुभोसते विभि मरवयोने प्रायश्चितं जादि के द्वारा इन 
संडपपोसेविष्द्धहोनि कामां वत्तलायादै किन्तु दे भूपते! कुछ 
रेते भी महान्‌ परपहोते दै जिनकाकिकोुभो प्रायश्चितहोदी नही 
सकता ह । मै मव आपके सामने उन पापोका वणेन करता ह, भाप 
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~ कसि 1\५२-४६॥। ऊपर मे वतलये हुए सभी पाप महान्‌ घोर 
नेरकोकौ देने वति होतेह कर्तु ब्रह्महत्या आदि के महान पपोसे 
भो विसी प्रकारसेष्टुटकागाहो भी जाया कर्ता है क्योकिये जसे 

महान पापङ्ैवंसेही इसके परम उग्र प्रायस्वित भो वतलाये गये 
॥४७॥ किन्तु जो मनुष्य ब्राह्यणो सेद्धप करता है उसके पाप से द्ुट- 
कारामिसीभी प्रकारस्े नदी हौ पकता है1 हि नरेश्वर । विप्वास- 
घातियो की, विये हृ उपकार कौ न मानने वालोको, शद्रकीस्त्रीसे 
गमन क्से वालो की, शूदरान्नसे पुष्ट शरीर वालोकी बौरदेवोकी 
निनदा करन बालो क निष्छति (उदार हने कौ गति) तौ कृहीपरदै 
ही नही ॥५८-४६॥। 


सत्कयानिन्दकाना च नेहाभुन च निष्टति ॥५० 

वौद्धालय विशे्यस्तु महपापि वै द्विज 1 

न तस्य निष्कृति्दष्टा प्रायश्चित्तशतैरपि ॥५१ 

बौद्धा पापण्डिन प्रोक्ता यतो वेदविनिन्दका । 

तस्माद्‌ द्विजस्तानेक्षेत यो धर्मवटिष्ृता ॥५२ 

ज्ञानतोऽानतो वापि द्विजो वौदालय विचरेत्‌ । 

ज्ञात्वा चेन्निष्टृतिर्नीरिति शास््राणामिति निश्चय. 11५३ 

एतेषा पापवाहुन्यान्नरक कौटिकल्पकम्‌ । 

भ्रायस्वित्तविहीनानि प्रोक्तान्यन्यानि च प्रमो ॥५् 

पापानि तेषा नस्वामादतौ मे निणामय 1५१ 

महापातविनस्तेु भ्रप्यव युगवासिन ॥ 

तदन्ते पृथिवीमेत्य सप्तजन्मगु गर्दभा ॥५६ 

जोसत्क्याको निन्दा करन याति लोग है उनकी निष्तितो 

ष्म सोक भे तथा परलोक मेकदीभी नहो है ।\५०॥ मटान्‌ भादा म 
ग्रसलदहोजनिषरभी जोद्विज वौदा मन्दिरमे भ्रवेण कसना दै उसकी 
तश प्रायस्विनोःस भी गुद मही दो सक्ती दै 1५१५1 दस्रा ष्ण 
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यदो है कि यौद लोग वेदो के महान्‌ निन्दक होते रै, वे पापम्डी ह मौर 
धर्मं से वटिष्डत होते ६, अनएव द्विज वौ तो उनकी मोर्‌ अपनी दष्टभ 
नही डालनी चाहिए ॥५२॥ इन्दी वातो कै कारण स द्विज पदि जान 
वरूहलकर देषा करता है तो शकर उसका दुटकारा करभो भो तही होता 
है, एमा धमं णास्पो का सत्य लिद्धात है \)५३॥ इन रेमे वहन मे पापो 
काफनभी करोड कटपो तव नरवोमे यातनारं सहन क्रनाही टोता 
है) हि प्रभो । जिन महा पापो का ङछ भी कही प्रायश्चितं महीदैएेते 
भी वहूत से पापो का वर्णन कियागया है भव उनमहा पापो 
प्राप्त होन वाले नरको कैः विपयमे आप मुस्त वण कीनिएु1 र्म 
उन्हे मव वतलाता हूं 11५४-५५।\ जौ पातकी हीते है वे प्रत्येक नरक 
मे एक-एक युग पन्त रहा करते है । फिर इराक भन्तर दघ प्रृष्वौमे 
भाकर उन सात वारमगघोकी योनिम जन्म ग्रहृण करना पडता 
है 11५६) 

ततः स्वानो विद्धदेहा भवेयुदं णजन्मसु । 

आशतान्द विट्‌करमयः सर्पा दादशजन्मसु 11५७ 

ततः सहत्रजन्मानि मृगाद्या. पणवो नृप । 

शतान्द स्थावराश्चैव ततो गोधाशरीरिणः ॥५८ 

ततस्तु सप्तजन्मानि चण्डाला पापकारिणः 1 

ततः पोडश जन्मानि शूद्रा्या हीनजातयः ॥५४ 

ततस्तु जन्मद्वितये दरिद्रा व्याधिपीडिताः । 

प्रतिग्रहपरा नित्य ततो निरयमा. पुन. १६० 

असूयाविष्टमनसो रौरवे नरके स्मृतम्‌ । 

ततर कल्पद्यय स्थिप्वा चाण्डाला शतजन्मसु ।\६१ 

मा ददस्पेति यो ब्रूयान्दवागिनिब्राह्यगेपु च । 

इना यो योनिशतं गत्वा चाण्डानेपूपजायचे 11६य्‌ 

ततो विष्ठाकृभिश्चैव ततो व्याघ्रस्व्िजन्मसु । 
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तदते नरक याति युगानामेकविणतिम्‌ ।॥६३ 
इषे ०पराम्त दश जन्मो तक्के फटे हए शरीर वालि कुत्ते 

की योनि भे जन्म धारण मा करते ह! फिर एकौ वपं चक विष्ठा 
के कदे होति ह । दसक्े पचात वारह जन्मो तक सर्गं हुमा करते ह 
1५७॥ इसक्रे अनन्तर एक हजार जन्म गृग आदि पुभौमे लिया 
करते है । इतके पश्चात्‌ सौ वपं तक उनको स्थावर योनि प्रान्त 
हमा करती है । फिर गोह का शरीर प्राप्त होता दै ॥५८॥ षसमेभी 
सात जन्म तक पापकारी चाण्डालो यहां उस्न्न इमा करता इसके 
पश्चात हीन जतियो मे सोलह अर जन्म लिया करता दै ॥4५६॥॥ इसके 
पौठेवेदरूमरे जन्मोमे रोगग्रन्त एव दरिद्र होति हये जन्म ग्रहण किया 
करते ट बौर मर्वदा प्रतिग्रह ब्रदण दिया करते दै । उष समय मेमी 
यमूया हने के कारण से रौरव नरकः मे जाकर यातना्ये भोगा करते 
६ वहाँदो कल्पो तक निवास कर्कैः फिर एक मौ जम चाडालवे 
चरमे ग्रहण किया करते है ॥६०।६१॥) जो कोई गौ, मग्नि मौर 
्ाहरणो के लिये यह कहता है वि इनको बु भी मत दो, नको देने 
मेषयाहोतादैवहषएवसौ जन्मो तक कुत्ते की मोनि क्यौ भोगा 
फरताहै भौर फिर चाण्डाल होना दै १६२) दसङे पश्वादु विष्ठाका 
क्या टाता है तथा दके पश्चात्‌ तीन जन्मो तक यावा शरीर 
धारण विया करता दै मीर दके वाद मे द्वकम युमो तकः नरकः 
थास विया करता है ५।६३ 

परनिन्दापरायेचयेच निष्डुरभापिण 1 

दानानां विष्नकर्तारस्तेपा पफल ग्टणु ॥ 6४ 

मुणसोन्रूवलाम्या तु च्यन्ते तस्करा भृगम्‌ । 

तदन्ते तषपापाणग्रटण वल्मरय्रयम्‌ 11६१ 

ततश्च कालमू गोण निचन्ते सतत बत्मयान्‌ 1 

शोचन्त. स्वानि कर्माणि परद्रव्यापटार्का ११५६६ 


३१६ { मार्द पुण 


कर्म॑णा तन पच्यन्ते नरकागििपु सन्ततम्‌ ६७ 

परस्वसूचर्काना च नरक श्ण्रणु दारुणम्‌ | 

यावद्यगसहछ्र वु तप्ताय पिण्डमक्षणम्‌ ॥६८ 

सपौड्ते च रसना सददोभरं शदारुणे । 

निरुच्छ्वास महाघोरे कत्पाद्ध' निवसन्ति ते ६४ 

परस्तरीलोलुपाना च नरक कथयामि ते । 

तप्ता प्रस्मियस्तेन घुरूपाभरणयुं ता ॥७० 

याहशीस्ताहशीस्ताश्च रमन्ते प्रसभ वहु 1 

विद्रवन्त भयेनासा गृह्णन्ति प्रसभ च तम्‌ ॥७१ 

जो मनुष्य दूमते कौ निन्दा किया करते है, कठोर वचन मृष 

सेवोलाकरते है, दानदेनेमे विघ्न वाधाये उपरिथत त्रिथा करते 
है उनको जो दस वाति काफल प्राप्त हअ क्ता है उका फल श्रवण 
करलो ।\६४।। वे घोर होति टै मौर उनको नरकोमे लोहे के मूसन 
तथा काठके पूसलोसे पीटा जाया करता दै फिर दके पश्चात्‌ तीन 
वेपं तक तपे हुये पत्थर को पकडा करते है । इसके उपरान्त वे कालं 
सत्र से भ्रात वपं तक विधा करते ह । उस समयमे दूसरोक्रा द्रव्य 
हरण करने वाले प्राणौ भवने कथि हये कर्मो क विषयमे सोचते हुए 
नरकक्ी अग्नि मेपरकाकरते द ।1६६।६७॥ अवरम उनके पापो के 
विप मे बतलाताहंजोचोरोकोद्रूसरोके छनं का प्रता ठिकाना 
बता कर माल का अपरहुण कराया कसते ह उनको भी महा दाम 
न्को की याननामे भोगनी पडती है । रेके पापी एक सदस वर्प तक्‌ 
क्तलोहै के पिण्डो को खाया करते है ।६८]। इन लोगौ की जीभकी 
यमदूत चीमदौ से खीचा करते है क्योकि जीभ ही कष्टकर उण्टीने 
दूतरो के धन का पता चताया धा । ये लोग बाधे कल्प तक उच्छ्वात्त 
रहित दशा मे पड़ रहा क्रते ह 1६द।। भव हम पराईस्नी सेसद्धम 
करमैवे लालियो को प्राप्त ोने बाले नरको कावर्णन यस्ते है 1 
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येतलोग निस प्रसार की स्थियो के साय भोगकर कौ कामना विया 
करतये उसी प्रकार कीतपे ये तान्नकी आभृपणो से भूषित हयी 
स्यां उनके साथ वल पूरक रमण किया करती है ॥७०।७१ 

कथयन्तश्च तत्रमं नयन्ते नरकान्क्रमात्‌ । 

अन्य भजन्ते भूपाल पति त्यक्तवा च या स्त्रिय 1७२ 

तप्ताय पु्पास्तास्तु तप्ताय शयने वलात्‌ । 

पातयित्वा रमन्ते च वहुकाल वलाग्विता ॥७३ 

ततस्तैर्योपिनो भुक्ता हुताशनतमोज्ज्लम्‌ । 

अय स्तम्भ समारिलप्य तिष्ठन्त्यब्दसहखकम्‌ ।॥७४ 

तत क्षारोदकस्नान क्षारोदकनिपेवणम्‌ । 

तदन्ते नरकान सर्वान्‌ भुञ्जतेऽव्दशत एतम्‌ ॥७५ 

यो हन्ति ब्राह्मण गा च क्षत्रिय च वृपोत्तमू । 

स चापि यातना सर्वा भुक्ते कल्पेषु पञ्चसु ॥७६ 

वे ताञ्र की. त्च स्वि इनके किये दये कुकमोति वान करके 

पुन नरो मेद्फेन लाया करती ह| हे भूपाल । जो स्त्रयां 
अपने पति का प्याय करके दूतरे जार धरूपौ का सेवन किया करती 
है । उनको भी लोहके जनते हृएु शरीर वाले पुरुप लोटेके तप्त पलद्धौ 
पर लिटा कर बलपूरव॑क उनके नाथ ए्मण क्रिया बहत समय तक करा 
करते है 1७२।७३॥ इनसे पिड ट जाने पर अग्नि के समान लाल 
धघकते हय लाह के वम्भोतने एक नार वध तक्‌ चिषटा दी जाया 
करती है ॥७४॥ इमकरे उपराग उनफो अघ्यन्त खारी जन से स्नान 
करायाजातादै खारी पानी ह्वी पिलाया जाताहै फिर एकसौ वर्षों 
तकवे तभी नरको की यातनाय भोगा करती दै ॥७५॥ जो पृस्प 
गौ ब्राह्मण तवापरम श्रं क्षत्रिय राजा का वध कियाक्रते है वद्‌ 
पाच कलव तत नरक की ममन्नषोर याननायो को भोगा करते हैं 
11७६।। 

# ग्ृणोति महन्निन्दा सादर तत्फन यणु 1 
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तेपा कणेपु दाप्यन्ते तप्ताय कौलसचया 11७७ 

ततश्च तेपृ दपु तेनमघ्युप्णमूत्वणम्‌ । 

पू्मते च ततश्चापि कुम्भीपाक प्रपद्यते 11७८ 

मास्तिकाना प्रवधष्यामि विमूखाना हरे हरौ । 

अन्दाना कौटिषर्ेन्त लवण भूर्जते हिं ते(७६ 

ततश्च कल्पपरयेन्त रौरवे तप्तसकते । 

भज्यते पापकर्माणोऽ्येप्वप्येव नराधिप ॥न८० 

ब्राह्मणान्ये निरीक्षन्ते कोपदृष्ट्या नराधमा । 

तपतसूचीसहखे ण चक्षुस्तेषा प्रसूयते ॥८१ 

तत क्षाराभवृधाराभि सेच्यन्ते नृपसत्तम ॥ 

ततश्च ऋकचै्ेरिभियन्ते पापवम्मंण ॥८र 

विश्वास्षघातिना चैव म्थदिाभेदिना ताथ । 

परान्नलोलुपाना च गरक शृणु दारुणमु ५८२ 

जो भपनेसेवडोकी बुराई क्रिय, क्रते हैया बडो कौ 

निन्दाको सादरश्रवण क्रिया करते उनकेकानोमे गमं लौहै की 
कीलो को यमपुरमे ठोका जाया करता है ।1७७।॥ जव कानो मे धाव 
होजाति दहतो उन पर भर्मं तेल इला जापा वरता) इसके पश्चात्‌ 
उम पापीको वुम्मीपाकं नामक नरकमे डाल दिया जलता है (१७०1 
अद उन पापियो कौ यतिक वणन किया चातादहै जो नास्तिक भग- 
वान्‌ शिव तया भगवान रिष्णु से विस्रता रक्खा करते दै उनको एक 
करोड वपं त नमक्र का आहार करना पडता है ॥७द। ह राजन्‌ । 
इसके अनन्नर उन पापिमो को एक कल्प तक जलनी हई रेत वाते 
सौरव नरकमे पडकरर शुना होना है ॥८०।। जो अधम मनुष्य 
बरह्मणो को क्रोधसे पूणं दृष्टस देषा करते ह उने आवे तपौ हृद 
एक नद सुदयो से फाडी जातौ है ।1८१॥ हे शथेष्ठतूषर । इसके वाद 
उसके ऊपर्‌ वारो जन छिस जाया करता है मौर उनत्रे शरीरकौ 
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वृ्दियामे गुत्र गोदा जाता ॥८२॥ मव ह्म विष्वा षा धात 
शर्नं वाति पराये मन्नदे लायो तपा मर्यादाषा मदं करने वानि 
मोोकयोजो महा दाग्ण नरक यातना भोगनी पनी ह उनका वर्णन 
प्ररत ह 1 जाप मादान दक्र धवण परथि ॥८३ 


स्वमाममोजिनो नित्य भक्षमाण रगमिम्तुते। 
नरेषु ममन्तेषु प्रत्यक दयव्दप्रामिन ४ 
प्रतिग्रहरनाये चये वे नपयपाञ्पा । 
ये च देदलान्नाना भोजिनम्ताय्यणुप्व मे ॥८५ 
राजन्नाव-पपयन्न यातनाम्वामु दु खिता । 
पच्यन्ते सतन पायाविष्टा भोगर्ता मरा ॥*६ 
तनस्नैतेन पर्वे कातमूवरप्रपीटिना । 
तत क्षारोदग्नान मूघ्रविष्टानियेवणम्‌ ॥८२ 
तदन्ते भुवमागाद् मन्ति म्तच्छनानय । 
स्यद्ेगग्ता येतु यान्ति वैतरणी नदीम्‌ पनम 
त्यक्तपर्वमटायना लातामध्न ग्रजन्निटि। 
उपामनावरिन्पामी रौरव मग्व प्रमन्‌ ॥1८६ 
पिप्रपरामरारानवुयता नुपु भूष ॥ 
याननान्याम्‌ पच्यन्ते गवदिन््रारयम्‌ ध ६० 
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से माक्रान्तं होवर एक कल्प पर्यन्त परम दु वित होकर घोर्‌ नरकोमे 
पडे ग्हा करते है 11८ ।। इसके मनन्तर उनको तेल के कुण्डोमे जता 
द्विया जाताहै ओर फिरकालसूत्र से उप्यीडिन किया जाता है। 
दमक पश्चातु बे लोग खादी जलसे स्नान यरके विष्ठात्तया मूर का 
सेवन्‌ करिया करते है 11८७।) जव नरको की यातना समाप्त होजाती 
हतो यहाँ पृथ्वी परये लोग शेप पापो को भौगने के सिये म्नेच्छ 
जात्नि मरे जन्म ग्रहण कियाकरतदहै। जौ दयो को घठ्बडाया करते 
दैवे वैतरणी नरी मे जाकर पदधा करते ह ॥।८८॥ जो मनुष्य सन्ध्या, 
तर्भण आदि र्पाच महा यज्ञोमेसेकोर्ईदसा एक यज्ञ भी मही क्रिया 
करतेहैवे नर लालाभक्च नरक मे जायाकरते है ओर वहा परमोत 
खायाकरते है । जो मनुष्य देवोपामना वा त्याग वरदेताहै वह्‌ 
रौरव नरक मे गिरा करता है (1८ है राजन्‌ । जो भूमिपति 
ब्राह्मणो फे परिवार से बहुत कड़ाईके साथ वेमूलयाबौ किया करता 
है उस्रको यह गतिदोती द क्रि वह जव तक सुयं-चन्द स्थित रहा करते 
है तवत्तक नरको मे षडा रहा करता दै ॥६० 

ग्रपरेषुभ्रुपालवरो य कूयदिधिक करम्‌ । 

स सहस्कुलो भरड क्त नरक कल्पपञ्चघु 1६१ 

विग्रग्रामकरादाने योऽनुमन्ता तु पापकृत्‌ । 

स्व कृतवानच्‌ राजन्व्रहणहत्यासहस्रकम \ख२ 

कालसूत्रं महाधोगे स वसेद्‌ चतुय गम्‌ । 

अयोनौ च वियोनौ चपशुयोनौ च यो नर ॥०३ 

त्यजेत महापापी स रेतोभोजन लभेत्‌ । 

वसाकूप तत प्राप्य स्थिप्वा दिव्याव्दसपकम्‌ ६ 

रेतोमो जी भ्रेन्म्यं सवलोकेपु निन्दित । 

उधवासदिने राजन्दन्तेधावनटृन्नर ॥६४ 

सघोरनग्क याति व्याघ्रफक्ष चवुुगम्‌ 1 
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य. स्वकर्म परित्यागी पापण्डील्युच्यते दुध ॥६६ 

तत्सगकृतमोष स्यात्तावुभावतिपापिनो । 

कल्पकोटिसहच पु ्रापनुतो नरका कमानु ॥६७ 

देवद्रव्यापहर्तारो गुर्दरव्यापटारका 1 

त्रह्यहत्यात्रतस्रम दुष्करन भुञ्जते नृप ॥ म 

जो साजा जपनी प्रजा से अधिक कर खीच निया करता है बह 

यपनी एक हजार पृश्त तकत पांच कर्प पयेन्त नर्क की यातनायेः भागा 
क्रा दै ।६१।४जो ब्राहमणो कै ग्राम पर अधिक कर लगने कौीयाक्र 
मे वृद्धिक्रन की सम्मति एग अनुमरति द्विया करता है उसको एसा 
ही समन्नतेना चादि किहजारोही ब्रहणहत्या कर चुका है (रत 
इम महापापक्ता यह्‌ परिणाम होता है क्रि वह महान घोर कान मूत्र 
नरक मे चतुयुगा कौदोकड्यो तक षढा रहनाहै। जो गमन वै 
जथोग्य पुनर वधू मादि नादियो की यौनि-मपोनि म मवा बय वणं 
की योनि-वियोनिमे याद्गिसी पथु की योनि मे अपना वीर्मपात प्रिया 
क्रताटैव महापापी नरवम वीर्य का खाया करतादै। दमक 
प्चात्‌ चर्वी के गततं म सात द्विव्य वों तक पडा दभा वीर्यं भक्षण 
क्था करना बौर इमङ्गो लोकम भी सव निन्दा त्रिया करते टै। 
है राजन्‌ 1 जौ जो मनुप्य उपवास क दिन दन्त धावन ( दुनि } 
श्रिया करता ६ वहं व्याघ्र पश्च चौयुगो तक प्रम घोर नरद मे जाकर 
विकर्ता है जो यपनं वत्तव्य कमं का परित्पायक्रदिध्रावरता 
है विदज्जन उसको पाखण्डी कठा कस्त ह ॥६३ ८६। जो पाखण्डी 
पुम्प क्यौ मगति विया करता है वह म्नच्छक्टा जाया करताहैनौग 
दनी नति पापरीहैजाकरि दग खव वत्या नक क्रमण ममौनग्का 
भरवास् क्रतटूय यातना भोगा कन्त ।1द७॥ह नृप। जा 
मनुष्य दददरन्य या गुम्द्रन्यक्ा भपद्रण क्ियाक्रतत हैवेग्रद्यह्यार्‌ 
कै ष्टौ ममान पापे भागी होति रै ॥६८1 
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अनाथधनरर्तारो ह्यनाथ ये द्विपन्ति च 1 
कल्पकोटिसहस्राणि नरके ते वसन्ति च 155 
स्योशूद्राणा समीपे तु ये वेदाध्ययने रता } 
तेपा पापफल वध्ये गुणुप्व सुसमाहित ॥१०० 
अध शीरपोध्वपादाश्च कीलिता स्तम्भकद्वये । 


धूस्रपानरता नित्य तिष्ठन्त्याब्रह्मवत्सरम्‌ 1१५१ 
जले देवालये वापि यस्त्यजेद्‌ हज मलम्‌ 1 
ध्र.णह्यासम पाप समप्रानोत्यतिदारुणम्‌ 11१०२ 
दन्तास्थिकेणनखरान्ये त्यजन्त्यमरालये 1 

जले वा भूक्तशेप च तेपा पापफल शुणु 1१०३ 
प्रासप्रोता हलैभि"ना आर्तरावविराविण 1 
अल्युप्णतैलपाकेऽतितप्यन्ते भृशदारगे ॥\१०४ 


जो पुरूष किसौ अनाय का द्रव्य अपहृत किया करता हैभौर 
मनाथसनेद्धेपक्तियाक्रतेदटैवे करोडोदह्जागो कल्प तक नरका मे 
सदा करते ह ॥६६॥ जो पुरुप स्तिया अथवा शृद्रोके निकट वेदयो वे 
भध्ययन मरे परायणं रहा वरत ह उनको जौ फल प्राप्त होता है उमे 
भाप सावधानता बे माय श्रवण करि ॥१००॥ बेमनोगब्रह्मावे एव 
दिष्य वप पयन्त नीचेकीभोरमस्तक ओरङ्रकी ओर्‌ ) वरे 
दो खम्माव नीचमेटंगदिपनायाक्रते ह भौर कीले टोक् दी 
जाया कर्ती दै । उसुममयम नीचे काधुभाउनतौ वरवश पीना 
पडता दै ॥॥१०१॥ जौ मनुष्य दवालय भ या क्रिस जलापाय म नपने 
मलकाप्याग व्या कग्ता है उसवो श्रुण हत्या का महान्‌ चार एव 
परम दाद्ण पापदुभा वरता है ॥१०२॥ जो मनुष्य सी भी दवता 
यै भत्व म अथवा ्िसी जवालयम दात, हृदी, येण, नापून नवां 
भाजनम वचङ्रुष्‌ उच्छ थन्नकाडात द्विया यम्त ह उनष ज 
पणपवा पदृहातादह उसका भी नाप मृप्नमे भवण करिए ॥ १०३ ॥ 
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इन पापियोकोभालोसेेदे जति है, हनो ते भदित क्रिया जात्ता है 
ओर अत्यन्त घोर उप्ण खौलते हूए तैलमे डाल द्याजाता है 
जिसकी वेदना सेवे चौखा करते है 1१०४॥ 


कुर्वंन्ति दु खसतपास्ततोऽन्येपु ब्रजन्ति च । 

ब्रह्य सहरते यस्ते गन्धकाष्ठ तथेव च ॥१०५ 

स याति नरक घौर यावदाचन्द्रतारकम्‌ 1 

ब्रह्यस्वहुरण राजग्निहामूच च दु खदम्‌ ॥१०६ 

इह्‌ सपद्धिनाशाय परतर नरकाय च । 

कूटसाध्य वदेद्यस्तु तस्य पापफल यणु ॥१०७ 

स याति यातना सर्वां यावदिनद्राश्चतुर्दण । 

इ पुरश्च पौलाश्च विनश्यन्ति परश च ॥१०८ 

रौरव नरक भु क्ते ततोऽन्यानपि च ऋमान्‌ । 

ये चातिकामिनो मर्त्या ये च मिथ्थाप्रवादिन ॥१०६ 

तेषा मुखे जलौकास्तु पूर्य्यन्ते पन्नगोपमा । 

एव प्टिमहलराव्दे तत क्षाराम्दुसेचनम्‌ ॥११० 

ये बरेथामासनिरतास्ते यान्ति क्षारकर्दमम्‌ । 

ततो गजै्निपाव्यन्ते मस्त्रपततन यया ।॥१११ 

दमी पात्ति परमदुखसे मनप्तहोने हण फिर दूमरे नरकोम 

जाकर पडाक्रतेहै। भो शब्दब्रह्म (वेद) बौर भुगग्धित काठ 
{ चन्दनादि) की चोरो करता टै वह्‌ महा पापौ शुष जव त्व्‌ चन्द्र 
मूयं ममार म न्वित ग्ने तव तङ नरकोमे षडा दहा पर्ता है। 
ह राजन्‌ ) ब्राह्यण ङे ध्नकाहरण वग्ने मे मलो मौर प्ररलौव 
दोनोमेहीदख पाया करता द ॥१०५।१०्६५ दूगका वर्यं य 
किदन साकम उसवरी मम्गतिनष्टरोजानो दै नौर परदीदम उने 
नेर प्राक हूभा वर्ना! जोप्ूढी गवाटौ दिया करता है उग्रे 
पापकम षलोेनाहै कि उसको रक कत्य सर्त सभी गग्कामे 
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अकर यातना भोगनी पडती है 1 इख लोक मे उसके पुन पौनादि सव 
नष्ट हौजापा कस्ते है जर परलोकमे रौरव जादि नर्कोका कष्ट 
क्रमषा भोमना पडता २।।१०७ १०६1 जौ मधिक कामी मौर ज्ञे 
होते है इनके भूख मे साप के सहश जोक डाल दी जाती दहै) इस रीति 
से साठ हजार वर्पो के पश्चात खारी जल उन पर छिढिकवाया जारा 
ह ॥११०॥ वृथा मास खाने वाते लग क्षारकदम नाम वते नरको 
मे डाले जाया करते है! वहो उनका बडेर हमथी पष्ठाड लमति है 
भौर कायु वक्का दिया करता है ॥१११ 


तदन्ते भवमासाद्य हीनाद्धा प्रभवन्ति च । 
यस्सवृतौ नाभिगच्छेत स्वरिगिय मनुजेश्वर ।११२ 
स याति रौरव घोर ब्रह्महत्या च विन्दति । 
अत्याचाररत ष्ट्वा य शक्तो न निवास्येत्‌ ॥११३ 
तत्पाप समवाप्नोति नरक तावुभावपि । 
पापिना पापगणना कृष्वान्येप्यो दशान्त च \\११४ 
अस्तिषवे तुत्यपापास्ते मिथ्यात्वे द्विमूणा सष । 
अपपि पातके यस्तु समारोप्य विनिन्दति ॥११५ 
स याति नरक घोर यावच्चद्राक्तारकम्‌ 1 
पापिना निन्यमानाना पापाद्ध' क्षयमेत्ति च ॥११६ 
स्तु व्रतानि सच्ह्य मसमाप्य परित्यज्येत्‌ । 
साऽत्तिप्रऽनुभयाति दीनाङ्धो जायते भुवि 1११७ 
अस्य॑ सग्रद्यमाणाना व्रतानि चिघ्नकृन्नर्‌ ॥ 
अत्तीव दु खद रीद्र स याति श्लेप्मभोजनम्‌॥११८ 
स्याये च धमशिक्षाया पक्षपात करोति य 1 
न त्स्य निष्टतिभूय प्रायर्चित्तायुतोरपि ।॥११६ 
षमवं पश्चात दग ममार महीन यद्र यात हात्र ही जम 
नियावरतदहै। टे मनुजरयर } जापृम्प नुरात मभ जवनी स्री 
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से सङ्गम नही किया करता द वहु रौरव नरक मे पडता है गौर उसके 
ब्रह्महत्या का भी पाप लगताहै। भजो सामथ्यं रखने परर भी अत्मा 
चार्‌ करन वाते को दवकर नही रोकाक्ता है उमक्रो भी पाप 
सगा करता है मौरवेदाना हीमरकम गमन किया गरतेहै। जो 
पापिया वै पापो क्री वणना करके दूय को वताने जति &ै वे षाप 
हान परतो उनकेही वरा्रर पाप क्याक्रते है मौरजो हे 
राजा । मिथ्याहुः दोप लमाया करते है उनको दुगूना पाप लगा 
क्रनाहि। जो चिना पापदातेकां पाप लगकर उसकी बुरा क्या 
करता ६ वह्‌ जबतक चन्द्र-सूय लोक म स्थित रहूतदै तवतक नरका का 
ही सवन क्रिया करता है । पापाका भो कीत्तेन किया नाता है उससे 
पापियाकाभाधापापनष्ट हो जाया करता दै ॥ ११२-११६॥ 
ज) नाई भी मनुष्य क्री ब्रतको प्रथमतो ग्रहूणकर तप्ता शीर 
पीठ उसको विना पण हुए ही छोड दिया कर्ता है वह मनुप्य नरभिपक् 
यन नामक नस्क म निवास दिया करता है । वहा पर बहत नरककी 
यातनाय भोगकर फिर इस सस्रार म निक्नाद्ध होकर जन्म ग्रहण 
किमा करता ह ११७ जौ कोई व्रत को ग्रहण करन वाय दूसरे क 
परितम विध्न डाल दिया करते हँ वदं अधिकदु दन वाले महान्‌ 


भयद्भुर शनप्मे भोजन नाम वाले मरकम गमने कया क्रते ि।११८ 
जा ष्यायतथा घर्मकी शिक्षा मपृश्नपात किया करता है उसक्राएक- 
दोक्यादश हजार भौ प्रायश्चित्त क्रे त्तो भी उद्धार नदौ दुमा करता 


॥११६ 
मभोज्यमोजी सप्राप्य विड्भोज्य तु समायुतम्‌ 1 


ततश्चाण्डालयानौ तु गोमासाशौ सदा भवेत्‌ ।१२० 
अवमान्य द्विजाग्वाम्मित्रह्यहृत्या च विन्दति 1 
सर्वाश्च यातना भुक्त्वा चाण्डालो दशजन्मसु ॥९१२१ 
विप्राय दीयमाने तु यस्तु विघ्न समाचरेत्‌ । 
व्रह्यहत्यामम तेन कर्तव्य व्रतमेव च 114२२ 
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अपहत्य परस्पाथं यः परेभ्यः प्रयच्छति 1 

अपहर्ता तु निरयी यस्यार्थस्तस्य तत्फलम्‌ 11१२३ 
प्रतिशत्याप्रदानेन लालाभक्षं व्रजेन्नरः 1 
यतिनिन्दापारो राजन्‌ शिलामात्रे प्रयाति हि. 1१२४ 
आरामच्छेदिनो यान्ति युगानामेकविशतिमु 
श्वभोजनं ततः सर्वां भुञ्जते यातनाः क्रमात्‌ ॥१२५ 


देवत्तागरहभेत्तारस्तडागाना च भूपते } 
धुप्पारामभिदश्चैव या गति यान्ति तच्छृणु 1१२६ 


जो अभक्ष्य पदार्थो को खाया करता है वह दश सहस्र वर्पो तक 
वि्ठाखाया करता है मौर इत नरक यातना भोगने कै पीेभी गपि 
के मांस का भश्नण करने वाले चाडालकेघर मे जन्म लिया करता 
है ।१२०॥ विप्रो का मपमान कने से ब्रह्मत्या लग॒ जाती है गीर 
इस अपराध से वहु समस्त नरको को भोगने के वाद चाढालोमे दही 
दश वार जन्म लिया करता है ॥१२१1 ब्राह्मणो के दिये जानि वाले 
दानमे जो विध्न उपस्थित किया करता ट उसको भी एके ब्रहमहर्या 
करने वाले के तुल्य ही व्रत प्रायर्चित के लिये करने चादिषए ।॥१२२॥ 
जो दूषरो करा घन ष्ठन कर द्रो को दान देता है वह्‌ भषटह्रण करने 
वाला नरकगरमी हा करना है मौर जिसका वार्तवमे घन होता दै 
उसके उस दान का पुण्य-फल प्रात हा करता दै १२३॥ गो 
पटने देने की प्रतिज्ञा करले ओर पीछेनही दे वह्‌ लालाभक्ष नाम 
वालि नरक मे पमन करता है भौरसन्यासियो कौ निन्दा करने वाला 
श्राणी बषावाणदह्ो जाया करता है ॥१२४॥ अवह रजन्‌ { जो 
देव मन्दिर, जलाय भौर पुष्पित उदानो को नषट्-घ्रष्ट विमा परते 
ह उनी जो गति द्रथा करती दै उसके विषयमे भी मुद्ध से भाप 
श्रवण षरे (1१२५१ उ्यान को उजाडने वणते पापी को इक्कीस युय 
पर्न्त गुते खाया कस्ते टै 1 फिरजो महापातकी होते वे प्रत्येक 
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नरक म एक-एक भुम पर्त रहा करते टै । पिर व्ह क्रमश सभी 

भरकाम भाग भोगा करते ह 1१२६ 
यातनास्वासु सूर्वाचु पच्यन्ते वं पृथक्‌ पृथक्‌ । 
ततश्च विष्ठाकृमय कल्पानायेकविशतिम्‌ ॥१२७ 
ततश्चाण्डालयोनी तु शतजन्मानि भूपते । 
ग्रामविध्वस्कानां तु दाहकाना च लुम्पताम्‌ ॥१२८ 
महत्पाप तदादेष्टु न क्षमोऽहं निजायुषा । 
चच्छषटभोजिनो ये च मिनद्रोहप राश्च ये १२६ 
एतेषा यातनास्तीव्रा भवन्त्याचनद्रतारम्‌ । 
उच्छिन्नापितृदेवेज्यावेदमागंवहि स्थिता ॥१३० 
पापण्डा इति विग्पातास्तेषा वै सर्वयातना 1 
एव वहुविधा भूप यातना पापकारिणाम्‌ ।१३१ 
तेपा तासा च सख्यान कत्‌, नालमह प्रमो 
पापाना यातनाना च धर्माणाचापि भूपते १३२ 
सख्या निगदितु लोके क क्षमो विप्णुना विना । 
एतेषा सवंपापाना धर्मं शास्यविधानत १३ 


्नसमभौनरवोमवे पृयग्यृयक दुपरन्नाया बरे भौर 
पो द्वये कल्य तक विष्ठा कीडे हमा बल है रभा हे 
राजः! द्रमक भी पीठ उ सौ वार जन्म चाण्डात योनि महमा 
करल । जोप्रामो म विष्वेत्हान हैयाप्रामा ममणणमसगाष्र्‌ 
नषट-घष्ठ फर द्विया कर्ते टै उनक पाषा की ममभ्या इतनी बधक हानी 
मि अ अपनी पूरोभायु भो लगादू गा भो उतर पापतो को गणना 
मही करस ए जो गदा उष्पिष्ट भावन कएनयात रै भोर 
अयन मित्रागमो द्रु र्पिा करत टै उनङा जव क गृगज्नि शी 
यिनि र्हा दरतीदटै दमी त्च नर्द दष भयन्‌ वदप दै जा 
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देव-यजन ओर पितु तपण नही करिया करते हं तथा वेदोक्त मागे के 
विपरीत चला करते दै वे महान्‌ प्राखण्डी कटे जाया करते है भौर 
उनको सभी तरहुके नरकोके कष्ट भोगने पठतेदटै। है राजन्‌ 1 दस 
प्रकारके पाप करने वालोको यनेक प्रकार की यातनाये भोगनीं 
पडा करती है ।॥१२०।१३१॥ हे प्रभो! उने हेते पापियो बीर 
नरको की गणना मुखस नहीं की जा सकती है) है भूप 1 पापियो 
की, धर्मो कौ मौर नरको की गणना भुगवान्‌ विष्णु ही करने की शक्ति 
रते दहै उनके विना नन्य कौन कर सक्तादै? धर्म शासन कै 

विधानानुसार भ्रायश्िचित करने पर पाप राशि नष्ट होजाया करती दै 

11१२३२।१३२॥ 


प्रायश्चित्तेषु चीर्णेषु पापराणि प्रणश्यति । 

प्रायश्चित्तानि कायौ ण समीपे कमलापते 11१३४ 

न्यूनातिरिक्तकृत्याना सपतिकरणाय च 1 

ग्धा च तुलसी चैव सत्सद्खौ हरिकीर्तानमर १३५ 

अनमूया द्यदिसा च सवेप्येते हि पापहा 1 

चिष्प्वपितानि कर्माणि सफलानि भवन्ति हि ॥१३६ 

अनप्पितानि कर्माणि भस्मविन्यस्तहग्यवत्‌ 1 

नित्य नैमित्तिक काम्य यच्चान्यन्मोक्षसाधनम्‌ ।\१३७ 

विष्णो समपित सर्वं सात्विक सफल भवेत्‌ 1 

हरि भक्ति पराचरणा सर्वेपापापग्रणाशिनी ॥१३८ 

सा भक्तिर्दशधा ज्ञेमा पापारण्यदवोपमा । 

तामे राजसौश्चैव सात्त्िकंश्च नृपोत्तम ॥\१३४ 

यच्चान्यस्य विनाशार्थं भजन श्रीपतेतरैप 1 

सा तामस्यधमा भक्ति खलभावधारा यत्त ॥१४० 

वमो की "मूनाघिक्ता सागोपागता सम्पादन करने गे लिये 

ये समी प्रायस्वितं भषवान्‌ विष्णु कौ प्रतिमा केसमीप मे टी बरने 
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चाहिय 1 गद्धा, तुलक्ती, सत्मगति, अनमूया, अहवा भौर श्री हरि 
भगवान्‌ के नाम गुण नौर लीला-धामो कौ महिमा वा कीत्तन ये सभी 
पापका विना क्रे वाति टोति ई । जो कमं सभी पापो का विनाश 
क्लेकोक्थिजतिहै, जो कमं धौभगवदुर्मण करनेकी वृद्धिसे कयि 
जातहैव ह साम सफल दथा कस्व दै सौर उनका पल भौ प्ण होता 
दै ॥१३४-१३६॥ जो कर्म भगवान की सेवा मे स्मित क्रि जति ह 
र भो दत कमे रामे हविकै होम के ही समान निप्पल घ्ना 
क्ते ह नित्य क्म, नोमित्तक क्म, काम्य भनृषठान्‌ तथा वन्य मोक्ष 
वै वनधन स्वरूप सभी कार्य-क्लाप श्री भगवान कीसेवामे ही सादर 
समपित कर देने पर परम मात्विक एव सफल हना करते है 1 श्री 
हरि की भक्ति मनुष्य के समदं पापा को भगा दिया करत! है ।१३७- 
१३८॥ दे राजन्‌ 1 दूसरे प्राणिया का विनाश करन के चियश्री भग- 
यान का भजन करना भत्यम्त तामसौ भक्ति कटी जाती है क्योकि ट्स 
हृदय मे सन्दर दुष्टता का भाव निहित रदा करतां है। हि भूपाल 1 
पापद्पी वन के लिये भगवान्‌ की भक्ति दावानल कीतरहही हुमा 
कर्ती है । यही हरि भक्ति सात्विक, राजस बौर तामत भेद सेदश 
प्रकार की हूना करती है 11१¶३६।१५०)१ 

सोज्चर्थकतवधिया स्वैरिणी स्वपति यथा 

नारायण जगन्नाय तामसी मध्यमा तुसा 4 ४१ 

देवपूजापरान्ट्ट्वा मात्सर्यायो््चयेद्धरिम्‌ । 

सा भविति पृथिवीपाल तामसी चोत्तमा स्मृता 1१४२ 

धनधान्यादिक यस्तु परारथमन्तचये्रिम्‌ । 

श्रद्धया परया युक्त सा राजस्यधमा स्मृता ॥ १४३ 

य सवंलो श्य माधवम्‌ 1 

अचयेत्परया भक्त्या सा मध्या राजसी मता 1१४४ 

सालोद्यादि पद यस्तु समुदिश्यार्चयेदरिम्‌ 1 

सा राजस्युत्तमा भत्ति कोततिता वृयिवीपते ॥१४५ 
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यस्तु स्वङृतपापाना क्षयार्थं प्राचयेद्धरिमर्‌ 1 

श्रद्धया परयोयेपेत. सा सात्विक्यधमा स्मृता ।(१४६ 
हरेरिद प्रियमिति शुभूपा कुस्तेतुय ) 
श्रद्धयास्यूतौ भूय सात्विकी मध्यमा तु सा ।॥१४७ 


जो धत्तताके साय व्यभिचारिणी स्प्री भषनेही पतति के 
समान जगत्‌ के स्वामी श्री भगवान्‌ नारायणं की अचंना श्रिया करता 
टै वह मघ्यम श्रोणी की तामसी भक्ति हमा करती है ॥*१४१॥ जो 
दूषरे लोगो कौ देव-यजन करते हृए देवकर मत्तरता फे वशीष्रुत हो 
करस्वयभौ श्री भगवानका प्रजन किया करते है वह्‌ भक्ति भी 
तामसौ अवश्य है क्योकि मासयं ही उसका महान दाप हज करता 
हैकिन्बु वह उत्तम श्रोणी कौ त्तामसौ कटौ जाया करती है 1१४२ 
धनधान्यादि ङे लास की काममा रखकर परम श्द्धाकेसाथध्रीहरि 
थै चरणो की उपासना करना बत्यधम राजसी भक्ति कही जाया 
वरती ६ 1१४३1) जो मनुष्य बपने हृदय मे रेस्री भावना रखता है 
कि मेरी षीति सर्वत्र विघ्तृत होकर फल जावे गीर सी उद्रेष्यशो 
लेकर भगवान कौ भक्ति भावस पूजा किया करतां दै वहु मध्यम श्रेणी 
षै राजसी भक्ति भा षरती दै ॥१४४॥ टे पृथिवीपते 1 जो 
सालोक्य मुक्ति यादि को उपलन्धिकी इच्छा ते श्री हरिकी पूजा- 
र्वा ्रिपा करता है वह्‌ उत्तम-टिषी राजसी भक्तिक्ही जाणा 
बरनी दै ११४४६९१ जो सनुप्य अपने दस जन्म ये तथा पूरवरुम्मोजित 
समस्त मचित पापो मै क्षय यरनिषे लिये परम श्रद्धा षी भावनारे 
श्रीहरिका यजन रियाबरतारटै वह्‌ स्वाधंफो भावना हृदयम 
भरीटोनेदेबारणरे बधम सात्विकी भक्तिदोती है षयोकि भगवान्‌ 
स पु भपना मनतरव धणं परता दै 1'१४६॥ भक्तिका भरना शी 
हरिम परम प्रिय सगा पग्ना है यौ समदङर उनगो प्रीति बा 
सम्पादन बर एूपापात्र यनन ङी भावना मेश्वदा पूवक उनको पेया 
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विया करता है वह्‌ मध्यम श्रोणी कौ साप्वक बक्ति कही जाया कर्ती 
है ॥१४७॥ 

विधिवुद्धचाचयेयस्तु दासवच्धीपति वृष 1 

भक्तीना प्रवरा सातु उत्तमा सात्विकी स्मृता।१४० 

महिमान दरेरयस्तु फिचित्कृत्वा प्रियो नर 1 

तन्मयत्वेन सनुष्ट सा भविति रुत्तमोत्तमा 11१४२ 

अहमेव परो विष्णु्मति सर्वमिद जगत्‌ । 

इति य॒ सनत पश्येत विद्यादुत्तमोत्तमम्‌ ॥१५० 

एव दशधवि भविति ससारच्छेदकारिणी ॥ 

तत्रापि सात्विको भविन सवंकामफनप्रदा ॥१५१ 

तस्माच्छणुष्व भूपाल सस्तारविलिगीपुणा 1 

स्वकर्मणोऽविरोधेन भवित कार्या जनार्दने १५२ 

य॑ स्वधर्म परित्यज्य भवितिमानरे ण जीवति 1 

न नस्य तुप्यते विप्णुराचरेणैव तुष्यते 1१५२ 

सर्वगमानामाचार प्रथम परिकल्पते 1 

आचारप्रभवो धर्मो धममस्य प्रभुरच्युत 1४ 

हि नृप 1 शास्त सम्मत विधान को समक्ष क्र भपते 

कतंव्यरक्ा परिपालन करने वेः लिये दास का भाव लेकर उसी के 
समान श्रीपति कौ समाराधना करिया करता है वद समस्त प्रकार की 
परमोत्तम सात्विकी भक्ति कहौ जाती है ॥ १४ ॥॥ जो मर नारायण 
क्यौ मदान्‌ मर्हिमा कोहृदयम धारन करके उनका प्रम श्रिय दास 
वन्‌कर तन्मय होता हजा सदा पन्तुष्ट स्या करता है वही उत्तमोत्तम 
परमश्रेष्ठ भक्ति हुभा करती है ॥1१४६॥ जो म स्वय ही परम विष्णु 
कास्वरूपहजोक्रि मनुज के चोलेमे रहकर ससारमे श्रमण किया 
करता है भौर यद सम्पूर्णं जगत मुञ्चम ही व्याप्त है1 इस रोति से 
जो सदा विचार करियाकष्ता है उसको परमोत्तम भक्ति समद्मना 
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चाहिए क्योकि उतने सर्वंदादी विष्णुकै स्वरूप फा ध्यान चना र्दा 
करता है ओर उसका दृष्टटण परम निश्चल हता है ( ९५० ॥ ये 
दशो प्रकार की भक्ति चाहे तामस दहीक्यो ने हो इतत सतार का 
संमूच्छेदे कर देने वाली हजा कर्ती है व्योति भगवान की भक्ति ती 
हीती दी है । इनमे जो सात्विकी भक्ति होती दहै वह्‌ सम्पूणं कर्शं ने 
स्वनः ही पुण्य फलौ को प्रदान करने वाली हृजा करतौ है ॥१५१। 
अतएव हे राजन्‌ ! माप सघत होकर भिद्धान्त कौ बात काः श्रवण 
करिए! जो इस ससारयाक्रामे जाकर अधनी पूर्ण विजय चा्हुतादै 
उसका परम कत्तव्य है कि अपने वर्णाधम धमं कापूर्णं पालन करते 
हए उति हम प्रकार से भगवान को भक्ति करनी चाहिए ॥१५२।। नो 
भपने वर्णाश्रम का परित्याग करके केवल भगवान की भक्ति काकरना 
मपना कतव्य समज्ञा करता है उस प्रर भगवान्‌ पूर्णतया प्रसम्ननही 
हुभा करते ह क्योकि उसकी प्रसन्नता तौ सव॑दा सदानच्यरसि हौ इभा 
केरती है ।।१५३॥ इसका एक मातर कारण यहीहै किमो शास्वो 
का सिद्धान्तयहीदै विः सर्वा प्रथम धर्म याचार्हौ है । धमं भाचार्‌ 
सेही हुमा कर्ता है गीर उस धमं के स्वामी भगवनश्री विष्णु देव 
ही दै 1१५४ 

तस्मात्कार्यं हरे्भक्त. स्वधर्भस्थाविरोधिनी । 

सदाचारविहीनाना धमां भप्यसुखभ्रदाः १५५ 

स्वधरमहीना भव्तिश्चाप्यक्तैव प्रकीतिता 

यतत्‌, पृष्ट त्वया भूयस्तत्सवं मदित मया 1१५६ 

तस्माद्धर्मपसोभूत्वा पूजयस्व जनार्दनम्‌ । 

नारायमणीयास सुखमेष्यसि णाश्वत्तम्‌ ।१५७ 

शिव एव हरिः साक्नद्धरिरेव शिवः स्वयम्‌ 

दयोरन्तरटम्यति नरकान्फोटिश. पत. 11१५ 

तस्माद्धिप्णु' शिव वापि सम बुद्ध्वा समचंय । 
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मेदशृद्‌ दु.खमाप्नोति इह लोके परव च 1१५६ 
तदर्थमहमायातस्त्वत्समीप जनाधिप । 


तत्ते वक्ष्यामि सुमते सावधानं निशामय ॥१९० 
आत्मघातकपाप्मानोदग्धाः कपिलकोपतः 1 
वसन्ति नरके ते तु राजंस्तव पितामहाः ।१६१ 
अतएव भगवदुभक्त मानव का परम कतव्य यही हैकरिमपने 
वर्णाध्म प्रयुक्त धर्म का विस प्रकारसे मी भूल वर भी विरोध न 
करे । एमी ही स्वधर्म विस्द्ध श्री हरि भगवान की भक्ति बरनी 
चाहिये क्योकि जो सदाचार से विहीन पृष्पहोतेटैवे यदिध्मभी 
करते ैतो बहदु प्रद ही हृभा करतः दै ॥१५५॥ अपने धमंका 
त्याग कर्के जो भगवान की भक्तिकौ जाया करती दहै उमा वरना 
भीव्पथं ही माना जाताहै। ह राजन्‌ 1 मापने मुक्ल सेजो भी कुष्ट 
गरन कियिये उन सवका समाधान मनि भली मानि कर दियाहै 
॥१५६॥ यततएव भाप परम धमं परायण रहते हूए दत्यन्त सम स्वरूप 
भगवान श्री नारायण जनादन वा यजन क्रे तो माप निश्चयी परम 
गु को प्राप्त कर संग 11१५७ भगवान्‌ शिव सराष्रादुश्री हरि का 
हौ एक स्वप होता है भौर उमी भातिथी हरि साक्षात्‌ भगवान्‌ का 
ह म्वस्प हज क्ता है) वस्नुन. इन दोनो स्वप मे तात्विक रूप 
मेषोष््मीभेदनहीहोताहै। वैरेषनयेस्पो म हीमरेददै जो दर- 
असनमभेदनरीष्ोतादै! हन दोनोकेरस्पोम जोभीमृढमानवभेद 
ममरस्ना मरना टै उस दष्ट पु्प को करोडो नस्क कौ भीपण यातना 
सदन करनी पटनी रै 11१५७ अतएव आपदा पगम यर्त्य महीप 
कि शिव तया विष्णु का गमान दी समञकरर पूजित ब्िषा पयो! जो 
दन दोनो स्बम्पोमे अरनण्व समता उनको दम सोत्र तथ 
पण्लातचे कटी भो मृख प्राह नदन वेवन दुही उटाना पञ्ना 
है १४८ हे राजन्‌ ! दग समयम जिम वातङे ववि यग 
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समीप मे उपस्थित हमा हँ उसको गाप परम समादित दौकर्‌ श्रवणं 
कीजिए ॥१६०॥ हे राजन्‌ । अपके साठ हजार पिततामह्‌ भगवानु 
कपिल देव के कोप्रभाजन बनकर भस्महौग्ये थे एव अपने आत्मघातं 
के पापको भोगते हुए नरको मे पडे हुए है ।1१६१॥ 
तानुद्धर महाभाग गद्खानयनकमेणा । 
गद्धा सर्वाणि पापानि नाशयत्येव भरपते ॥१६२्‌ 
केशास्थिनखदन्ताश्च भस्मापि चृपसत्तम । 
नयति विष्णुमदन स्पष्टा मागेन वारिणा (१६३ 
यस्यास्थि भस्म वा राजन्‌ गङ्खाया क्षिप्यते नरे 1 
स सवेपापानिमुंक्त प्रयाति भवन ह्रे 114६४ 
यानि कानि च पापानि प्रोक्तानि तत्र भूपते । 
ताति सर्वाणि नश्यन्ति गङ्खाविन्द्रभिपेचनातु ॥१६५ 
द्यक्त्वा मुनिशादरं ल महाराज भगीरथम्‌ । 
धर्माप्मिन धर्मराज सयश्चान्तर्दध तदा 1१९६ 
सतु राजा महाप्राज्ञ सवंशास्ताथंपारग । 
निक्षिप्य पृथिवी सर्वां सचिवेषु ययौ वनम्‌ ॥१६७ 
तुहिनाद्रौ ततो गत्वा नरनारायणश्रमात्‌ । 
पश्चिमे तुहिनाक्रन्ते शद्ध पोडशयोजने ॥१६८ 
तपस्तप्त्वानयामास् गङ्गा तेलोक्यपायनोम्‌ १\१६६ 
हे महाभाग 1 अव माप च्रिपयगा श्चा गज्खादेवे नदीको यहाँ 
भूमण्डलमलानेवे कमम प्रवृत्ते हौ जाये भौर उनसबका उद्धार 
कसि ! हैरजन्‌1 गद्धः का जल सभी पापाक। आमूत दून विनाश 
करः दिया वरता है ॥१६२)) हे परमश्रेष्ठ भूषत । यद्वि गङ्ञाजलमे 
मनुष्यो कंश सोस्य नान दात या भस्मषायाडासाभी स्पण 
होजिततो गन्वाम मट्‌ सामथ्यै ज्रि उने विष्णु मोक म पहना 
दिशा करनी दै ॥१६३॥ जो वान्धव अपन मृत मनुष्य की अह्पियां 
यामम्मको सहु क प्रवा म पन्न कर दिया कर्न । वे वृग्प 
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समस्त पापो के समुदाय से मुक्ति पाकर सौभे विष्णुलोक मे चते जाया 
क्रते है 1१६४ दे यजन्‌ । मैने माप के समक न्ने जितने भी पापो 
कावर्णनक्रिा दैवे सभी पापणएक ही गद्धाजलकी दूदके षडजाने 
परम भ्रष्ट होजाया करते ह ॥१६५। श्री सौनक्जी ने कहा--हे 
मुति शादरूल नारद । धर्मराज ने परम धाम्मिके राजा भ्रगौरथसेये 
वातं समाप्त करके तुरन्त ही वदी पर अन्तर्घन होगये ये \१६६॥ उस 
समस्त शास्थ्रोके बर्ोके ज्ञाता गौर पारगामी वहु महान्‌ बुद्धिमान 
राजा भगीरथ भूमण्डल बे सम्पूणं शासन केभारको मनिनियोके लिय 
सौर कर तपश्नर्या करे के लिये वन को चला गया था ॥(१६७॥। वहाँ 
पर भगव न नरनारायण के आश्रमम पर्चिम दिशा वधै भोर हिम से 
ममाच्छादित ६४ कोसके परिमाण वा से शिखर पर तपस्मा करके 
व्ैलोकय म व्याप्त रहने वाली पतित पावना गद्धाजी को लेकर नाथा 
धा ॥१६द १६द॥ 
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प काम 
॥ सगीरथय हारा गंगाजी का लाना ।\ 


हिमवदिनिरिमाच प्रि चकार महीपति । 
कथमानी +वान्गङ्धामेतन्मे ववनुमर्हसि ॥१ 
भगीरथो महाराजो जटाचीरधरो मूते । 
गच्छन्टिमाद्भि तप प्रागे गोदावर्दातटम्‌ २ 
तच्रापश्यन्महारण्ये भूगोराघ्रमगुत्तममू ॥ 
एप्णसारममाकौरणं मातङ्गगण्मेपितम्‌ ॥३ 
श्रमदूममस्सवृष्ट यूजद्विदगमवु म्‌ । 
ग्रजद्रराहनिकग चमरीपुच्छनीजिनम्‌ 1४ 
नृप्यन्मय्‌ रनिङ्र मारद्खादिनिषवितम्‌ + 
स्कथेनप्वन्य पनियस्याभिरादगात्‌ पन 
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शालतालत्तमालाढच नूनहिन्तालमण्डितम्‌ । 


---~- ~~ ~~ ॥ द 


५ 


वेदशस्नमहाघोपमाश्नम प्राविशद्‌ भृगो ॥७ 

ग्रणन्त परम प्रह्य वृत शिष्यगणैमुं निम. । 

तेजसा सूर्यसदृश भृगु तत्र ददं स ॥ल 

देवपिश्री नारदजी ने कहा-- राजा भगीरथ ने हिमालय 

पवत पर पटहैव कर क्या क्रिया था ओर वह किस रोतिसे गद्धाजी 
को लाये थे -हसका स्पष्ट वणेन मुके करके कृषा कर मुनादये ॥१॥ 
श्रौ सनक जौ ने कहा--हे मुनिवर 1 जटाचीर धारी राजा भगीरथ 
हिमालय प॑त पर तपस्या करने के लिए विचरण करये हए, गोदावरी 
के तट पर पषटैव गये ये ॥२्‌ उस मदावनमे भगीरथ नृपने भूगुनी 
कैः परमश्रेष्ठ आधरमका निरीक्षण कियाथा जहा पर कि कृष्णसार 
मृग सौर वायहुाथी श्रमण कर रहेये॥३।। चारी भ)रमेंडराति हए 
श्रमर गुय्जार्‌ कर रहे थे-प्रभियो की चहुचहाहट की को परम 
प्रिय पुनीतष्ौ रही वी--दधर-उधर मूकराके ण्डके ल्लुण्ड घूमरहे 
ये भौर चमरी गाये वपनी श्वेत प्रुछठो को हिला रदी थी 11३४) 
मपूरोकाव्हापरनृप्पदोष्टाषा षरङ्ग (पहीहा) वोच र्हैय 
खैर वहा पर मूलि कन्याभोके दारा सीचेग्ये पधे जो वटे व्रेमसे 
समासेपित दिये गयेये वरे होकर परम शोभप्यमान दिखा दे रह 
ये ५॥ वहू परम शुन मश्रम्र याष, ताड तथा तमाु.के पेद पौरो 
दे सपल्वत था एव हतन, हित (बाड वृक्ष का हौ एकर भिन्न स्प) 
बे वृक्षो बौ उसम बहुत अधिक्रगोभा ह्ोरहीयी। री, कन्नेर, 
चमेली, चम्पा मौर भण्वत्य बे वृक्ष एव लनायोते वद भाखर मस्म 
विभूषित द्दाथा॥ ९॥१ ब्द पर चारो भार विभि पुष्यो श 
श्दुभून ष्टा पैनी हदयी । इधर-उधर ऋपिपो व यमुच्धय निवार 
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किया करता था सदर भोर वेदो वे मभ के उच्चारण का वडा भारी 
धोपसुनाद्देरहाथा। उस अग्रम मे सजा भगोरय ने भृमुमुनिका 
दर्शन कियाथाजो परम ब्रह्म का विस्तृत. वर्णन करते हए चारो भौर 
मेश्िप्योसे चिरे हुएये ओर तेज मे सूयं के समान दिदलायीदेषै 
ये॥७८॥ 


प्रणनामाय विप्रेन पादलग्रहणादिना 1 

आतिथ्य भृगुरप्यस्य चक्र सन्मानपूरवंकम. \॥६ 

कृतासिथ्यन्नियो राजा भृगुणा परमपिणा। 

उवाच प्राञ्जलिभूत्वा विनयान्मुनिपुद्ध वम. ॥१० 

[स धर्मज्ञ सर्वशास्मविशारद | 

पृच्छामि भवभीतोऽह्‌ चरणामुद्धारकारणम्‌ 1११ 

भगवास्तुष्यते येन कर्मणा मुनिसत्तम 

तन्ममाख्याहि सर्वज्ञ अनुग्राह्योऽस्मि ते यदि 1१२ 

'राजस्तवेप्सित ज्ञात व्व हि पुण्यवता वर 1 

अन्यथा स्वकूल सर्व कथमुद्तु महवि ॥१३ 

यौवाकोवापि भूपाल स्वकुल। शुभकर्मणा । 

उद्धतुंकामस्त विद्यान्तररूपधर हरिम. ।\१४ 

राजा भगीरथ ने उष महं म्हि प्रवरके चरणो कास्पण 

करके सादर प्रणामक्रियाया॥ भगु मुनिने भी बहुत ही सम्मानके 
साथराजाका अत्तियि सत्कार एव भादर किया था ॥६॥ महामुनि 
भगु से मातिथ्य बर्हय करके राजा भगीर को मुनिवर से सविनय 
एव सान्जलि प्राथना की थी ॥१०॥) राना भगीरथजीते कहा-- दहे 
समस्त शास्यो के महान पण्डित भगवन 1 इस महान भयद्धर से भयभीत 
हुनार्मे कुछ मानवो कं उद्धार का उपाव सापसे पून की इच्छा 
रपा हु ।॥॥११।1 हे सवज्ञ 1 आप तो मुनियोमे प्रम शरेष्ठष्‌। पदि 
मुष्ति रक्पर जपना अनुग्रह करना चाहत है तो जिसकमं कै क्रे 
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पर भगवान कौ प्रस्ता होवे उस कलाप का वर्णेन मेरे समक्षमे 
केकी ष्पा कीजिए} १२ घ्री भृमुजुनिने उत्तर दिया--दे 
राजम्‌ 1 आपका हार्दिक मनोरथ र्म समञ्च ग्यारह । नापतो पुण्या 
त्मक पुर्पोमे परम शरेष्ठ पुरूष हैँ ब"यथा अपने सम्पूणं कल के उदार 
करने का विचार ही कंसे कस्ते? ॥१३\ हे भूमिपते 1 जो भपके णुभ 
क्म॑केद्वारा अपने क्रुलके उद्धार करने की इच्छा करेषह्‌ भतेही 
कोटभीक्योने हो, उसको भनुष्यके स्वूपका धारण करने वाला 
साक्षात्‌ श्री हरिदी समञ्च तेना चाहिए ॥१४॥ 
कर्मणा येन देवेशो दृणामिष्टफलप्रद । 
तत्प्रवक्ष्यामि राजेन्द्र ग्यणुप्व सुसमाहित ।१५ 
भव सत्यपरो राजन्नहिसानिरतस्तथा । ८ 
सर्वेभूतदितो नित्य मातल वद वं क्कचित्‌ ॥१६ 
स्यज दुजनससर्ग भज साधुसमागमम्‌ 1 
कुर पुण्यमहौरान स्मर विष्णु सनातनम्‌. ॥*१९ 
कृरु पूजा महाविप्णोर्याहि शान्तिमनुकत्तमाम. । 
हादशाषाक्षर मन्त्र जप श्रयो सचिप्पत्ति 11१८ 
सत्य तु कौहशच भोक्त सर्वभूतहित मुने । \~\ 
अनृत दीह भक्त दुर्जनाश्चापि कीटशा ॥१९ 
साधव कौशा प्रोक्तास्तथा पुण्य च कीदशम, 
स्मरतव्यश्च क्थ वि स्तस्य पूजा च कोटी ॥२० 
शःन्तिष्च कीटशो पक्ता दि मन्त्रोऽटाक्षरो मूने। 
कोवा ददणवर्णश्च मुने तत्वाय कोविद.५२१ 
हि राजनद्र प्रवर । देवए्रर मवान्‌ वरिप्णु ज्सिकमरे मानवो 
षोअगीषट फन प्रदान विया करतहै उसकी मे अय नापकरा वतलाता 
ह आप षरम्‌ समाहर हार उमः श्रवण वदवि \\१५४। हे यजन्‌ । 
भा वरत उन्हे अ नापुका वृत- 
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लाता ह--माप सदा सत्य भाषण करो, परणंत सरहिमा व्रत का परिपा- 
तन करो, सर्वदा समस्त श्राणियो के हित का सम्पादन करो भौर भरूल 
करभौ गिषीमौ दशाम चूठमत वलो ॥१६॥ दुष्ट दुजेन पुरषो की 
सद्धति कभी मतकरो नौरसदा सत्पुरपो का सङ्ग करते रहा क्रो 
मौर बहूनि परम पुण्मय सत्वर्मो क करते हए सत्य एव सनातन 
विष्णु भगवान का भजन करते रना च।हिएु ।\१७॥ महा विष्णु भगवान्‌ 
का स्न करने ते परमोत्तमं शान्ति का लाम होगा तथा दादगाक्षर 
(मो नमो भगवते वामुदेवाय) एव ब्टाक्षर (श्रीङृष्य शरणं मम) मनर 
कोाजापक्रिया करो । इसमे भापका परम कल्याण होमा 11१८ राजा 
भगीरय ने कहा--े मूनिवर । सप्य का क्वा लक्षण होता दै ? समस्त 
भूनो (प्राणियो) का हित किसको कटा जाता है? मिथ्या क्रिसक्रा नाम 
दै भौर दुजनौका स्वल्प कंसा होता ?॥ ष साबु तथा पूर्य 
किसको क्हाजायाक्रताहै?पृण्यका वास्तविक्र स्वरूप कया हुमा 
करता है ? भगवान विप्णु का स्मरण क्सि रीतिसेक्रिया जाताहै? 
तथा उन भगवान का यचन किस विधान ने किवाजावाहै ॥२०॥ 
शान्तिको सच्चा स्वदूप क्या वतलाया गया दै? नष्टक्षर सन्त कौन 
साहैरहे फलावे अर्थो के जानन वानि महा पण्डित 1 हे भुनिवर 1 
चाम यह्‌ भी वतलाइये कि वह्‌ द्वादशाक्षर भर्त्र कौन-मा है 11२१ 

कपा कृत्वा मपि परा सर्व व्याख्यातुमहसि । 

साधु साधु महाप्राज्ञ तव वृदधिरदुत्तमा ॥९२्‌ 

यत्पृष्टोऽहं त्वया शूप तत्सर्वं प्रवदामि ते 1 

यथीयंकथन यत्ततसर्यमाहदिपश्चित ॥२३ 

घर्मावियेधतो वाच्य तदि धर्मपरायणं 1 

देलकालादि विज्ञाय स्वयमस्याविराघत ॥२४ 

यद्धच प्रोच्यते सद्धिभस्तसत्यममिधीयते 1 

सवंपामेव जतूनामकनेशजनन टित्तत्‌ ॥२५ 
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अदिसा सा नृप प्रोक्ता सवंकामग्रदायिनी । 
कर्मकार्य॑सहायत्वमकायं परिपन्थिता 1२६ 
सर्वलोकहितप्व वै प्रोच्यते धर्म॑कोविदे । 
इच्छानुदृत्तकथन घर्माधर्माविवेकिन ॥२७ 
अनृतं तद्धि विज्ञय सवंशं योविरोधि तत्‌} 

ये लोके द पिणो मूर्वा कुमार्मरतवुद्धय 1२ 


है महामुने 1 इन सभौ भेरे प्रश्नो की आपषटुपा वर विणद्‌ 
व्याख्या कीजिए । ओ भृगुमुनिनेक्हा-- दै महान्‌ बुद्धि वाति राजन्‌ । 
वहत ही भच्छी वाते जपने जनहित करने वाली पष्ठी है क्योकि याप 
भापकी वृद्धितो वहत ही श्रेष्ठ दै २२॥) ह राजन्‌ । आपने इस 
समयभो भो कुठ पूषा है । उस्तका म यथातक वणंन करता ह-विद्रान 
पुरुष जो बधाधं कहा जाता दै उसकोहीसय कहा करते । सत्य 
वही है जिसका भ्रवणकर मनुष्य सही वात को ठीक समन्ञ जावे ।२३। 
उस सत्यको दमौ रीतिसे धमं मे तत्पर पुरुप को बहना चादिषु ति 
धर्ममेकोईभौ विरोधन भये देशयौरकालवो भी भली भांति 
समसकर जिममे कोई विरोधन होवे ेसा जौ वचन कहा जाता दै 
उसी को सप्पुर्पं सत्य वचन कहाकरतदैँ} जिरामे किरी प्राणीको 
चार क्ट नदी पटंबता दै ।२४-२५1 हे नृषोत्तम ! अटता उसी कानाम्‌ 
हि जिममे समस्त पामनारे पणं जायाक्रतीहं। सभी सत्वर्मोमे 
शहायता देना योर युस्सिन क्मोसेदूररहनाहौ धर्म म चतुर वृस्पौ 
बे द्वारा गवं नोगोया ट्तिक्हा क्रते । धमं मौर अधर्मं का शुष 
भौ विचारन षर विवेकं रहित होकर स्वेच्छा पूवव वार्यं बरनादी 
घरूठ है 1२६-२७॥ इग भूढने सभी क्त्याणो षः दरवाजा बन्दहौो 
जाया क्स्तादै। जोद्गजगतम देप करने वाते लोगे तया 
मू है प्नकी मनि मवंदाबुरे मागोपी नोर्ही जाया बरती 
# ॥२६८।1 
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ते राजन्दुरज्जना ज्ञेया सवेधमेव हष्डता । 

धर्मधरमेविवेकेन वेदमार्गानुसारिण 11२३ 

सर्वलोकहितासक्ता साधव परिकोत्तिता । 

हरिभक्तिकर यत्तस्सदिभक्च परिरल्जितम्‌ ॥३० 

्ातमन प्रीतिजनक ततपुण्य परिकातितम्‌ 1 

सर्वं जगदिद विष्णुविष्णु सर्वस्य कारणम्‌ ॥३१ 

अह्‌ च विष्पुर्यज्ज्ञान तद्वप्णुस्मरण विदु । 

सर्वदेवमयो विप्णुविधिना पूजयामि तम्‌ ॥१९ 

इति या भवति श्रद्धा सा तदूभक्ति प्रकीत्तिता । 

सर्व॑भूतभयो विष्णु परिपूर्णं सनातन ३३ 

इत्यभेदेन या वुद्धि समता सा प्रकीत्तिता । 

समता शब्‌मनेपु वशित्व च तया नृप ॥३४ 

यचच्छालाभसतुष्टि सा णात परिकीतिता । 

एते सर्वे समाख्यातास्तय सिदप्रदा वृणाम्‌ ॥३५ 

हे राजम्‌ । छग्दी पुरुपा को दुष्ट एव दुजंन समनना चादहिष्‌ 

सौर रमे लोग समस्त धमं कत्म से वर्दिष्फत रहा करते ह। जो पुरुप 
सदा धमं एव अधरम का विचार गहराई बै साध भरव ही वेद प्रतिपा 
दित माम पर गमन शिया करत दै 1 सवदा सब प्राणियो का हिति 
सम्पादन वर्ने मरे परायण रहा बरतेवेदहीसाधुपुर्पक्टेनाया क्रते 
ह, नसनन श्री हरि भगवान बे चरणा कौ प्रीति वदती है मौर गज्जन 
जिते परम प्रसन्ना प्राप्त कटं भौर भने हरम मेभीजिमवे करे 
मे प्रसन्नता उस्न दती है उसको पुष्यक्हा जाया क्रा दै। यद 
सम्पूणं विव भगवान विष्णुवा ही एक व्याप स्वस है भौरद्म सव 
के भगवान विष्णु ठी परम कारण ह ॥रद-षा मे भी र्ष्मु काटी 
एव स्वस्य ह, देना जनका होनादी विष्णु षा स्मरथ कहा जाया 
भरता है । भगवान वप्णुतो एवं देवमय ट, य उनकी पविधि अर्वन 
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करू, दस प्रकार की श्रा-मावना का समू्पस्त होना ही भक्ति कही 
जाती है । परिपरणं सनातन भगवान विष्णु स्वंभूतमय होते ह ३२ 
३३) दसी प्रकारकी जोयेदयासे शून्य बुद्धि दैवी समता कही 
जाती) ह राजन्‌ शत्रु-मिन मे समता का व्यवहार रखना, इन्द्रियो 
को अपने वश मे रखना, जो करु मौ यदच्छया प्राप्त दो जावे उसीमे 
सन्तुष्ट रहुन। शान्ति कटी जाया करती है ) ये सभी वाते, सिद्धान्त पूर्ण 
है सैर मनुप्यो को चे तपस्या की विद्धि प्रदान करने वाली हुमा करतौ 
दै जिनको मैने मभी लावो बतलाया ह \।३४ ३५।) 


समस्तपापराभीनां तरसा नाश्देतव. । 
अष्टाक्षर महामन्त्र सर्वपापप्रणाशनम्‌ 1३६ 
वक्ष्यामि तव राजेनद्र पुरुपार्मकसाधनम्‌ 1 
विष्णोः प्रियकर चैव स्वैसिद्धिभ्रदायकम्‌ 1३७ 
-नमो नारायणायेति जपेल््मणवप्‌रवंकम्‌ । 
नमो भगवते प्रोच्य वासुदेवाय तत्परम [देण 
प्रणवाद्य महाराज द्वादणार्णमुदाहूतम्‌ 1 
दयो. सम फलं राजन्नष्टद्रादशवर्णयो 11३४ 

` प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च साम्यमुदिष्टमेतयोः ! 
शंयचक्रधर शान्त नारायणमनयमयमु 1४० 
सक्ष्मीमध्रितवामाद्धः तथाभयद्कुर्‌ प्रभुम \ 
किरारकुण्डलधर नानामण्डनशोभितम्‌ ॥४१ 
श्राजत्कोस्तुभमालाच्य श्रीवत्साद्धितवद्षसम्‌ ¦ 
पीताम्बरधर देव सुरासुरनमस्कृतम्‌ ।1४२्‌ 
घ्यायेदनादिनिधन सर्वकामफलप्रदम्‌ 
अन्तर्यामी जानरपी परिपूर्णः सनातनः 11४३ 

इन सव वा परिपालन वनेत णीषु ही राव पापोके समुदाय 
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छा विनाशो जाया करता है! अष्टाक्षरं मदामन्व सन्नी पापो का 
नाश करदेन वाला ह्येता है ।॥३६॥ है राजन्‌ 1 यह महामन्व सभी 
पुरपार्यो कौ प्राप्ति का एकमा साधन है मौर यदं भगवान विष्णु को 
भिय बना देने नाला है तथासमी मिद्धिपो को प्रदान कसने वाला है। रते 
मय न आपको वतलाता ह ३७1 "य नमो न(पावणावर", यहं नाः 
सरमन्नहै। इसका जपिकरना चाहिए । “छन्नम भगवते वासू- 
देवाय", यह्‌ द्वादशाक्षर मन््रहै 1 माठ भौर बारह अक्षरोप्े युक्त दन 
दोनोही मन्प्रोका फन सम्नन ही हुमा करता हि ।॥३८-३६॥। प्रवृत्ति 
मौर निवृृत्तिमे इन उपयुक्त दोनो मन्नो को समता बतलाई गयी है। 
सासा{रक कर्मो से अनुराग सहित सम्पादन करने को प्रवृत्ति कहा जाता 
हैमौरसभी लौतरिक कार्यो से निर्वेद प्राप्त कर उनसे दृरहट्ने को 
निनृत्त कडा करते ह । मव भगवान के ध्यान करने के लिए्‌ उनके 
स्वस्यका वर्णेन किया जाता है--रख-चक्र धरण करने वाले, परम 
शान्त स्वरूप, अनामय अर्थात्‌ परमानन्दमय, अपते वाये भाग मे सव॑दा 
न्मी देवी को साय रखने वाले, दविरीट मौर कुण्डलो को धारण करने 

वाले, सदा अभय का प्रदान करने वाले, विविध वहु मूल्य भूपणो से 

विभूषित, दमकने वाली कौस्तुभ मणियो की माला को धारण करने 

यले, शरी वत्सर के चिह्न से युक्त वक्षस्थल वाले, पीताम्बर कौ पहने 

हए, सव देवासुरो के द्वास वन्यमान, अनादि निधन ओर सव कामनाभो 

को परिपूणं करने वाले भगवान विप्यु ह-एेसा ही उनका ध्यान करना 

चाटिएु । मे भगवान विष्णु अन्तर्यामी दै, जान स्वर्प है, परिपूणं एवं 

सनातन है ॥४०-४३।। 


एतस्सर्व समाव्यात तत्तु पृष्ट स्वमा नृप । 
स्वस्ति तेऽस्तु तपसि गच्छ लधु यथासुखम्‌ 1४४ 
एवमुक्तो महीपालो भगणा परर्मपिणा। 

वस्म प्रीतिमापस्नः प्रपेदे तपस्त वनम्‌ 11४५ 
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1५३) देवोनेप्रा्थनाकौ थौ-ह भगवान नाप तोप स्मरण 
करने वालोकौ सभो पीडाभोको दूर कर दिया करते है ॥ माप 
सर्वोपरि विराजमान परमात्मा है! अप अपने स्वभावसे परम विशुद्ध 
दै ओर सवप्रकारसे परिपुणहं । इम जगतके एक मात्रथाप ही 
स्वामी दहै1 रेते भगवान श्रौ विष्णुकीसेवामे दुम सवका सादर ष्व 
सविनय प्रणाम समपित है। आपके स्वरूप का ज्ञान करते बालि 
मनीपौ भापको ज्ञानाप्मक ही कहा करते है ॥1५४॥) योगी नोग जिस 
महान जात्मा वाले का हमेशा ध्यान किया वरते दै भौर जोस्वेन्छा 
सी शरोर धारण करके देवगणो का काय सफल किया वसते है। 
यह्‌ सम्पण ससार जिनका ही रवस्य है तयः दग समस्त विश्व के जौ 
जादि स्वामी षै उन मही पृ्पै तेवा मेहम सव नमम्कार करते 
ह ११५५] {जिनके परम पावन नामो का सकीत्तंनकण्नेपते दुष्टो के 
मव पापोकानाश टोजाया करता दै उम्हौ परम भूजनीय महान 
पुराण पुरुप भगवान विष्णु को हम लोग भपने अथं की सुसिदधि प्राप्त 
करनेकंनिपे प्रणाम करते है 1५६ 


यत्तेजसा भान्ति दिवाकराद्या नातिक्रमप्यस्य कदापि शिक्षा 1 
कालत्मिक ते त्रिदशाधिनाथ नमामहे वे पुरुषार्थं रूपम्‌ ॥५७ 
जगत्करोऽप्यव्जभवोऽत्ति सद्र पुनाति लोका श्र तिथिश्च विप्रा 1 

तमादिदेव गणतस्तम्िधान सर्वोपदेष्टारमिता शरण्यम्‌ ॥५८ 
वर वरेण्य मधुकंटभारि सुखसुराभ्यचितपादपीटम्‌ 1 

सदभक्तसकर्पितसिदिहेतु ज्ञानेकवेद प्रणता स्म देवम्‌ ॥५४ 
अनादिगृध्या-तमज परेणमनायविदय ख्यतमोविनाशम्‌ 1 
सच्चित्परानन्दघनस्वरूप रूपादिहीन प्रणता स्म॑ देवमु1६० 
नारायण विप्णुमनन्तमीद् पीताम्बर पद्मभवादिसेव्यम्‌ । 
य्ञप्रिय यज्ञवर विलुद नत स्म सर्वोत्तममच्यय तमु ५६१ 
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इति स्तुतो महाविष्णुदवैरििद्रादिभिस्तदा 1 
चरितं तस्य राजेदेवाना सन्यवेदयत्‌ ६२ 
ततो देवान््रमाश्वास्य दतत्वाभयमनञ्जन. 1 
जगाम यन राजपिस्तपस्तपति नारद ६३ 


मूं भादि समस्त ग्रह जिनके तेन वेद्धारादही प्रकाण प्रदान 
क्रिया करतेहै भौर जज्ञा एव शिक्षाका कभी उत्लघन्‌ नही 
क्रिया करते है उन्दी क्लारूपदेवो कै प्रभु परम्‌ पुरुपाषं स्वरूप 
भगवान विष्णु कौ सेवा मे हमारा प्रणाम सादर निवेदित किया जाता 
है ॥५७।। जो ब्रह्य का स्वरूप धारण कर इस विष्वकी स्ना किया 
करते ह । श्री स्दरदेव के स्वरूप मे अवस्थित होकर इस जगत का 
सहार किथाकरते षै ओर विभ्रकेस्वरूपमे आकर सव लोगो को 
श्रूतियो के द्वारा पवित्र करते है उन्ही आदि देव गुणो के सन्निधान, 
वको उपदेश देने वालि मौर शरण करने के योग्य भगवान्‌ विष्णु कौ 
हम शरणागति तेते है ॥५८॥ परम श्रेष्ठ किरोमभि, मधु ओर कट 
दैव्यो के विनाश करने वाते, देवासुरो के द्वारा पूजित चरण, भपते 
भक्तो के मनोर्यो की सिद्धि के कारण स्वरूप भौर केवल ज्ञान 
केद्राराही जानने योग्य भगवान वि्णु देव को हुम सव प्रणाम करते 
३।५६॥ जो आदि मध्यान्त से रहित है, जिनका जन्म कभी नही 
होताहै, जो परम परेश आदि षृर्प ओर जो अविद्याके अन्धकारका 
नाश करे वालि तथा स्वरूप विहीन, सच्चिदानन्द ह उन भगवान विष्णु 
देव कीसेवामे हमसव लोगो का प्रणाम है ॥६०॥ जो साक्षात्‌ नारा- 
यण, दश, अनन्त विष्णु, पीताम्बर धारण करने वालि वालेब्रह्यादि सव 
देवो के वन्दनीय, यज प्रिय, यज्ञकर, परम विशुद्ध स्वरूप, सवं शिरो- 
मणि भौर अविनाशी है उन देवेष्वर को सेवा मे हम सवका प्रणाम 
है ॥६९॥ इस भराति इन्द्रादि मव देवताभो ने भगवान का स्तवन करके 
प्रिर प्राथनाकी थौ तो उन्होने राजयि भगौर्थके परम चरियिका 
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वणन क्रियाथा मौर हे नारद ¦ उसं समयमे भगवान विष्युने समस्त 
देवौ को समास्वासन दिया था 1 जहां पर राजपि भगीरथ तपश्चर्या 
कर रेभे वहा भगवान्‌ स्वय पटु गये यथे ॥1६२।६३ 


शखचक्रधरो देव सच्चिदानन्दविग्रह्‌ । 

प्रत्यक्षतामगात्तस्य राज्ञ स्वंजगद्गुरं ॥६४ 

त दृष्ट्वा पुण्डरीकाक्ष भाभासितदिगन्तरम्‌ 1 

अतसीपुप्पसकाश स्फुरत्कुण्डलमघ्डितम्‌ 1६५ 

स्निग्धकुन्तलवकनान्न विश्राजन्मुकटोज्ज्वलम्‌ । 

श्रीवत्सकौस्तुभधर वनमालाविभूषितम्‌ ॥६६ 

दीघंवाहुप्ुदाराग लोकेशाजितपकजम्‌ } 

नमामि दण्डवद्‌ भूमौ भूपतिर्नस्रकधर ॥६७ 

अत्यन्तह्ंसपूणं सरोमाञ्च सगद्गद । 

कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति श्रीृप्योति समुच्चरम्‌ 11६ 

तस्य विष्णु प्रसन्नात्मा छन्तर्यामी जगद्गुरु 1 

उवाच छृपयाविष्टो भगवान्भूतभावन ॥ ६६ 

भगीरथ महाभाग तवाभीष्ट भविष्यति । 

जागभिप्यन्ति मल्लोक तव पूरवंपितामहा ॥७० 

इम सम्धूणं जगत्‌ के गुरु सच्चिदानन्द भगवान्‌ विष्णु राजा 

भगीरथ के समक्षम शब-चक्र मादिको धारण कर प्रक्टष्टोगयेये 
बहु राजि भगौरथ ने अपनी दिव्पप्रभासे दिशाभो को प्रकाणित 
करते हुये जिस समयमे भगवान के मलसौ के पुष्प वे समान कान्ति 
वाते हिलत हुए कुण्डलो से विभूषित परम स्निग्ध भीर धुःघरालि केशो 
से णोभायमानं मुख कमल वाले, ददोप्यमान समुज्वल मुवुट कौ म^तक 
पर धारण करने वाले, वक्षस्थल पट कौस्तुभम मणि भौर श्ीवत्स को 
धारण श्रिये हुए, षनमालाघारो, परम विण्याल मुजाभा मे युक, लोव- 
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पालो दारा बन्यमान्‌, उदार बङ्खोसे शोधित पृष्डरीकाक्न भगवान का 
दर्शनक्रिया वे मुयना शिर लुका कर भगवान के चरणो मे दण्डवद्‌ 
मणाम करने त्तमे ये ६५ -६७11 उस ममयम भगवान का देन 
पराप्त करके राजा भगीरय के मन मे मत्यधिक भग्ट्लाद हो रहाःथा। 
अनका प्रत्येक रोम हूरपो्लास के कारण खडा हो मया या, उनकी वाणी 
गद्गद हो मईथौ वे केवल मुख से शरीङ्प्ण ही शौ्प्ण उच्चारण करने 
मग येये ॥६८॥ भगवान विष्णु के हृदयम भक्त की भाव विह्वल 
देशा को देखकर वहत ही प्रसन्नता हुई भीर उस्र समय मे अन्तर्यामी 
सव प्राणियो पर कृपा करने वाले जगद्गुरु राजा भगोरथये वह्ने, 
लगे ये १६६ भगवानने कटाहे महामाय 1 भगीरथ । तेसं 
हादिक मनोरथ पूणं होगा भौर तेरे पूवंजो का उद्धार होक्रये सव 
मेरे लोक को पराप्त होजायेगे । ७० 


मम मूरयन्तर शम्भ राजन्स्तोतरं स्वशक्तित 1 
स्तुहि तेसकल कामस वै सद्य करिप्यति ।\७१ 
यस्तु जग्राह शशिन शरण समुपागतम्‌ ! 
तस्मादाराधयेशान स्तोनं स्तुत्य सुखप्रदम्‌ ॥७२ 
अनादि निधनो देव सरवंकाम फलप्रद } 
त्वया सपूजितो राजन्सय श्रं यो विधास्यति ॥७३ 
इत्युक-वा देवदेवेपो जगता पतिरच्युत । 
अन्तर्दधे मुनिश्रोय उत्तस्थौ सोऽपि भ्रुषति (७ 
किमिद स्वप्न आहोस्वित्सत्य साक्षाद्‌ द्विजोत्तम 1 
भूपतितिस्मय प्राप्त म करोमीति विस्मित ॥७५ 
अथान्तस्परि वागच्चै प्राह ते श्रा-तचेत्तसम्‌ । 
सत्यमेतदिति व्यक्त न चिन्ता कतुं महसि 1७६ 
तन्निश्म्दावनोषाल ईशाय सवंकारणमू 1 
स्रमस्तदेवता सजमस्तौपीद्भक्ति तप्र 11७9 
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भगवान ने कहा- दे राजन्‌ यह शम्भु मेरी ही दूसरी मूत्त 
ह । भव तुमको चाहिए करि उन शम्भु भगवान का स्तवन अपनी शक्ति 
वेः अनुसार कमो \ वे तुम्हारे सभौ मनोरथो को पूणं जवप्य ही कर 
देणे क॑योकि शम्भु. वहत दी दयालु है ।1७१॥ भगवान्‌ शम्भु ने शरण 
मे समागत चन्द्र को ग्रहण क्रिया है 1 गव उन्ही स्तुत्य भगवान परम 
सुहृदायक ईश्वर की स्तोनो के द्वारा स्तुति करो 1८२) जन्म-मरण 
से रदित सब मनोरथो को पूर्णं करने वाक्ते भगवान शद्धर कीटे 
राजा 1 यदि तुमः भचंना करोगेतोवे भोलेनाय परम कृपालु प्रभू 
भति शध भपका कल्पाण कर देगे ॥७३॥ हे गनि शिरोमणि 
देवोके भी देव भगवान जगत के स्वामी अच्युत राजा भगोरथसे मह 
कटह्कर वही पर अरन्ताहिति हो गये थे ! तव राजा भगीरथ उठकर चडा 
हो गयाया 11७४॥ उक्त समयमे राजाने मनसे विचार क्रियाया 
किक्या यह्‌मेरा स्वप्न था थवा मवंया सत्य धटना घटित हुई दै। 
म इष समयमे बया करू । राजा भगीरय को उससमयमे एषा 
विस्मय-सा हो रदा या ।७५।॥ उम समयमे इष श्रन्ति से पूर्ण 
राजा को बाकाशवाणी सनाद थी कि यह्‌ सव स्पष्टतया सत्यै, 
तुमको भवर शु भौ मनमे चिन्ता नही करनी चाहिये ॥७६। ईस 
प्रकारसे उम नभोवाणोके द्वारा श्रवणः करकै राजा भगीरथते सव 
कै कारण स्वल्प मौरस्व देवो मे महान भगवान शद्धुःरकी स्तुति 
करनेमे भक्ति भावमे सर्लग्त हो गये थे 11७६ 


प्रणमि जगन्नाथ प्रणतात्िप्रणाशनम्‌ 1 

प्रमाणागोचर देवमोशान प्रणवात्मकम्‌ ॥।७८ 

जगद्व.पमज नित्य सर्मस्थित्यतक्रारणम्‌ । 

विश्वरूप विरुपाक्षं प्रणतोऽभ्म्युप्ररेतसम्‌ 119६ 
५ ग ~ रस । 
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समामनन्ति यौगीनद्रास्त बन्दे पुष्टिवर्धनम्‌ 1८० 
नमो लोफाधिनाथाय वञ्चते परिवञ्चते । 
नमोऽस्तु नीलग्रीवाय पशूना पतये नमः १1८१ 
नमचैश्तन्यरूपाय पुष्टाना पतये नम । 


नमोऽकरत्पप्रकल्पाय भूताना पतये नम 1८२ 
नम. पिनाकहस्ताय शूलहस्ताय ते नमः । 


नम. कपालहम्ताय पाशमुद्गरधारिगे ८३ 

नमस्ते सवंभूताय षण्टाहस्ताय ते नम. । 

नमः पञ्चास्यदेवाय क्षत्राणा पतये नम ॥न्४े 

नमः समस्त भूलानामादिमूताय भूभृते । 

अनेकरूपरूपाय निगु णाय परात्मने ।॥८५ 

राजति भगीरथने प्राथनाकी योम इस समन्त जगत्‌के 

परम प्रभ प्रगतिशील पुष्पो के दुखो के विनाशक, प्रमाणोके हारा 
भगोचर भौर प्रणयस्वरूप भगवान शम्भू कीरेवामे पना प्रणाम 
सपित्त करता ह ।७९॥ यह्‌ सम्पूर्णं जगत ही जिनका स्वरूपहै, जो 
सजन्मा गौर्‌ नित्य ह । उत्पति, स्थिति भौर प्रलय मे जो मूल 
कारण है उन विरूपाक्ष, विश्वरूप एव उग्र वीयं वाले भगवान शिव 
के चरणोमे मेरा प्रणाम दै ॥७६॥। व्डे २ योगी जन जिन प्रसू को 
जादि मध्यान्त न रहित, भनस्त, मज भौर भन्यय वतलया क्रते टै 
उम्दौ पुष्टि ॐ बढाने वाले भगवान शद्धर कौ म प्रणाम करता ८० 
मापसभी लोकोके स्वामी है अपनी भदूभुत अचिन्त्य मायाकेद्रारा 
सवको मोह जात मे डते हए ह उन्दी नीलकण्ठ, गज्ञजीषो को ज्ञान 
प्रदान करने वाते भगवान शद्भुर के चरण क्मलोमे भेरा 
प्रणाम है ॥८१॥ जो स्वय चंतन्य स्वरूपे युक्त है। परिपुष्ट को 
सुमा मे लगाने वाले भण्वान शम्भक कतरामे मेरा प्रणाम प्रस्सुन 
है। असम्भव वो भी तम्मव कर देने वालि, पांच भूतो पर प्ररुता रखने 
त्राते भगवान शद्धुर वो मरा प्रणाम दहै ।।5२॥1 
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कपालको धारण- करने वाले तथा पाश गौर मृदञ्ग को ग्रहण करने 
वाले भगवान शद्धर को मेरा प्रणाम है 11<३॥। सवंभूत, हाथमे घण्टा 
धारण करने वाते, पांच मुखो से युक्त, क्षेत रक्षक भगवान शम्भु की 
सेवा मे समादर सहित मेया प्रणाम है ॥८४। सव भूतो मे आदि भूतः 
भूभृत्‌, अनेक स्वरूपो वाते, निगुण निरजन भगवान शम्भु को मेरा 
प्रणाम है ।=५॥ 


नमो गणाधिदेवाय गणाना पतये नम 1 

नमो हिरण्यगर्भाय हिरण्यपतये नम ॥८६ 

हिरण्यरेतसे तुभ्य नमो हिरुण्यवाहवे । 

नमो ध्यानस्वरूपाय नमस्ते ध्यानसाक्षिगे ॥*७ 

नमस्ते ध्णनसस्थाय ध्यानगम्यायते नम 1 

येनेद विश्वमखिल चराचरविराजितम्‌ ।}प्प 

वर्पवाश्रोण जनित प्रधानपुरुपात्मना ॥ णठ 

स्वप्रकाल महात्मान पर ज्योति सनातनम्‌ 

यमामनन्ति तत्त्वज्ञा सवितार नृचक्षुषाम्‌ (६० 

उम (कान्तन्नन्दिकैश नीलकण्ठ सदाशिवम्‌ 1 

मृत्पुङ्जय महादेव पराप्परतर विभूम्‌ ॥६१ 

पर णब्दब्रह्मरूप त वन्देऽखिलवारणम्‌ 1 

कपददिने नमस्तुभ्य सद्योजाताय वं नम॒ ॥६र्‌ 

समस्त गणो के आदिदेव, सय गणो के अधिदेवत्तवा गणोवे 

पति भाषसे मेरा प्रणाम 1 दिरण्यगभं ओर हिरण्य पति कोमेरा 
प्रणाम है ११ ८६।। जिगका यह्‌ सुवणं वीय है उन हिरण्यवाहु भगवान 
न्ध्व कामेरा प्रणाम! ध्याने न्वर्पम समवेदिवत तथा ध्यानवे 
साक्षी के पिष्‌ मदा प्रणाम है (८७1 सद्दा ध्यान म मगन रहने वाने 
तथा परमध्यानरे वाराही ध्राप्तहोन बनि भगवान णशम्छु षौ भेरा 
प्रणाम समपवत है । तिति पग्म प्रधान पुरपत वह सम्बूणं स्थावर 
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जज्ञम विश्व मेष वर्षा के ममान ही प्रकट हुमा है मौर जिनको तत्त्व- 
वत्ताजन मनुष्य टट ना सूर्य कहते ह उन स्वप्रकाश, महान्‌ आत्मा 
वाते, परम ज्योति रूप भगवान शिव कौ मै प्रणाम करता ह नन 
६०] जगदम्बा उमा देवी के पति, नन्विवेश, नील कण्ठ, परत्युल्जय 
सदाशिव, महान देव, परम श्रे$त्तम, विभु, शब्द ब्रह्य स्वरूप मौर 
सवके कारण स्वरूप भगवान शिवको मरा प्रणामहै। मस्तक पर 
जटा जट धारण करने वलि, गपने भक्तजनो की रधा करनेकै लिए 
तुरन्त प्रकट होने वाले सद्योजात भगवान शङ्कर को मेरा प्रणाम 
६ ॥६१-६२॥! 
भवोद्भवाय शुद्धाय ज्येष्ठाय च कनीयसे । 
मन्यवे त पे तथ्या पतये यतन्ते ॥४२ 
ऊने दिशा च पतये कालायाघोररूपिणे । 
कृशानुरेतसे तुभ्य नमोऽस्तु सुमहात्मने ।।€४ 
यत्त समुद्रा सरितोऽ्रयश्च गन्धर्वयक्षाल्युरसिद्धसधा । 
स्याणुश्चरिप्णु्महदल्पक च असच्च सज्जीवेमजीवमास 1४५ 
नतोस्मि त योगिनताध्रिपद्म सर्वान्तरातमानमरूपमीशम्‌ । 
स्वतन्तमेक गुणिना गुण च नमामि भूय प्रणमामि भूय ।६६ 
इत्य स्तुतौ महा देव शद्धु-रो लोकशद्धुर 1 
साविवंभरुव भूपस्य सतपस्तपसो ग्रत ॥६० 
इस समस्त जगत्‌ के उत्पत्ति स्यान, सर्वव्यापक, महान्‌ मौर परम 
सूम स्वरूप चलि, यज्ञ स्वरूप, वेदनयौ (चक्‌, यञ ओरसाम)कीरक्षा 
वेर्ने वाले, यत्न तन्तु, महाबलवान्‌ दिशाओं के रवामी कालरूप, मघोर 
स्प भौर इशानुरेता, महान्‌ भाप्मा भगवान्‌ यिव की प्रणाम है (६३ 
-६४।। जिन भगवान्‌ से य समुद्र, नदिया, पवत, यक्ष, गन्धवं, भुर, 
सिदध समुदाय, स्थावर ज्म, छोटे-बडे सत्‌ वसत्‌ भौर चेतनं एव 
यतरेनन समुत्पन्न हुए है उन प्रमु शिवकोरमे प्रणाम करना हुं \\६५॥। 
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सोमीजन जिनके चरणो की सदा वन्दना किमा करते है उन शिवको 
मेराप्रणामदहै। जो स्क्के अन्तराप्मादहै, रूप रहित ईश, एक, स्वत्व 
मौर मुणीजनो के गुण है, उन भगवान षद्धुर कौम वन्दना करता है 
1६६1! जिस समय मे समस्त सप्तारका कल्याण करने वाले भगवन 


शिवकी दस भांति स्तुति की गष्टतोवे उस भगीरथ के गल्युग्र तपक्ष 
सन्तक्ष होकर वही पर प्रकट हो गये थे 11७! 


पञ्चवक्न दशभूज चन्द्राद्ध कृतशेखरम्‌ । 

त्रिलोचनमुदाराद्ध नागयज्ञोपवीतिनम्‌ ॥ ६ 

विणालवक्षसं देव तुहिनाद्विसमप्रभम्‌ । 

गजचर्माम्बरधर सुराचितपदाम्बुजम्‌ ॥६& 

द्वा पपात पादाग्रं दण्डवद्‌भुवि नारद । 

तत उक्थाय सहसा शिवाग्रं विहिताज्जलि ॥१०० 

प्रणनाम महदेव कीतंयज्शद्ुःगाहवयम्‌ 1 

विज्ञाय भक्ति भूपस्य शद्धुर शशिशेखर ॥१०१ 

उवाच राज्ञे तुष्टोऽस्मि वर वरय वाछितिम्‌ , 

तोपितोसिमि त्वया सन्यक्‌ स्तोत्रण तपमा तथा ॥१०२्‌ 

एवमुक्त स देवेन राजा सतुष्टमानम । 

उवाच प्राञ्जर्लिशरु स्वा जगतामीश्धरेरम्‌ \१०३ 

अनूग्राह्योस्मि यदिते वरदानान्महश्वर । 

तदा गद्धुः प्रयच्छास्मप्पितृ.णा मुक्तिहेतवे ॥१०४ 

दत्ता ग्धा मया तुभ्य पितृणाते गति परा 

तुभ्य मुक्त परश्चति तमुक्-वान्तर्दधे णिव ॥१०५ 

हि नारद । राजपि भगीरथ ने अपन समक्षम जव भगवान 

णद्धुर कस्वषू्पका दर्शन क्यातो उस ममयम उनका म्वसूप 
परम सुन्दर था 1 शिववे पाच मुख्ये दशभुजाय थी, माये पर धरथं 
बन्दर शानत पा, पीनं नेत्र य, विशाल भन्तं वा जिसपर नागोका 
यजञ.पवोत धारण वियाट्ूत्राया) विशाल वक्षस्यन या, दिमिलमनेः 
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सदृश कानि सम्पन्नं ये ! गज के चमं को धारण करने वलि, देवोद्धाय 
वन्दित चरण वाते भगवान शब्धुर को साक्षात्‌ सामने उपस्थिति देखत 
ही भगीरथ भ्रम विभोर होकर उनके चरणो म लोट गया था 1 दण्डवत्‌ 
लेटकर उन चरणो का स्पशं किया भौर फिर उट्कर दोनो हाथ जोड 
कर शिवके शुभ श्रेयस्कर नामो का कौत्तन करन लग गया चा॥ 
भगवान शकर उम राजा की भक्ति को भनौ-मांति समन्ल गये थे दण 
-१०१॥ भगवान शकर राजा भगीरथ सं कहने लगे-र्मै तुञ्च पर 
वहत ही प्रसन्न हं व तरोजो भी इच्छाहो वही वरदान मुञ्चते मांग 
ले । बुम्हारे दम स्तोत्र से भौर तप्रया कष्या चे म वहु ही मधिक 
सन्तुष्ट एव प्रसन्न हो गया ह ।1१०२॥) भगवान शिवके इम कथन से 
मगीरय के मन को बहुन बुठ सन्तो होगयाथाभौर फिर वह हाय 
जोड्र जगदीश्वरो के भी ईश्वरसे प्रायना करन लमा था ॥१०२॥ 
राजपि भगीरथ न कटा--ह महेश्वर 1 यदि भाप वरदान प्रदानं करके 
मुक्त मेवक्र पर पूर्ण धनुर्‌ करना चाहत हैतो मेरे भस्मीभूत पितरोके 
उद्धार करने के लिए गद्धजी को दीजिए ॥१०४।) भमीर्य की इत 
प्राना पर भगवान शिव न उत्तर दिवा या क्रिमे तुमको गद्धा देता 
ह । इममे तेरे पितरो की तो परम शष्ट गति हामीदही भौरतेरी भी 
मुक्ति हो जायगी, इतना ही कंटकर शक्रका वटी पर भन्तर्घानदो 
गया था ॥१०५॥} सौव 

कपदिनो जटाघ्रस्ता ग्धा सोवैकपाविनी 1 

पावयन्ती जगत्सवंमन्वगच्छमगीरयम्‌ ॥१०६ 

तत्त प्रभृति सादेवी निर्मना त 1 

भागीरथीति विख्याता त्रिषु लौकेप्वशून्युन ॥१०७ 

मगरस्पात्मजा पूर्वं यत्र दग्धा स्वपाप्मना 1 

त देस प्लावयामास गङ्गा मवसर्द्रिरा 1१०८ 

यदा सप्नाधित भस्म सागरायातुगर्गया॥ 

तद्व नस मग्ना उद.ताए्च गनैनरा । ५०५ 
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पुरातन ्यमानेन ये यमेनातिपीडिता \ 

तदेवे नरके मग्ना उद. ताश्च गतैतसर ॥११० 

गतपापान्स्‌ विज्ञाय यम सगरसमवान्‌ 1 

प्रणम्याभ्यच्य विधिवतप्राह तान्प्रीतमानस ॥१११ 

दधर्‌ भगवान को जटानो की लट से नट्ट गङ्गाजो सम्पूण 

ससार बो पवित्र करने बाती है इस सतार को पवित कर्ती हुई रर्जा 
भ्रगीरथके षी पीछ चल रहा थी 1१०६) उमी दिनतेवह्‌ ग्धा 
हे मुनिवर । मल कौ दर वने वाली परम निमल तीनो लोको म 
भागीरस्थी के सामे प्रसिद्धहो गई थी ।1१०७।। सवे प्रथम सगर के 
पुन अरपते पाप के कारण भरमीभूत हो गये थ उसी स्यान पर पट्कर 
गद्खानदी ने पवित एव प्लविते किया था 1१०८॥ गद्भाजी न सगर्‌ 
के साठ हजार पुरो की भस्म को परक्षालित किमया वि मरकोम पड 
हपु समर मुत्त निष्वाप होकर परम शुद्ध दोग्ये धे भौर उनका उधार 
दो गया था (१०३ इम्ङे पूव यमराज तेब्हुतही षट डपट कर 
घोर दण्ड जिनको दियाथाउटी कीगद्धा जल सेस्नासे स्तात 
करने पर बहुत आदर के साथ परजाकी धी ॥११०॥ यमराजते जव 
सगरव पुनोका निष्पाप हुभा जान्‌ लिया तवर उनको प्रणाम मीर 
सत्कार करवै परम प्रमनता सि कहने लमा पा \१११)। 

भो भो राजसुता पूय नरका भृशदारुणात्‌ । 

मुक्ता विमानमारुह्य गज्खघ्व विष्णुमन्दिरम्‌, ॥११२ 

इत्युक्तास्ते महात्मानो यमेन गतकल्मपा । 

दिन्यदहधरा भूत्वा बिष्णुलौक प्रपदिरे ११३ 

एठप्रनावा सा गद्धा विप्णुपादाग्रसमवा। 

सदलाकथु विख्याता महापातव्‌ नाशिनी 1११४ 

यद्द्र पुण्यमास्यान महापात्तकनाभनम्‌ 1 

पटच्च गणगुपाद्वापि ग द्खास्नानकत लम्‌ 11११५ 

यक्तवतप्युण्यमास्वान क यवदाह्यणःत | 
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साति विष्णुभवनं पुलरावृत्ति्वाजतम्‌ ।११६ 

यमराज दे कहा-दे राज पुनो 1 मव बाप इष फर्म भयानक 
नरकसेमुक्तदो गयेदै।भवतोग्री गङ्धाजीक्ी कपास भाप लोगं 
दिष्य भिमानो का पर समारूढ टकर सीधे विष्णु लोक को गमन करिए 
॥११२।। यमराज के द्वारा इस तर्हमे कटने पर उन समस्त सगर के 
पत्रोने दिव्यदेह धारण करके निप््रष्ण होते हृए विष्णु भगवान के 
सोक मे गमन किया था ॥११३॥। मगवान विष्णु के चरणोकैनखो से 
प्रकट हूर ग्धा का पेस्ा अद्भुत प्रभाव है। फिरवह गङ्गा समस्त 
सोक म महान्‌ से भी महान्‌ पापोका विनाश करने वाली पतितपावनी 
प्रतिद्धहो गड थी ।॥११४॥ जो मनुष्य पाप नामक परम्‌ पवित आदान 
श्रवण विया कसना है जयका इसत पठता ह उसको गद्वाजी कै 
स्नान करने के तुद्य ही पण्य फलन प्रात हुमा करता द ॥११५॥जो इम 
परम पवित नाव्यान का विश्रो कौ सभा मे वर्णन विया कप्तारे वह 
भी पुनर्जन्म से टकर विष्णु लोक कौ गमन विया करता है ।११६॥ 


+र १११ 


1 शुक्ला टादशी वृत का उद्यापन ॥ 
साघु सूत महाभाग स्वयातिकख्णात्मना 1 
श्रावित सर्वपापघ्न गद्धमादात्म्यनुत्तमम्‌ ॥१ 
गुस्वा तु गद्धामाहात्म्य नारदो देवदर्णन. । 
किः पप्रच्छ पुन सूत सनक मुनिसत्तमम्‌ १२ 
गयृणुध्वमुपय. सवे नारदेन मुर्सपिणा । 
पृष्ट पुनर्यथ। प्राट्‌ प्रवक्ष्यामि तथेव तत्‌ ॥\३ 
मानाण्यातेतिहासाढय गद्धामादालम्यमुत्तमम्‌ 1 
शर्वा ब्रहधसुतो भूष पृष्टवानिदमादरात 1 
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अहोऽतिधन्य सूकृत॑कसार श्रते मया पृण्यमसदृता्थंम्‌ । 

शाङ्ग यमाहात्म्यमधयप्रणाशि सवत्तो मुने कारणिकादभीष्टम्‌ ॥१५ 
ये साधव साधु भजन्ति विष्ण्‌ स्वार्थं पराथ च यतन्त एव ¦ 
नानोपदेलौ सवि पुग्धचित्त प्रवौधयननि प्रसभ प्रसन्नमु ॥६ 

तत समाख्याहि हरेत्रं तानि कृतश्च यँ भीतिमुषेतति चिष्ण्‌, । 
ददाति भक्ति भजता दयालुमु क्तिस्तु तस्या विदिता हि दासी ।७ 


शौनकादिः मदपियोने श्री सूतजी से कहा--हे महाभाग 1 
पने समस्त महान्‌ भीषण पापो के विनाश करने वाली गङ्धाजी के 
माहात्म्य का श्रवण कराकर दम लोगो पर अप्यधिक कृपा का प्रदर्शन 
क्रिया है । अवप हम को यह्‌ बताये कि देवि नारदजौीने ग्धा 
भीकेइस माहाटम्य का श्रवण कर इसके पीठे मनिश्रेष्ठश्री सनकजी 
से कया जिज्ञासा की थी \१-२॥ इस पर ुतजौ ने कहा--हे ऋषि- 
गर्णो । देवि श्रौ नारदजीके पछ पर महपि सनक देव ने जौ उने 
का था उस सवको पै बिलकुल उसी भांति आप लोगो कौ सुनता 
॥२॥। ब्रह्य क पुश्च नारदजौ विविध कथानको तथा इतिहास से परिपूर्णं 
गङ्गाजी के इस उत्तमोत्तम आष्यानको सुनकर फिर सनकजी सेवडे 
ही समादरकेसाथ पर्ने लणेये॥४। श्रीनारद जीने कहा ा-- 
ह मुनिवर । यापे मुखारविन्दे से परम पुण्योकासार नौर परम पण्य 
स्वरूप एव मदा पाप विनाशक गङ्गा माहाप्म्यसुनादहै? मापतो स्वय 
दी वहतत दयालु & भापको धन्यवाद दै।॥५।॥। साधु परुषो का एता 
स्वभावहीहातारहैङिवे सर्वदा भगवान्‌ विष्णु का भजन विया करते 
है भौरवे अपने तथा दरूमरोके उद्धार क्धैसदा नै ष्टा किया करते ह| 
जिनका मन महान्‌ धोर मोद म णडा रहता दै उनको अनेक प्रवारकवा 
सदपदेश प्रदान कर उण्ट्‌ वह्‌ यण प्रसन्नता दिया करते है । ६1} भतणएव 
जिन वतोवे करने भगवान पिप्णू की प्रसननता हुआ करती है उन 
ग्रतौ का अवण्यवणंग कीजिए 1 भगवानद्ो स्वय ही बहत दयालु 
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जो सोर उनका भजन किया करते हं 1 उनको भक्तिदेदिया करतेहै 
घौर मुक्ति तो उनकी परम प्रतिद्ध दामी है ॥*७॥ 
ददाति मुक्ति भजता मुकुन्द द्रतार्चनध्यानपरायणानाम्‌ 1 
भक्तानुमेवामु महाप्रपास विमृष्य क्स्यापिन भक्तियोगम्‌ 15 
प्रवृत्त च निवृत्त च यत्कमं परितोपणम्‌ 1 
सदाख्पादि मुनिधंण विष्णुमक्तोऽसि मानद ॥\ ६ 
साधु साधु मुनिं भक्तस्त्व पुरुषोत्तमे । 
भूयो भूषौ यत शच्टेश्ररिग शाद्धधन्वन. ॥१० 
द्रतानिते प्रवक्ष्यामि लोकोपकृतिमन्ति च । 
प्मीदति हरियु प्रयच्छत्यभय तथा 1 ११ 
यस्य प्रसन्नो भगवान्य्नलिङ्गौ जनार्दनः 1 
एृहामुत्र मु तस्य तपोवृद्धि जायते ॥\१२ 
येन केनाप्युपायेन इरिपूजापरायणा. । 
प्रयान्ति परम स्थानमिति ्राहूर्मदर्षय ॥१३ 
मार्मणी्े सितेपक्षे दादश्या अनशायिनम्‌ । 
उपोपिलोऽचयेत्सम्यड. नर श्रद्धाममन्विति ॥१४ 
जो लोग भगवान मा ब्रत-पूजन नौर्ष्यान विया करते टै 
उनके भगवान मुक्ति दे दिया कसते रै विन्तु भक्तो षो नेवा षणेमे 
हूत क्षशट भोगना पठता है-ेमा समन्त षर विसोको भो भन्ति 
योग देना नरी चाहे दै ।९॥ हे मानद । भते ही प्रवृत्ति मार्ग वा ल 
या चाहे निवृत्ति माम काहो.जा मस्वमं मगवानश्री हरि फी प्रसन्नता 
समुत्पप्न करानि वाता हो उसो का भव माप मेरे सामने वर्णन पप्पु । 
आणतो स्वय भगवान पिष्णुवे परम रितम भत्तहै नौर अषप 
ममी गछ जानते दै 214 मो मनकज ने बराह पगम ष्ठ मृते 
यदत अच्छा परभ विपा ह, पट्‌ मह्यधिश मद्टीयानष। भादभोता 
अवदान पुरषोत्तम क परम भन कयापि माह्ध चनुषदे धपग्न मने 
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वाले भवान फे चरिन को बारम्बार पृच्तेहीच्तेजारहेदहै) भिना 
भक्ति के देती वात जन्य कैन पछ सक्ता है ?।१०।। मै गव भाप 
भरर के अनुत्ार दी यपने समश्लमे गसार का परम उपकार करने वाने 
बरतो का विशद वर्णेन करता हँ जिन व्रतो के करने पर भगवान विष्णु 
परम प्रसन्न या करते टै ओर अभयका दष्न दिया करते है ।११॥। 
न स्वरूप भगवान की जिस जीव पर प्रसन्नतां होती है उस जीवातमा 
को दोनो तोको मे सवेदा सुख कौ प्राति इमा करती है मौर उसकी 
पस्था की वृद्धि हृजा करती है 11१२॥ महपियो का पगा कहना हैक 
हेरि का पूजन करने बाते चाहे जिरू प्रकार स उनका अच॑न करने बाले 
चादे जिस प्रकार से उनका नर्चन करने वालेदो उनको अवष्यही 
परम पदकीप्राप्तिहो जाया करती है ।११३॥ जो परम श्वद्धा से सगुन 
होति दैवे मागंशीपं मासकी शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथिके दिन को 


परत धारण कर नलणायो भगवान का भलौ-भाति पजन किया करते 
है ।११४॥ 


स्नात्वा शुक्लाम्बरधरो दन्तधावनापूर्वंकमु } 
गन्धपुप्पाकषतंधूतेर्दीपनैवेचमवंकं' ॥१५ 

वाग्यतो भक्तिभावेन मुनिघं छा्चयेदरिम्‌ 1 
केषवाय नमस्तुभ्यमित्ति विष्णुः च पूजयेत्‌ ॥१६ 
अष्टोत्तरशत हुत्वा वह्नो धृततिलाहतीः । 

रात्रौ जागरणं कृर्याच्छलग्रामसमीपतः 1१७ 
स्नापयेत्यस्यपयसा नारायणमनामयम्‌ । 
गोतंर्वायश्च नैवेयर्भ्येमेन्वश्च केशवमु ॥१८ 
त्रिकाल भरूजयेद्‌मक्तपा महालदम्या समन्वितम्‌. } 
पून वत्थे समुत्थाय कृत्वा कर्म यथोचित्तम. ॥१३ 
ूरवत्प्‌जये इदेव वाग्यतो नियत. शुचिः । 

पायस पृतपमिश्र नालिकरेरफनान्विततग. ५२० 
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नारायणपरो भूत्वा स्वय भुञ्जोत वाग्यत । 

इति य कुरुते भक्तया केणवाचंनमुत्तममू ॥।२३ 

स पौडरीकयज्ञस्य फलमष्टगुण लभेत्‌ । 

पौपमास सिते पक्ष द्वादश्या समूपापित ॥1२४ 

नमो नारायणायेति पूजयेपप्रयतो हरिमु 1 

पयसा स्नाप्य नैये्य पायस च समपंयेत्‌ ।॥२५ 

रातौ जगरण वुर्याल्तिकालार्चनतप्पर 1 

धूपदपिश्च नैवे्यगेन्धै पुप्पैर्मनोरमै ॥२६ 

तृभेश्च गीतवाचायै स्तोव्रै्चाप्यचंयेद्धरिम्‌ 1 

कृशरान्न च विप्राय ददयाप्सघुतदक्षिणम्‌ ॥२७ 

सर्वाप्मा सवलोकेश सवव्यापो सनातन । 

नारयण प्रसन्न स्पात्कृश तन्नप्रदानतं ॥ २८ 

मेणानेन विप्राय दत्त्वा वै दानमुत्तमम्‌ । 

द्विजाश्च भोजेच्छक्तया स्वयमयात्सवान्धव २६ 

इसके अनम्तर भपनी वाणी को नियम निर्यात्रत रणते हए 

नारायणका यान्‌ रवफर स्वय प्रसाद ग्रहण करना चाहिये। इ 
विधानकेभनुसारजो भौ कोई भक्तिभाव पूर्वक भगवान केशवका 
पूजन किया करता है 1२३। वह मनुष्य पौण्डरीक यज्ञ का अटगुना 
पृष्थ-फल प्राच किया करता है । शिर पोप शुक्ला द्वादशी के दिन भी 
ब्र रवये तथा भपनी इन्दियो कोवश म रख बर्‌ नमो नारायणः 
द्म मन्न का उच्चारण करश्ौहरिका पूजन करना चाहिये 1 दृध 
से भगवान्‌ का स्नान वराक्र फिर नंवेद्य भौर क्षीरक्ा भाग लगाना 
चाहे ।॥२४।२५॥ रात्रि के समयम जागरण क्रे तथा तीनो कालो 
मे भगवान का सविधि जचन करना चादि । द्रुप, दीष, नैवेद्य, पुष्य, 
मन्ध, खसादि वृणः यान वाद्य ओर स्वाय भादितते शी हरि का पूजन 
षर 1 'परवात्मा, सव लेश सर्वंब्यापो सनातन 1 नादायण प्रत्न 
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स्या्छृशरान्न प्रदानतः' वर्यात्‌॑सर्व॑न्यापी, समस्त लोको के स्वामी, 
सवमे यन्तर्यामोखूप से निवास करने वाले सनातन भगवान नारायण 
इम चिचडी के दानमे प्रसन्नता प्राप्त करे, इस मन्नकेदारा घत 
तथा दक्षिण द्रव्य रखकर ब्राह्यग को दान देवे । इस विधि से ब्राह्मण 
को श्र दान देकर फिर मपनी शक्तिके मनुमार विप्रो को भोजन 
करावे नौर मपने वन्धु वान्धवो के सदित स्वय भौ भोजन बरे 
॥२६-२६॥। ट 

एव सपूजयेद्भक्तया देव नारायण प्रभुम्‌ । 

अम्निष्टोमाध्कफल स सपूर्णमवाप्नुयाव्‌ ॥३० 

माघस्य शुकलद्रादश्य। पूर्ववत्स मुपोपितः । 

नमस्ते माधवायेति हतवा च धृताहुतीः ३१ 

पूर्वमानेन पयसा स्नापयेन्माधव तदा 1 

पुष्पगच्ाक्षतैरचत्यावधानेन चेतसा ॥३२ 

रात्रौ जागरण कुर्यातपूवं वदभक्तिसयुत । 

वल्मकमं च निर्वत्य माधनं पुनरचयेत्‌ ॥३३ 

प्रस्थ तिलाना विप्राय दचय्ं मन्यपूरवंकम्‌ 1 

सदक्षिण स वरग च स्वं पापयिमुक्तये ॥३४ 

माधव सर्वभतार्मा सर्कर्मफलप्रद" 1 

तिलदनिन महता मर्वान्कामान्मरयच्छनु २५ 

दम विधित भगवान्‌ नारापण का पनिपूवंष धर्मन कर्ने 

मे भाठ अग्निष्टोम यज्ञो का पुण्य-फन मितादरना है| भगवान दमम 
परम प्रमन्नषहतेटै। षमी भानि माघ मास कौ ददश निवि 
द्विनिभो द्रत रना चाटिपे । दम दिन “नमम्न माधवाय नमन्त 
षा उष्चारव करक पूत को भाट आदृत्या जन्तिमे देनी खाटिप्‌ | 
एव प्रस्य दुग्ध ने भगान माधव शो प्रतिमा मो स्नान क्गना नाद्व 
भर परम ममाहिति दिति गे गन्धाक्षा पूष्यादिके दरति भगवान्‌ षा 
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पृजनं करना चाहिये ॥३०-३२॥) पूववत्‌ भक्तिभाव पुर्वेक रात्रि मे 
जागरण करे भौर प्रात काल का सवं कमं करके भगवान माधव का 
पुन, पूजन्‌ करना च!हिएु ।\३३॥\ उसके उपरान्त मन्त पट कर॒ एक 
प्रस्थ तिल तथा दक्षिणा एन वस्त्र रख कर ब्राह्मण को दान देना 
चाहिये । रेषा करने से ममस्त पापो का विनाश होजाया करताहै 
13४11 इसका मन्त यहं है-- “माधव सर्वभूतात्मा सवं कमं फल- 
प्रद । तिल दानेन मद्रा सर्वान्‌ कामान्‌ प्रयच्छतु --अर्थाति समस्त 
प्राणियो कौ आत्मा, मव कर्मो का फल प्रदान करने वाते भगवान 
माधव इन तिलोके दान से समस्त मनोरयी को पणं करं 11३५ 

मन्नेणानेन विप्राय दत्त्वा भक्तिसमन्वित्‌ । 

ब्राह्मणान्मोजयेच्छक्तचा सस्मरन्माधव प्रभुम्‌ ३६ 

एव य कुरुते भक्तया तिलदाने ब्रत मुने । 

वाजपेयशतस्यासौ सपूर्णं फलमाप्नुयात्‌ ।३५ 

फाल्गुनस्य सिते पक्ष द्वादश्या तमुपोपित. 1 

गोविन्दाय नमस्तुभ्यमिति सपूजयेद्‌ व्रती ॥(३८ 

अष्टोत्तरशत हुत्वा घृतमिर्धतिलाहुती । 

पूवं मानेन पयसा गोविन्द स्नापयेच्छु चि. 11३5 

रानौ जागरण कुर्याल्निकाल पूजयेत्तथा 1 

प्रात कव्य समाप्याथ गोवन्द पूज्येत्प्‌न- \\६० 

ब्रीह्ाढक च विभ्राय दद्यादरसन सदक्षिणम्‌ \ 

नमो गोविन्द सर्वश गोपिकाजनवल्लभ ॥४१ 

अनेन धान्यदानेन प्रोतो भव जगद्गुरो} 

एय कृष्वा व्रत सम्यक्‌ सर्नपापविर्वाजत. ॥४२ 

गोमेघमखज पुण्य सम्पूर्णं लभते नरः 1 

वै्रमासेमिते पे द्वादश्या समुषोवित ५४३ 

दम मनम्धरसे ब्राह्मण को भक्तिभाव के साथ दानदेदर भगवान 
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माधव काहूदयमे स्मरण करता हुभा भ्य ब्राहमण कौ यपनी शक्ति 
के अनुसार भोजन कराना चाहिवि 1) ३६॥ है मुनिवर 1 इष विधिसे 
भक्ति दो भावनासे निलोको दानमे प्रदान क्रिया करतः उसको 
ए्रसौ वाजपेय यज्ञोकेकरने का फ़ल मिवा करता है ॥३५७॥ त्रत 
करने वाति पुरुप को फाल्गुन मास की शुक्त पक्ष कौ द्वादशी तियिके 
दिनपूर्वंकीही भति व्रत रखकर "गोविन्दाय नमस्तुभ्यम्‌" दस मत्र 
का उच्चारण करङे भगवान का पूजन करना चाल्य तथा पत मिधित 
तिनौ से एक्सौ यठ आाहू्तिया देकर एक प्रन्य दुग्ध से प्वित्रताके 
सायश्रौ गोविन्द को स्नान करावे ॥३८।३६॥ ब्रत के दिनि मे रात्रि 
मे जागरण कैर, तीनो कालो मे भगवान का पूजन करे मोर प्रात 
कालीन सम्पूणं ट्य समाप्त करके फिर श्र गोव्रिन्दं भगवान का यजन 
करना च(ट्यि ।॥४०॥ “नमो गोविन्द स्वंण गोपिका जन वल्लभ ! 
मनेन धान्य दानिन श्रीतो भत्र जगद्गुरो ।' अर्थात्‌ है गोपीजनो के 
परमप्रिय गोविन्द आप सवके ईशै । वापवी सेवामे मेरा 
प्राम सर्मावितर है । दस धण्न्यके दान ते बाप पृक्त पर प्रसन्न होदये 1 
इभ रोतिस्च्रार्यना करने पर च।रसेर ( एक टक }) धान, वस्त्र 
मौर दक्षिणा ब्राह्मणो को दान देवे । इन विधि से ब्रत करानि षर 
मनुष्य सव पापो मे मक्त होकर गमे यज्ञके पूरे फल को प्राप्त किया 
करना दै 1४१ --४३। 

नमोऽस्तु विष्णवे तुभ्यमिति ूर्वीवदर्चयेव्‌ 1 

कीरेण स्नापयेद्धिपणु पूर्ममानेन शक्तित ॥ ४४ 

तथव स्नापयेद्धिप्रधृतप्रम्येन सादरम्‌ । 

कृत्वा जागरण रातौ पूजयेतपूर्गवदती ॥४५ 

तत कल्ये समृच्थाय भ्रात प्य समाप्य च । 

अथोत्तर्त हुप्वा मध्वाज्यतिलमिधितम्‌ ॥४६ 

सदल्िण च विप्राय द्रे तण्डुलाढकम्‌ 1 
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प्राणरूपो महाविष्णु प्राणद सर्गवल्लभ 1४७ 
तण्डरलाढकदानेन प्रीयता मे जनार्दन । 

एग छृत्वा नरो भक्तया सर्गपापविवेजित. ॥ ४८ 
अत्यग्निष्टोमयज्ञस्य फलमष्टगुण लभेत्‌ । 
वैशाखशुवलदवादश्यामुपोप्य मधुसूदनम्‌ ॥ ४६ 
द्रोणक्षीरेण देवेश स्नापयेद्भक्ति सयत 1 
जागर तन कर्तं +य त्रिकालाच॑नसयुतम्‌ ॥५० 


इसी रीतिसे चैत्र शुक्ला द्वादशी के दिन ब्रत करना चाहिये । 
इत दिन पे नमोऽसतुऽविष्णवे'- दस मन्य से पूवं के समान हौ भग 
वान का पूजा्चंन करे तया एक भेर दुग्ध से भगवान विष्णु का स्नान 
कराये ।॥५४॥ ईत अनन्तर एक सेर घृत से स्नान कराना चाहिये । 
व्रती पुद्पकोपूर्गकी भातिही रात्रि जागरण करे पुने पूजन करना 
चाहिय ॥५५॥ प्रात काल मे उठ कर सम्पूणं कृप्यो से निवृत्त होकर 
मधु, धूत मौर विला से निनित शाक्त्य से एवसौ माठ गग्निमे 
नाहृत्िया देनौ चाहिये ।१४६॥ प्राण रूपी महा विष्णु प्राणद मवं 
वत्लभ । तण्डुलाढक दानन प्रीयता मे जनादन ' मर्थात्‌ जौ भगवान्‌ 
विष्णु प्राणो मै स्वसूप वा्िहै, प्राणोका वल का प्रदान करने वाने 
दै भौरयभौ बे परम प्रियरहँवे भगवान जनार्दन मेरे चारसेर 
चावलोबेदानसे प्रसन्न होने,भक्तिमावसे समन्वित होकर एमी विधि 
कन पर्‌ मनुप्य समन्त पापोक्तिमूक्त होकर परम विशुद्ध होजाया 
करता दै।।४७१४८॥।वह्‌ मनुष्य न्न्टोग यश्व भटगुन वुण्य-फन वो 
भर्ति करने का मधिपरारोलो जायाक्रला है। इमी भाति गैगाव 
मामके शकत पक्षबी हादेशौवे दिनभौ व्रत रये भौर परम गक्ति 
की भावना मे मयुमूदन भगवान कौ प्रतिमा वाएर द्रोण (३२ भेर) 
दशमे भिवे करा मै तथा तीना समये सविधि पूजन पदभौर 
रातिमे जागरण भो दूरवर गगना चाहिय ॥४३।४० 


न्द परण 1] ३९७ 


नमस्ते मधुनो च जुहयाच्छक्तितो घृतम्‌ । 

अष्टोत्तरशत प्रार्च्यविधिवन्मधुसूदनम्‌ ।५१ 

विपापो ह्यश्वमेधानामष्टाना फलमाप्नुयात्‌ । 

ज्येष्ठमासे सिते पक्षे दादश्यापुपवासषत्‌ ५२ 

क्षीरेणाढकमानेन स्नापयेचस्पिविक्रमम्‌ । 

नमस्पिवक्रमायेति पृूजयेदभक्तिसयुत ॥५३ 

जुहुयात्पायसेरीव ह्यषटोत्तरशताहुती । 

फप्वा जागरण रात्रौ पुन पूजा प्रकल्पयेत्‌ ॥५४ 

अपूपविशति दत्तवा ब्राह्मणाय सदक्षिणम्‌ । 

देवदेव जगन्नाथ प्रसीद परमेश्वर ॥५५ 

उपायन च सगृह्य ममाभीषपरदो भव । 

ब्राह्मणान्भौजयेच्छक्तया स्वय मुञ्जीत वाम्थत ।१५६ 

नमस्ते मधुहृन्यो इस मन्त्र का उच्चारण करके धौ की 

शष्टत्तर णत आहूति मण्नि मे अप्त करे। इस तरह अपनी शक्ति 
के अनुसार शास्नोमे वणित विधि विधानसे भगवानका अचैन करने 
मे सव पापोसे चुटकारा प्राप्त कर्‌ वरती मनुष्य भठ अण्वमेध यज्ञो 
के समाचरण का पुण्य पल प्राप्त कर लिथा करता है ॥ ५१।५२॥ 
इमी प्रकार से ज्येष्ठ णुन॑ला द्वादशी के दिन मे उपवास करने वाला 
पुरुप चारमेरः दू से निविक्रम प्रभु का स्नान करावे भौर "नभ 
स्रि विक्रमाय - दरस मात्र जेद्धास भक्ति भाव पूवक भगवान त्रिवि 
परम का पूजन करे 11५३} मोदुग्ध मे पायस बनाकर उसकी एकसौ 
जाट आहुतिं देवे । राति जागरण मौर पजन करना चाहिये 
11५४।} इसमे अनन्तर वीस गुलगुले भौर दक्षिणा दिव देव जम 
भ्नाथ प्रसीद परमश्वर ॥ उपायन च मण्ृह्य ममाभीष्ट प्रदोभव* 
यर्थात्‌ हेदेवोके भौ देव इस जगत कै स्वामी 1 जाप मूच पर्‌ ग्रसन्त 


५. 
होदएु । हे परमात्मन्‌ ] भप मेरो इस तुच्छमेट को स्वीकार कर्के 


देद्य { नारदपुराण 


भेरी मनोवाषछठिद वस्तु का दान मज्ञको कपा कर प्रदान कीजिये । 
इसका उच्चारण करे भौर ब्राह्मणको दान देवे । फिर अपनी पर्ति 
के भनुसार ब्राह्मणो को भोजन कराकर स्वय भी मौन रहकर भोजन 
करे ॥५५।५६॥ 


एव यः कुरते विप्र ब्रत रैविक्रम परम्‌ । 

सोऽष्टाना नरमेधाना विपाप फलमाप्नुयात्‌ ॥५७ 

आपाढशुक्लद्रादश्यामूपवासी जितेन्द्रिय. । 

वामना पूर्वमानेन स्नापपरत्पयपता ब्रती ॥भन 

नमस्ते वामनाधेति दूरवाज्याप्टोत्तर शतम्‌ । 

हत्वा च जागर युर्याद्रामन चार्च॑येत्पुनः ५५६ 

सदक्षिण च दध्यन्न नालिकेरफलान्वितम्‌ । 

भक्तया प्रदद्याद्धिप्राय वामनार्चनशीलिने ॥६० 

वामनो बुद्धिदो होता द्रव्यस्थ वामन. सदा । 

वामनस्तारकोऽस्माच्च वामनाय नमो नम ॥६१ 

अनेन दतेवा दध्यन्न शक्तितो भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 

छत्वेवमन्निष्टोमाना शतस्य फनमाप्तुयात्‌ ॥६२्‌ 

श्रावणस्य सिते पके द्वादश्यामुपवास़त्‌ । 

क्षीरेण मधुमिश्रं ण स्नापयेच्ीधर व्रती ॥६३ 

है धिभ्र1 जो कोई भी मनुष्य इम विधि-विधानमे इम प्म 

श्रेष्ठुच्विविक्रम मतक किया करता दहै उस मानव फे समस्त पाप 
नेष्टो जाया करते है भौर वह्‌ फरार नरमेध यज्ञो के द्रास 
होने वलति पुण्यो को प्राप्त कर लियाकरता है ॥५७॥ दषो रीति ते 
आपद मासकौ शुक्नपिक्षकी ददशो कामभो व्रनोपवास का विधान्‌ 
है 1जो दम दिन उपवास क्रिया क्रताटै उमक्ो निर्ते्िय रुदर 
'ग्रथमोक्तः तोच केः समानी दुग्धमे वामनदेव प्रभु का अभवेन 
सदे 11५८॥ दरि दध ओर घी को "नमस्ते वायनाय इग भन्वमे 


मा 
स्द राण ] ३६६ 


भष्टोत्तर शत आहूति जग्निमे देनो चाष्धिये 1 रात्रिमे जागरण 
तथा वामनदेव का यजन करे भौर इसके पश्चात उस उपवास एव 
पुनन करने बाले मनुष्य को चाहिये कि वह किसी सुयोग्य ब्राह्मण को 
“वामनो बुद्धिदो होता द्रव्यस्यो वामनो सदा वामनस्तारकोऽस्माच 
वामनाय नमोनम. इपका ययं यह है कि वामन भगवान वुदधदाता 
ह मौर इन सब द्रव्यो मे वामन देव विराजमान हैँ । वामनदेव के 
दाराबुद्धिदेनेसेी म इस समयमे हवन कर रहा हँ । इस जगतमे 
वामनदेव ही उद्धार करने बति ह। एसे वामन देव मग्वान की 
सेवामे भेरा प्रणाम अपित है । इस मन्त से दधि, अन्न भौर नारियल 
तथा दक्षिणा का दान करे ॥६०।६१॥ इसी मन्त्र के द्वारा अपनी 
शक्तिके गनुलार ही ब्राह्मणो को दधि मौर बन्ने भोगन बराना 
चाहिय । ेसी सैति इस व्रत॒ दान गौर पुजन सेएक सौ मग्निष्टोम 
यज्ञो के यजन करने का फल प्राप्त हुमा करता है ॥६२।। इस प्रकार 
से थावण शुक्ला द्वादशी के दिनिका भी उपवास होतादै। दस दिन 
भरती व्यक्तियोको चाहिये वि दूघ भीर मधु से भगवन श्रौधरप्रमुको 
स्नान करावे ।1६३ 

नमोऽतु श्रीधायेनि गन्धां पूजयेत्क्रमात्‌ ॥ 

जुहुबात्फृपदाज्येन शतमप्टोत्तर मुने ॥६४ 

कृत्वा च जागर रधौ पुन धज प्रकल्पयेव्‌ । 

दातव्य चैव विप्राय क्षीराढकमनुत्तमम्‌ ॥६५ 

दधिणा च सवस्या वै प्रदयाद्धं मकुण्डले । 

मन्नेणानेन विगेन्द्र सवंकामा्सिदधये ।*६६ 

क्षीरान्धिशाधिन्देवेश रमाकान्त जगतपते 1 

क्षीरदानेन सुप्रीतो भव सवंसुखप्रद ॥६७ 

सुखप्रदत्वाद्धिप्राश्च भोजयेच्छक्तितो ब्रती + 

एव इृत्वाश्वमेधाना सहस्रस्य फल लभेन्‌ ५५ 


३७० { नास्द पुरम 


मासि भाद्रपदे गुक्े द्वादश्या समुपोषितः । 
स्तापयेद्‌ द्रोणपयसा हूपीकेश जगद्गुरुम्‌ ।६६ 
हूपीकेश नमस्तुभ्यमिति सपृज्येन्नर 1 

चरणा मधुयुक्तेन शतमष्टोत्तर हुनेत्‌ ।।७० 


नमोऽस्तु श्रीधरायः--इस मन्व का मुख से उच्चारण करते 

हुये गग्धाक्षत पुष्पादि पूजन के बौषचारिकि द्रव्यो से भगवान का 
पूजन करना चार्हिये । फिर हे मुनिवर 1 फिर पृपदाज्य दधि घृतं 
मिधित हन्य मे एकौ जाठ बाहुतियां जमग्निमे देवे ॥६४॥1 रात्रिमे 
यथा चिधि जामस्ण करके पून भगवान्‌ का अर्थेन करे ओर दस मन्त 
को पदता हुभाहे विग्र । फिर चार सेर उत्तम दुग्ध, वस्त्र, सुवण के 
कुण्डल तथा दक्षिणा विप्रौ सुयाग्य सत्पात्र ब्राह्मण को दानमे देना 
चाहिए । इससे भनुप्यो की सम्भू मनोकामनाये सिद्ध हौ जाया कर्ती 
है ॥६५।६६॥ श्षीरान्धि शायिन्‌ देवेश रमाकान्त जगत्पते । क्षीर 
दानेन सप्रीतो भव सवैप्सखप्रद' । अर्थत हे क्षीर सागरमे मुख शथन 
करने वाते, भगवती लक्ष्मी के पति तथा देवोके ईश जगप्पते । भप 
मेरे द्वारा प्रदत्त दस क्षीरकेदान से परम्‌ प्र्ष्न होकर भुम सभी 
प्रकारके भुखोको प्रदान कीजिए । इसके उपरान्त ब्रती को ब्रह्ममोज 
अरम्मा चाद्यं वयोतरि विश्रोको भोजन कराना परम मुखो का देने 
याला हभ करतादहै। एसी विधिसे इस ब्रत कयो साद्ध सम्पादित 

करने पर एकं सदस्न जष्वमेघो का फल भिला करता दै ।। ६७1६८ )) 

दमौ भांति भाद्रपद भासक शुक्ल पकी द्वादणीकेव्रत षा भी 

व्रिधानदै + दस दिन उपवाम बरे ३२ सेर दूघ से भगवान जगत्‌ के 

गुरु हूपौकेण का स्नान कराना चाहिए ॥६दा। (हूपौकेश नमस्तुभ्यम्‌" 

षम मन्य को परकर भयवान का अर्वन वरे तथा मधु मिध्रिह चरमी 

नष्टात्तर णतं नाहुनियौ दनी चाटिय ५13० = 
जागरादीनि निव^्यं दयादात्मविदे तव } 


नारद कुराण ] ४ ३७१ 


सार्घाटकं च गोधूमान्दक्लिणां हेम शक्तितः 11७१ 

हषीके नम.तुभ्य सर्वेलोकंकहेतवे । 

मह्य सर्वयुख देहि गोधूमस्य प्रदानतः ॥७२ 

भोजयेदुवराह्मणाशक्तचा स्वय चाश्नीत वाग्यत. । 

सवंपापविनिमुः वती ब्रह्ममेधफल लभेत्‌ ॥७३ 

आश्विने मासि शुषलाया ादश्या समुपोपितः । 

पद्मनाभ च पयसा स्यापयेद्‌भव्तितः शुचि. ॥७४ 

नमस्ते प्दुमनाभाय होम कुर्यत्स्विशवित । 

तिलव्रीहिवाज्यैश्च पूजयेच्च विधानत ॥७५ 

जागर निशि निर्वत्यं पून परजा समाचरेत्‌ । 

दचयाद्धिप्राय कुडव मधुनस्तु सदकिणम्‌ ॥७६ 

पद्मनाभ नमस्तुभ्य सर्गलोकपितामह । 

मधुदानेन सुपीतो भव सर्ग सुखप्रद. ॥५७ 

इसके अनन्तर पूववत्‌ जागरण कर पुन पनन करे । इम समस्त 

कृत्य के अवसान मे किसी ात्मवेतता ब्राह्मणको ९ सेरगेहै चवा 
शक्ति के अनुरूप द्रन्य दक्षिणा अपित करे! दानक्रनेके समयमे-- 
(हुषो नमस्तुभ्य सर्यनोकंक हेतवे । मह्य ` सवं सुखं देहि गोधूमस्य 
प्रदानत 1 र्यात्‌ हे हपीकेष । आपकी सेवामे सादर प्रणामदहै 1 
भापदही समस्त लोकोके एक माव कारण है । यव इन गेहंगो के दान 
मेमुञ्ने सभौ प्रकारके सुखो को प्रदान कीजिए 1७१७२ इसके 
उपरान्त अथाशक्ति ब्रह्ममोज करवि ओर स्वय भी मौन रहकर भोजन 
करे । दसा विधान करने से मनुष्य समस्त दन महा पापो से मुक्त 
होकर व्रहममेध य्न दे पुण्य फन को प्राप्त कियाक्रताहै ।। ७२॥] 
दसी रोति भापिवन मामकी शकना द्वादशो कै दिन उपवाम रख 
क्र परम प्रवित्र होता हा भक्तिके सहित दूध कै दवाय यज्ञनाभ 
भरपवान का स्नान कराना चादिष्‌ 11७४।। ग््नमघ्ते पदूमनामायः-- रम 
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मन्वका उच्चारण करके तिल, धान जौ मौर धूतक्ी भपनी 
शक्ति के बयरृ्ार अन्नि मे आहृतिया देवे मोर शास्र वणित 
विधिसेष्टौ पनन करना चाहिए ॥ ७५।। रात्रि मे भी 
सविधि जागरण करके पून रात्रि मे भौ पूजन करना चि 
तथा एक कुडव { एक पाव } शहद ओर द्रव्य दक्षिणां किसी 
सप्पात्र विप्र को-- पद्मनाभ नमृस्तम्य सव नोक पितामह! मधु 
दानेन सुप्रीते भव सवे सुदप्रद' वर्थाप्‌ हे समस्तं लोको की सचता 
करे वलि पितामह \! वापकीसेवामे मेस प्रणाम है । भदत 
मधुकेदानते परम सन्तुष्ट होकर मुज्े सव सुखो को दीजिषु । इसका 
उष्यारण कर दन्‌ देना चाहिये ॥७७ 

एव य कुस्ते भक्तया पद्मानभव्रत सुधी । 

त्रह्ममेधसहलस्य फलमाप्नोति निशिच्तग १७८ 

द्वादश्या काके शुक्ले उपवासी जितेशदरिय 1 

क्षीरेणाक्ढकमानेन दध्ना वाज्येन तावता ५७९ 

नमो दामोदरायेति स्नापयेद्भक्तिभावन । 

अष्टोत्तरशत हुप्वा मघ्वाज्याक्ततिलाहूत। ॥८० 

जागर नियत कुर्याघििकालार्चनतत्पर । 

भ्रात प्षपूजयह्‌ व पदुमपुष्प॑मनौरम ८१ 

पूनरष्टोत्तरषत जुहु यात्सघतस्तिते 1 

पर्चभदययुप्त चान दद्यद्विप्राय भक्तित ॥ष८्‌ 

दामादर्‌ जगन्नाय स्वकारणकारण 1 

च्राहि मा कृपया देव पारणागत्तपालक ५८३ 

अनेन दत्वा दान च श्रौत्रिमाय युटुम्विन । 

दक्षिणा च यथा शक्तया ब्राह्यणारचापि नाजयेन्‌ ॥न४ 

जा वृद्धिमान पुम्य दस रोति स भत्ति भाव पूवम्‌ दग प्म 

नाभ भगवान्‌ वृव्रहक्ा स्वपित्रा है उमकौो णक सदस भण्व- 
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गज्ञो के यजन करने का पुष्य-फम मिला करता है ॥७८॥। इसी 
३ कात्तिक मास मे गुव पक्ष की दादी का फल दाता टै । 
म्र दिन अपनी सव ड्य को पूणं नियन्वणमे रख कर उपवास 
करना चाद्ये । ब्रत मे चार सेर दूध, दही भयवा घृत सेशननमो 
दामोदराय" दस मन्ध द्वारा भक्ति भाव से समन्वित कर भगवान 
का स्नान कराना चाहिये तथा पुनः घृत, मधु मिथित निलो के सक्त्य 
भरे मष्टोत्तर शत महुतियां भग्नि मे डात कर होम करे। प्रातः 
मध्यान्ह्‌ मौर सायद्धाल दन तीनो कालो मे भगवान का अर्चन करे । 
रात्रिम जागरण करे । प्रातः काल मे कमलके परम सुन्दर पूपमोसे 
भगवान का पूजन करना चाहिए ओरफिर घृत मिधरित तिलो की 
एक सौ माठ भाहृतिर्था देवे । “दामोदर जगन्नाथ सवं कारण ॥ 
भ्ाहिमा कृपया देव शरणागत पालक अर्थात है दामोदर ! हैजगत्‌ 
के नाथ । मापसवकारणोके कारण ह । है देव 1 कृषा करके 
मेख रक्षा कीजिए । यापर भक्तोका पालन करने बति ई । दस मन्तसे 
ब्राह्मणो को भक्ति भावके साथ पाँच ण्कार कै व्यजनो का दानकरे 
11७६-८ इस मन्व के द्वारा किसी कुटुम्ब वातते ध्रोतिय ब्राह्मण 
को दान एव द्रव्यं दक्षिणा देकर यथा शकि ब्रह्मभोज करावे ॥प्४ 

एव कृत्वा व्रत सम्यगश्नीयादवन्धुभिः सह्‌ 1 

अश्वमेधसहखाणा द्विगुण फलमश्नुते ।*५ 

एव वुरयद्वतौ यस्तु दरादशीव्रतमुत्तममू । 

संवत्सर मुनियेष्ठ स याति परम पदम ।८९ 

एकमासे द्विमासे वाय वुर्याद्भव्तितत्परः । 

तत्तत्फलमवाप्नोति प्राप्नोति च हरेः पदम्‌ ॥८७ 

परभ सवत्सर छृप्वा कू्यद्ापन व्रती 

मारमशोरयासिते पल द्वादश्या च मुनीच्र ॥८८ 

स्नात्वा प्रातयंथाचार दन्तधावनपूवंकमर 1 
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शुक्ल माल्याम्बरधर. जुक्लगन्धानुलेपन.11नई 
मण्डप कारयेदिव्य चतुरस्र सुशोभनम्‌ 1 
घण्टाचामरसधुक्तं किद्धणो रवशोभितम्‌ 112० 
यलकृते पुष्पमाल्यैवितानध्वजराजितम्‌ 1 
छादित गुक्नवस्केण दपमालाविशरुपितमू ॥६१ 


इस विधि से ब्रत पूणं करके फिर नपने बान्धवो के साय 
मे व॑ठ कर स्वथ भी भोजन करना चाहिषए्‌ । इस उपवास को करके 
दो सहस्रः अश्वमेध यज्ञो फे यजन का पुण्य फलं प्राप्तं हुअ। करता है 
हे मुनिवर } जो कोई भी मनुप्य इस विधान से पूरे वपं मरके उप 
वास किया करता है उत वादश केब्रती को अन्तमे परमपद फी 
भ्ाष्ति हती है ॥।८६।। जो कोड मनुप्य भवित भाव पूर्वकषएक मा 
दौ मासभौ इसब्रतका अनुष्ठान करता है उसको उन मासो का 
पष्य फल प्राप्त होजाया करता है भौर अन्तम विण्णुलोककौ प्राणिन 
हिमा करती है 15७11 यदि पूरे वपं तक सभी मासमे यह्‌ ब्रत पूणं 
करे तो उस उपवास करने वाते पुरुप का इस प्रत का उद्यापनभी 
मवश्य ही करना चाहिये । उद्यापन का विधान यह है कि मार्ग॑णीषं 
माप्त की शुक्ल पक्ष की द्वादशौतिथि के दिन प्रात कालके 
समप पे दागुन करके स्नानादि नित्य कृत्य समाप्त करे इसके 
पश्चात्‌ श्वेत एव सुगन्धित पुष्पो की माला वनवा कर उसे धारण 
केरे ओर श्वेत चन्दन का लेपन करे । एक चौर परभ दन्य भण्ड 
की रचना कर उसमे सव ओर ष्टे, चमर भैर धुधरू लटकानि 
चादिए्‌ ॥८८--दै०।। इष मु्दर मण्डपको भल्ली मति पृष्पो की 
मानारये लटत्ाक्र विभूषित करे । वीचमे चेदोवा, उस पर ध्वजा 


भौरचारोभोर शुक्त वस्म की सुन्दर क्षालर लटानी चाषे 
तया दीपमालाओ से उने दीप्ति युक्त करे ।\६१ 
तन्मध्य सर्वेततोभद्र बुर्यारसम्यगलङ्तम्‌ ! 
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तम्पापरि न्यनेक्ुम्भाद्द्रादगाम्नुप्रपूरितानु 1६२ 

एेन शुक्रवसमोण सम्यबमशोधितेन च 1 

मर्वानाच्छादयेतनुम्मान्पर्चरल्नममन्वितानु 1६३ 

लक्ष्मीनारायण देव कारयेदभविनमान्यती 1 

म्ना या रजनेनापि तया ताप्नेण वा दविज 11८४ 

स्यापेलतिमा ता च वुम्भापरि मुमायमी । 

तन्मूट्य वा द्विजे काञ्चन च स्वणवितत ॥६५ 

मर्वग्रतेषु मतिनान्वित्तराय्यः विवर्जयेत्‌ । 

यदि वुर्पासय यान्ति तस्यायुद'नसषद. ॥5६ 

अनन्तशायिन देव नारायणमनामयम्‌ 1 

पञ्चानृतेन प्रयम स्नापयेद्भविनसयुतं ॥६७ 
नामभि कैणवाचेरन द्य.पचारान्परकल्पयेन्‌ 1 
राप्री जागरण कुयातपुराणधरवणादिमि 1६८ 
उम मण्डित मजुत मण्डप के मध्य ममृन्दर मवंतोभदर 

मण्डप कौ रचना करवाव । उसके ऊपर जल सभररेदहृए्‌ बारह धट 
रषये ॥1६२॥ भ॑नी भाति स्वच्छ भुक्ल वन्न मे पस्चरतनं जिनमे पदे 
हए है उन घटोको दाक देना चाहिए 11३11 हे द्विजवर्य 1 भक्तं्रत 
घारीपुर्पकी चािए्ि सुवर्ण, चांदी श्रवा ताम्र की श्री लदमी 
नाराण भगवान्‌ की प्रतिमा वनाव \६४1। उस सयमशोल उपवातत 
रने यति पुषूपवे दारा उष मुन्दर भगवान्‌ क प्रतिमा कौ स्थापना 
चट कै ऊपर यनी चाहिए । यदि दिम विगेष कारणवश भगवान 
की मृत्तिका निर्माण नक्याया जा सकरेतो उतनेही मूल्य कामथदढा 
वित्तशान्ध से रहित होर थपनौ शक्ति क अनुरार वहां पर सुवणं 
रख देन! चाहिए \+&५॥ बुद्धिमान पुष्प को अप्यन्तं उदास्ता मे 
मविन पूरक इत कंका समाचर्ण करना चा्िए ॥ इन भगवन 
के प्रीतिके लिथिक्रिएु हप व्रतो कलमी कमो नकरे। यदिद्पणता 
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केकामकरतादैततौ भगान अदन्नुषहो जाया करते रै ६६५ 
र्यं रथम अनन्तशयो सक््मोनारायण प्रभु का भक्ति के सरित प्रचा 
भृतं से स्नान भर्गात्‌ अभिषेक कराना वाहिएु ॥29। फिर के 
भादि भवान्‌ के परम पावन एव शुम नामे से भपवानकी सेवा 


कसते हए दय पवि पुराणादि की कय। का शवण फते हमे रानि 
मै जागरण करना च।हियि ॥६५॥ 


जित्तनिद्रो भवेत्सम्यक्सोपवासो जितिन्धिमः} 
त्रिकालमर्चयेद्‌ ब यथाविभवविस्तरम्‌ ।\६९ 
तत. भ्रातः ससुत्याय प्रायः त्य समाप्य च } 
त्रिलहोमान्व्याहूतिभि. सदस कारयेदृद्विजेः 1१०० 
त्तः संपुजयेद्देव गम्धपुन्पादिभिः कमात्‌ । 
दैवस्य पुरत. कुयत्पुराणद्रवण ततः ॥१०१ 
दद्याद्‌ द्वादशविगरेभ्यो दध्यनन पायसं तथा । 
मपुवेदेलभिषुं क्त सृतं च सदक्षिणमु १०५ 
देवदेव जगन्नाथ भक्तानूपरहयिग्रह्‌ 1 
गरहाणोपायने कृष्ण सर्वाभिीष्पदो भव ॥१०द्‌ 
अनेनोपायनं दत्त्वा प्रार्थयेत्प्ाञ्जलिः स्थितः } 
भाधाय जानुनी भूमौ विनयावनदो ब्रती १०४ 
नमौ नमस्ते सुरराजराज नमोभ्स्तु ते देव जगन्निवास 1 
कुप्य प्पूर्णफल ममाद्य नमोऽस्तु तुभ्य पररपोत्तमाय ॥१०५ 
निद्रा न कर उसको जीत लेव । उपवास करते इए भपवी 
समस्त इन्द्रो कटो विषयो की भरन जाने देकर भप वशमे दी 
रके । अपो नैभव के अनुरूप हो तीनो समयो मे भगवान का अर्चन 
करना चादिषु । इसके अनन्तर जारण समा कर प्रादःकालमे सव 
कृत्य कए ब्राह्मणो के वारा व्यष्टुत्तियो से बन्न मे एकं सेर जाहु- 
पतिया उलवानी च हिए } वे व्याहृतय ये ह“ भूः, स्त भुवः, य 
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स्वः, >> महः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सद्यम्‌ ॥६६-१००। इसके भन- 
न्तर सुगन्धित पष्य भीर गन्याजत्रादिके द्वारा भगवान का यर्चन 
फरे 1 इङ्ग उपरान्त भगवान ने समीपमे ही सविन होकर पुराणो का 
धमण करे ॥१०१॥ इसके पर्बात्‌ दश विप्रो को दधि, भन्न, क्षीर, 
दशदश गुनगुने, षन गौर दव्य दक्षिणा देकर "देवदेव जगन्नाथ भक्ता. 
मरह निग्रह्‌! ग्हाणो पायन बर्ण सर्वाभीष्ट प्रदोभव ।* बर्थाद्‌ हे देवो 
के देव ! भने भक्तजन पर अनुकम्पा करने के हो लिये णरीर धारण 
करे वाति धर्थात्‌ अवनार मेने वालि 1 जपत्‌ के स्वामिन्‌ हेष्रष्ण | 
भरेद्वारा समपिव इस भेट को बद्धीवार्‌ कर मुत्र मरो सभी भनो- 
यान बम्ब प्रदान कौजिएु। इस मन्त्र वो पठना चाहिए \१०२- 
१०३ ॥ दस विधि से उपयुक्त मन्ध का पाठकरते हए भेट समपि 
करे भीर पे ब्रतरधारी पृद्प का कर्तव्य है कि वह अपने दोनो घुटने 
भूमिप्रटेककर हाय नोढते हए सविनय श्री भगवानूसे प्रार्थना करे 
1 ९०४॥] प्राना इस भांति है “नमोनमस्ते पुरराज राजनमोऽस्तुत 
दैव जगन्निवास । कुर्प्व सम्पूणं फल ममाय नमोशतु तुभ्यं पुर्षोत्तमाय"” 
सर्थाद्‌देदेवोके देवकेभौ राजा { भपकीरेवामे मदा बारम्बार 
भरप्राम निवेदित दै। है जगद्‌ के निवासि ! है देव गापको भेरा बनेकशः 
प्रणामहै। बाप यव मुञ्चे सम्पूर्णं एत प्रदान कौजियि ॥ १०५) 


इति सप्रा्थयेद्धपरान्देव च पुरुपौत्तमम्‌ 1 

दद्याद््यं च देवाय महालक्ष्मीयुताय वं ((१०६ 
सकष्मीपते नमस्तुभ्य क्षीरा्वनिवासिने । 

मर्यं गृहाण देवेश लकम्या चे हित. प्रमो 11१०७ 
यस्य स्प्रत्या च गामौक्त्या तपोयज्क्रियादिषु 1 
शयन सपूर्णेत्रायति सयो वन्दे वेमच्युतम्‌ ॥॥१०८ 
इति विज्ञाप्य देवेग तत्सर्वं सयम वतते 1 

भरततिमा दक्षिणापुक्तामाचार्याय निवेदयेत्‌ ॥१०६ 
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ब्राह्मणान्मौजयेत्पश्चाच्छवत्या दद्याच्च दक्षिणाम्‌ । 

भुज्जीत वाग्यतः पश्रात्स्वय वधुजनैवं तः ॥११० 

आसायं भ्पृणुयाद्धप्णोः कथां विद्रज्जनैः सह्‌ 1 

इत्येव कुरते यस्तु मनुजो द्वादयीव्रतम्‌ \\१११ 
सर्वान्कामान्स आप्नोति परत्रेह च नारद । 
भिसप्कुलसूक्तः सर्वपापविवजितः 1 

प्रयाति विष्णुभवनं यत्र गच्वा न शोचति १११२ 

य इद गृणुाद्िपर दवादशीत्नतमृत्तमम्‌ 1 

वाचयेद्रापि स नरो वाजपेयफल लभेत्‌ ११३ 


इस रीति सेश्री भगवान्‌ से तया तत्वालीने समृप्थित बरणौ 
से प्राथेना करनी चारि । फिर देवी महालक्ष्मी भौर भगवान्‌ श्री 
नारायण की सेवा मे--" लक्ष्मीपते नमम्तुभ्य क्षीराणंवनिवासिने॥ 
भ्यं गृहाण देवेश लक्ष्म्या च सहितः प्रभो ।" अर्थात्‌ है क्षीरसागर मे 
निवास करने वालि टे प्रभो} हे लक्ष्मीदेवी के स्वामिन्‌ 1 आपकोमेरा 
प्रणामहै। हे प्रभो 1 आप्‌ अपनी प्रियतमा लक्ष्म माता वे सदितभेरे 
द्वारा प्रदत्त इत अघ्यं को म्रह्ण कोजिये) इस मन्त्र उच्चारण करता 
हुभा भगवान्‌ को भ्यं मसिति करना चाहिए ॥ १०६, १०७ ॥ दके 
पर्वात्‌ सयमशील ब्रतधासे पुरूष को देवेश्वर की सेवा मे प्रायेन कलन 
चादिएु 1 “यस्य स्मृत्या श्र नामोतजा तपोयज्ञ क्रियादिषु । न्षून 
सम्पणेता याति सद्यो बन्दे तमच्युतम्‌" अर्थाद्‌ जिस भगवान्‌ का स्मरण 
करने से अथवा जिनके नाम लेने से समस्त तप -यज्ञ तया सर्मा कौ 
न्यूनता भी पूणं द्यो जाया करती ह उन्ही अच्युत भगवन्‌ की सेवा मे 
म अपना समादर्‌ सहित प्रणाम भपित करता हँ । इसके अनन्तर वह 
सभ्ब्रूणं सामग्री भीर्‌ प्रतिमा तथा दक्षिणा याचायं क्ोस्ेवामे भेटकर 
देनी ह्ये ॥\ १०८, १०६११ इमे पस्चात्‌ ब्रह्वभ्तेज कराना चाहिए 
अर अपनी शक्ति अनुरूप उन विप्रोको दक्षिणा देनौ चाहिए । वथा 
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पौषठे मौन श्रत मे रहकर वा-धवो वे साथ वंठकर स्वय भी आाहारका 
ग्रहण करना चाहिए ॥ ११०॥ इसके उपरान्त सुयोग्य विदानो कौ 
परिपद्‌ मे स्थित होकर सायकाल पय्यंन्त भगवान्‌ विष्णु की कथागो 
काथ्रवण करना चादिए। इस प्रकारसे दवादशी-त्रतका विधान 
॥ १११॥ जो भक्त इस ब्रत को इसी विधान से साद्धोणद्ध किया 
फ़रता है । है नारद 1 उसको इस लोक मे तभी कामन पूणं हुमा 
करती है भौर परलोक म सव्र पापोसे षटुटकर अपनी इवक्ीस पुष्तो के 
पूवं पुरपो के साथ विप्णुनोक का निवास प्राप्त किया करता है जहां पर 
उसको किसी भी शोक का मुकावला नही करन। पडता है ११२ 
हि विप्रवर 1 जो भक्त इम परमोत्तम द्वादशी ब्रत कै विधान काश्चवण 
क्या करता है मयवा दसको पढता है उस मनुष्व को भी वाजपेय यञ्च 
का पुण्य-फ़ल प्राप दौ नाता है (११३१ 


0000 


॥ पूणिमा वृत का उद्यापन ॥} 
अन्यदुव्रतवर वक्ष्ये शुणुष्व मुनिसत्तम । 


स्व॑पापहर पुण्य सवद खनिवर्हंणम्‌ ॥१ 
ब्राह्मणक्षत्रियविशा शृद्राणा योपिता तथा । 
समस्तकामफलर सवंव्रतफलप्रदम्‌ ॥२ 

दु स्वप्ननाशन धम्यं दष्टग्रहनिवारणम्‌ 1 
सर्वलोकेषु विख्यात पूणिमाव्रतमुत्तमम्‌ 1 

येन चोरणेन पापानां राशिकोटि प्रशाम्यति ॥३ 
मागेशो्े सिते पले पूर्णाया नियत शुचि 1 
स्नान दुर्थाद्ययाचार दन्तधावनपूर्वकम्‌ 118 
शुत्काम्बरधर शुद्धो गृहमागत्य वाग्यत । 
प्रसषाल्य पादावाचम्य स्मरन्नारायण प्रभरुमु 1४ 
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नित्य देवार्चन कृत्वा पश्चात्संकल्पपूरवेफमु । 
लक्ष्मीनारायण देवमर्चयेद्भक्तिभावतः ॥।६ 
आवाहनासनायैश्च गन्धपुष्पादिभि्रं ती 1 
नमो नारायणायेति पूजयेद्भक्तितरपरः ॥७ 
श्री सनकजीने वदा-दे परम श्रेष्ठ मुने | भव प भापके 
समक्ष भे समस्त पापो एव दु.खोषो दूर भगाने वाले एक अम्य परम 
पविघ्र ब्रत का वर्णन करता ह । यह्‌ दा बतहैजो चारोही वर्णोके 
पुरुपो कौ तथा स्वियो कौ भी सम्पूणं कामनारे पूरीक्र दियाकरता 
दै भौरसभीम्रकेकरनेका पूरा पुण्य-फल प्रदान विया करता है 
11 १।२॥ यद्‌ कहे जाने वाला ब्रत बुरे स्वप्नो के फल को नष्ट किया 
करताहै तथा वुष्ट ग्रहोके फलकोभो दूर भगा दिया करतादै। 
यहु परमोत्तम ब्रत सभी लोको मे "वूणिमा ब्रत" के नामस प्रिद दै। 
इत ब्रत का अनुष्ठान करने से करोडो पापो का समुदाय नष्टहो जाया 
करता है।।३॥ मा्गंशीपं मासकी पूणिमाके दिन दस व्रतकी 
साधना करने वाले को परम पवित्रता गौर सयम~नियम के साय दावन 
कर विधिपूवंक स्नान करना चाहिए । ४।। इङ्गे उपरान्त श्वेत वतर 
धारण करके घरमे वंठकर मौन व्रत मे समास्थित होकर भपने चरणौ 
को धोकर भगवान्‌ नारायण का सस्मरण करते हए भाचमन करना 
चाहिए ।॥ ५॥ इसके पश्चात्‌ प्क देवपूजन करके सद्धल्प पठे 
मौर फिर परम भक्तिभाव के साय श्री लक्षमोनारायण देवेश्वर कौ चना 
करनी च'दिए ॥ ६॥ जो इस ब्रतको करे उत्ते भक्ति भावके साय 
“नमोनारायण-दसका उच्चारण करके भगवान फा गन्ध पुष्वादिर्ते 
भर्चंन करना चाहिए 1 प्रथम उनका मावाहन करे मौर फिर आसनादि 
को सप्ति करे \॥७॥ 
गीते्वदक्च नुत्ैश्च पुराणपठना<भि- 1 
स्तोतररवाराधयेदुदेव ब्रतकृत्सुखमाहित ॥८ 
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देवस्य पुरत कृत्वा स्थण्डिल चतुरस्रकम्‌ । 

अरत्निमाव्र त्रान स्थापयेद्‌ एृह्यमागंतं । 

आज्यभागान्तपयन्त कृत्वा पुरुपसूक्तत 1 

चरुणा च तिलंश्ापि घृतेन जुहुयात्तथा 1६ 

एकवार द्विवार वा तनिवार वापि शव्तित । 

होम कुर्यात्ियनेन सर्व॑पापनिद्ृत्ये \१० 

प्रायश्चत्तादिक सर्वे स्वर्‌ ह्योक्तविधानत 1 

समाप्य होम विधिवच्छान्तिमूक्त जपेद्‌ वृध ।।११ 

पश्चाद्देव समाय्य पून पूजा प्रकल्पयेत्‌ } 

तथोपवास देवाय ह्यपयेद्भवितसयुत १२ 

पौर्णमास्या निराहार स्थित्वा देव तवाज्ञया । 

भोक्ष्यामि पुण्डरीबाक्ष परेऽहनि शरण भव ॥१३ 

इति वित्नाप्य देवाय ह्यघ्य द्ात्तथेन्दवे । 

जानुभ्यामवनी गत्वा गुवलपुप्पाक्षतान्वित ॥१४ 

क्षौ रोदार्णवसभूत अत्रिगोतसमुद्भव । 

गृहाणार्घ्यं मया दत्त रोिणीनायक प्रभो ॥१५ 

(जोभीद्स ब्रतकोवरे उसे 4हृत दही सववधानी कै सहित 

गायन --वादन-- नृत्य -- पुराण पठन जीर स्तोतरपाठादिके हारा 
भगवान्‌ कौ स्माराधना करनी चाष ।1 ८1 1) भगवान्‌ के समक्षमे 
एक चौका वेदो की रना करावे उस वेदी मे परह्य सूव के कथना- 
नुसार पांच भूसस्कार करे । उसमे फिर भरस्नि प्रमाण ( कनिष्ठ भेगु्ि 
स॒रद्धित मुरी के वरावर ) अग्नि की स्थापना करनी चाद्एु। फिर 
पुरूष सूक्त स आश्य धातक कर पृतमिश्रित तिलो की बाहृति्यां 
मिनिम डाच कर होम करना चादिए1॥द॥ मम्पूण पापाकोद्रुर 
भगान के 'सथे अपनी शक्ति के बनुरूप एक-दो जधवा तीन वार हाम 
करने क प्रयत्न करना चादि ॥ १०॥] वृद्धमान्‌ मनुष्य को चारिषु 
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कि अपने गृह्य सूत के अनुकार प्रायश्चित परभृति करके होम समाप्त 
करे मीर भन्तमे शान्ति सूक्त का पाठभी करना चाहिए ।। ११॥ 
पुन श्री भगवान्‌ के निकट उपस्थित होकर फिर उनका यजन करे तथा 
भक्ति सहित भगवान्‌ को उपहारो का समपेण करे १२॥ सके 
अनन्तर भगवान्‌ से निम्न मन्त्र पकर प्रार्थना करनी चादहिए--"¶ीर्ण- 
मास्या निरहार स्थितादेव नवाज्ञया 1 भोध्यामि पुण्डरीकाक्ष परेऽहनि 
शरणभव --अथं इसका यह्‌ है कि--दे पुण्डरीक के तुल्य नेरौ वालि , 
देव म पूणिमा तिथिमे आहार न करते हुए उपोपित होकर आपको 
आज्ञासे कन भोजन करूंगा । माप मेरे रक्षक हो जादए 1 इसके उप 
रान्त शुक्ल एव सुगनिघत पुष्प भौर चावल दाथमे लेकर भ्रूमिपर 
मपने घुटनो को टेकते हुए चन्द्रमा को अधं समपित करके यहं प्रार्थना 
करे--"'षीरोक्षणंव सम्भूत अभ्रिगोन समुद्भव । गृहाणार्ध्यं भया दत्त 
सोहिणी नायक प्रभो“ अर्थाद्‌ हेक्षीर तागर के नाय प्रभो 
मापमेरे द्वारा मपिति कथि मये इस मधंको अद्खीकार करिषएु 1 
॥ १४-१५ ।} 


एवमर्घ्य प्रदापिन्दो प्राययेत्प्राज्ज लस्तत । 
तिछठपूवमुखो भूत्वा पश्न्निन्दु च नारद ॥१६ 
नम शृक्लाशवे तुभ्य हिजराजाय ते नम 1 
-सेदिणीपतये तुभ्य लक्षमीघ्राने नमोऽस्तु ते 1१७ 
ततश्च जागर कुयत्पुराणश्रवणादिभि | 
जितेन्द्रियश्च शुद्ध पापण्डालोकवजितत ॥१८ 
तत प्रात प्रकुर्वीत स्वाचार च यथाविधि) 

पुन सपूजयेद्देव ययाविभवविस्तरयु ॥१६ 
ब्राह्यणन्मोजयेच्छक्तथा ततश्च प्रयतो नर 1 
वगधुभप्यादिभि साध स्वय भुञ्जीत वाग्यत ॥२० 
एव पौपादिमनित्र पू्णंषास्यामुपोपित्त 1 


[1 
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अचपरेदभृक्तिसयुक्तो सारायणमनामयम्‌ २१ 

, _ दहेनास्व। इष व्िथितते चदेव वरं देकर सपना मुख 
पूं दिशामे क्रक हाय जोडकर पुन प्रार्थना करनी चादिषु ॥ १६।। 
“नम शुक्लाश्च तुभ्य द्विजराजापते नम" । रोदिणी पतये तुभ्य लक्ष्मी 
राधे नमोऽन्ते ।” मर्थान्‌--परम णु्र किरणो वातत द्विजराज मापकी 
सवाते मेराप्रणामरह। हे सोहिणी के स्वामिन्‌ । है लमौ देवी के 
भाई 1 महा भाप्ये सादर श्रयाम्‌ दै 1 १७।। इमकरे बनन्तर षव 
पाखण्डियो से दरर,रह्त हए परम शुद्धता भौर निवन्दियतापुर्वंक पुराणो 
काश्चवण कप्त हुए रात्रि मे जागरण करना चाहिए ॥१८॥। प्रत्त काल 
भे फस्मोक्त विधि के अनुसार अपने नैप्यर भचार को करे भपने 
देषयेकेही अनुरूप भगवान्‌ विष्णु का अचंन करना चाहिए ॥ १६॥ 
इसत एात्‌ यथाशक्ति ब्रह्मभोज करा कर स्वय सवान्धव भोनन करे 
॥२०॥ इपी विधिसमे पौपञआदिमासोकौ पूणिमा तिधियोमे व्रतत 
करके भक्तिभाव से मनामय भगवान्‌ श्री नारापणका अचन क्रा 
चाटिए ।५२१॥ 


एवे सत्रं एत्वा कातिगया पूर्णिमादिने ॥ 
उद्यापने प्रकुर्वति तद्विधान वदामि ते ॥२२ 
मण्डप कारयेदिदव्य चतुरस सुमद्खलम्‌ ! 
शोभित पुप्परमालाभिवितानध्वजराजितम्‌ ॥२३ 
वहुदीपसमाकीणं किद्धिगीजालशोभितम्‌ 1 
दपणैश्चामरैश्चं प कलक्ंश्च समवृत्तम्‌ ॥२४ 
तन्मध्ये सवंतोमद्र पञ्चवर्णवि राजितम्‌ । 
जलपूणणं तत कुम्भ न्यसेत्तस्योपरि द्विज 11२१ 
पिधाय कुम्भ वम्रेग सुपूक्षमेणात्तिशोभिन्तमू । 
हेम्ना वा रजतेनापि तया ताप्रोण वा द्विज । 
लक्ष्मीनारायण देव कृत्वा तस्योपरि न्यसेत्‌ ॥२६ 


३५८४ [ नारदपुराण 


पञ्चामृतेन सस्नाप्याभ्यच्ये गन्धागिभिः क्रमात्‌ । 
भक्ष्य्भोज्यादिनेवेयर्भक्तितः सयतेन्द्रियः ॥२७ 
जागर च तथा कुर्यात्सम्यक्टृद्धासमन्वितः । 
परेऽटिन प्रात्तविधिवस्पवेवद्विप्णुमचेयेत्‌ ॥२८ 
इसी विधिसे पूरे वपं कौ पूणिमाभो का उपवास करे भीर 
फिर कतिक मासिकी पूरणिमामे इस परम पावन ग्रत का उयापन 
साल भर पूरे हीने पर करना चाहिए । उष उदापनका विघानभी 
अब र्म आपक्रौ बतलातार्ह 1 २२॥ चारकौणो वाला एक परम 
दिग्य भौर माङ्गलिक मण्डप की रचना करवाते उस मण्डप फो भली 
भाति विभूषित करे सौर उसमे सव ओर एूलो की सुन्दर मालाणे-- 
चँदोवा भौर ध्वजा-प्रताकाएे लटकानी चाहिए ।२३॥ मण्डपमे 
महुत-से दीपक ज्लावे ओर ुधरू, दप॑ण--चमर भौर कलश आद्वि 
पदार्थो से भलौ भांति सण्डपको सुशोभित करना चाहिए ॥ २४॥। 
इसकी पूरौ सजावट करके ह द्विजवर 1 उस मण्डपके बौचमे पाच 
वर्णो का स्वतोभद्र मण्डल की रचना करवावे । उसके ऊपर 'जनसे 
भरे हुए कलशो की स्थापना करे 1! २५॥ उस वलश दो यारीक श्वेत 
वस्न से समाच्छादित केरे नीर फिर उसके ऊपर शक्तिके भनुसार 
सुवर्णं -रजतयाताञ्नकी श्री भगवान्‌ ल्मी नारायण कौमृत्तिकी 
स्थापना करे ।1 २६ 1 उस देव मृतिका स्नान पच्ामृतसे कराकर 
मन्ध पृष्प--श्रूप-दीप--र्जत्तयातास्नकी श्री भगवान्‌ नक््मीनास- 
यण॒ कमे पूतिका स्नान पञ्चामृत से कराकर मन्ध पृष्प-श्रूप ~ दीप 
सेवेय सादि पूजन के तमस्त्‌ उपचारोके द्रा अर्चन भक्तमावके 
सहत करना चादिए ॥२७॥ फिर ब्धा $ सहित रातिं जागरण 
कर पुन्‌ प्रातकालमे विधिकै सहित देव--यजन बरना चादिए 
1 २८॥ 


आचार्याय प्रदातव्या प्रतिमा दक्षिणान्विता । 


३८६ [ नारद पुरषं | 


ेमभारसहख' तु यौ ददाति कुटुभ्विते \ 

तत्फल तुत्यमात्र स्यादध्वजारोपणकर्मणः 11 

ध्वजारोपणतुल्य स्याद्गद्भास्नानमनुत्तमम्‌ 1 

अथवा तुनसारोबा णिवतिङ्ख प्रपूजनम्‌ ।॥४ 

अहोभपुवंमहोपूवे महोपूर्वमिद द्विज । 

सवेपापहर कमं ध्वजारोपणसञ्ञितम्‌ ।)५ 

सन्ति व यानि कार्याणि ध्वजारोपणकर्मणि 1 

तानि सर्वाणि वक्ष्यामि ग्बुणुष् गदतो मम्‌ 1६ 

कार्तिकस्य सिते पक्षे दशम्या प्रयतो नरः\ 

स्नान कुर्यातपरयल्नेन दन्तधावनपूर्वकम्‌ 1७ 

शी सननाचार्ये ने कटा--मव मे एकः मन्य ध्वजासेदण नामि 

यलि ब्रते के विपय मे सुनाता हँ । यह परमोकत्तम ब्रत भो भगवान्‌ विषु 
को प्रसन्नता करमे वालाहै। तथा इस ब्रत से समस्त स्वत पाप 
दूर भाग जाया क्रते दं मौर परम पुष्यका लाभ इसके करने वले 
कौ हि करता दै 11१1) यद्‌ ब्रत भगवान्‌ धौ विष्णु कै मन्दिर मे 
उत्तम ध्वजा के सरमारेपण करने वालादै। जो भो कोष मनुष्य भा 
वान्‌ विष्णु के मन्दिरमे उत्तम ध्वजा लगाता है उसका इतना अधिक 
पष्य प्रभाव ह्ोताह कि ब्रह्मादिक देव भी उस भक्तकी पूजा किमा 
करते है "दसम अधिक इस व्रतत कौ महिमा को चया वरन क्रिया जा 
सकता है ११२॥ एक बुुम्बी पुरुप को एक सहस्र भार सुवर्णं का दान 
केरनैसे जो पण्य-फल प्राप्त होता है उत्तनादहौ पुष्य का फल ध्वना कै 
समारोप्रण करने वाने भक्त फो प्राप्त हु करना है ५३1 इस विष्णु 
मन्दिरमे ध्वजारोपण ब्रव की समानता रखने वाना पुष्य थेष्ठ द्धा 
ग्न तुलसी सेवन अर पिक सिद्ध के पुजन का ष्टौ प्रकत रै (*५॥ 
है धवजवर ! कह व्व रोपण नामक ब्रत एकं परम उद्भूत एव पूं 
होता हे इसका अपरिमित मदूत्व होन से यद्‌ अपूवे हीह । इस ध्वजा" 


नारद पुराण ॥ ३८७ 


सपण व्रत ङे फरनेमेजो लाम हूया करते हँ उन सवका वर्णन गै 
आपके सामने कराह! बापपरम समाहित होकर सुनिर्‌ ॥॥५।६॥ 
दस ब्रत के वरन वाते मनुष्य को वातिक मास की शुक्ल पक्ष की 
दपमौ तिथिके दिन प्रात कानमे दांतुन आदि बत्यो से निवृत्त 
हाकर स्नान करना चाहिए ॥\७॥ 

एकाशौ ब्रह्मचारी च स्ववेन्तारायण स्मस्च्‌ ! 

घौताम्बरधर शुद्धो विप्रो नारायणाग्र धन 

ततत प्रात समुत्थाय स्नात्वाचम्य यथाविधि । 

नित्यकर्माणि निर्व॑तय पश्चाद्‌ विप्णु समर्चयेत्‌ 116 

चतुरभिर्रह्मणे सद्धं छृत्वा च स्वस्तिवाचनम्‌ } 

नान्दीश्राद्ध प्वुर्वीत ध्वजारोपणकर्मणि ॥१० 

ध्वेजस्तम्मौ च गायन्या प्रोक्षयेद्‌ वस्मरसयुतौ । 

सूर्यं च वैनतेय च हिमाशु तत्परोऽ्चयेत्‌ ॥११ 

धातार च विधातार पूजयेदध्वजदण्डके 1 

हरिदराक्षतग^घाचं शुकलपुष्येविशेपत ॥१२ 

ततो मोच्मातर तु स्यण्डिल चोपलिष्यं वै। 

आघायाग्नि स्वगृद्योक्तया द्याज्यभागादिक कमात्‌ 1१३ 

जुहूयाप्पायस चैव साज्यमष्टोत्तर शतम्‌ ॥ 

प्रथम पीरूप सूक्त विष्णोनुकमिरावतीम्‌ ॥\१४ 

उस दिन एक कार भोजन कररे-त्रहमाचय ब्रत का पूणतया 

परिपालन करे-धुने हुए परम विशुद्ध वस्व धारण कर भगवान्‌ श्री 
नारायणः काही मनमे स्मरण एव ध्यत करके उन्दी के प्तामने रात्रि 
मे भूमि पर्‌ शयन करना चादिए 11८1 प्रात काल मे उठकर यथा 
पिलि नित्य कृत्यो स्ते नित्त द्गकर स्तानाचमन करे तथा भगवान्‌ 
विष्णु का सविधि गचन करना चारिषु 181 चार जन्य सृयोग्य विप्रो 
नो अपने मायने केर घव भयत स्वस्ति दाच व्क ध्वनारोषण 


इे८्ण [ नारदपुराण 


कर्मं मे पहिले नान्दीमुख श्राद्ध करना चाहिए 11२० फिर गायत्री 
महा मन्के द्वारा एक वस्व से लिपटे हए भ्वजा तथा स्तम्भ दोनो 
का सविधि प्रोक्षण करना चाहिए । इसके पश्चात सू्देव, गरुड भौर 
चन्द्रदेव का पूजन करे १११ उस ध्वजां ॐ दण्ड मे हल्दी, गन्ध, 
क्षत भौर विशेष स्प से श्वेत, सुगन्धित पुप्पो के द्वारा घाता-विधाता 
का यजन करना चाहिए ॥१२॥ इसके पश्चात गौ चमं मावर 
अधि सौ गौर्ये जौर सांड जिनकी भूमि मे वठ सके उतनी भूमि पर 
मौभयकौ लीप कर बहा पर फिर अपने एय सूव के अनुपार विधि 
पूरक अग्नि कौ स्थापना करनी चाहिए भौर उसमे क्रमते परत भौर 
प्ायत्त का भ्टोत्तर शत भहतियां देकर टोम करना चाहिये । पिते 
पुरुप सूक्ते का पाठ कर "विष्णोतुकम्‌' मन्त्रसे जौर शरावततीम्‌' इस 
मने माहुति देनी चाहिये ।१३।१४ 


ततश्च वैनतेयाय स्वाहित्यषटाहुतीस्तथा 1 

सोमौ धेनुमृदुर्य च जुहुयाच्च ततो द्विज ॥१५ 
सौरमन्नाञ्जपेत्तत्र शान्तिमूक्तानि शक्तित । 
रानौ जागरण कुर्यादुपवण्ठ ह्रे शुचि ॥१६ 
तत भ्रात समर्थाय नित्यकमं समाप्य च। 
गन्धपुप्पादिमिदेवमचयेतपुववत्रमात्‌ १७ 
ततो मद्धलवादैश्च सूक्तपाठैएच शोभनम्‌ । 
सत्यं श्च स्तोत्रपठनं नयद्विष्ण्वालये ध्वजमु ॥१८ 
देवस्य द्वारदेशे वा शिखरे वा मुदाग्वित । 
मुम्यिर स्थापयेद्धिपर ध्वज सुस्तम्नसयुतम्‌ ॥१६ 
गन्धपुप्पाक्षतै इदेव ध्रूपदीषे्मनोहरं 1 
भक््यभान्यादिमयुवनेनेवर्य्च हरि यजन्‌ ॥२० 
एव देवालय स्थाप्य प्ोभन ध्वज उत्तमम्‌ । 
प्रदक्षिणमनु्रज्य स्तागमेतद्दीरयेन ॥>१ 


49 
4 
गी 


नारद पुराण 1 


नमसते पुण्ड रौकाक्ष नमस्ते विश्वभावन 1 
नमस्तेऽस्तु हयोकेश महापुरुष पूर्वज ॥२२ 
इसके भनन्तर “गेननेयाय स्वाहा" इसका समुच्चारणं करके 

आठ माहूतिया देवे । दूमरे उप्राण्त न्तोमो वरेनुम्‌ मीर “उदप्यम्‌' 
इनत बाहुतियां देनी चादिए । इसके थनन्तर यथा गरक्ति मे जन्य 
मृन्नो का जिनका देवता सूय है तथा शान्ति सूक्त का जाप करे 
मौर उम दिनभी शी हरि वे सामने नेठ कर साप्रिजागरण करना 
चाहिये ॥१५-१९॥ इ के पश्चात प्रात काल उठकर नित्य कर्मको 
पूरणं करक पूर्व कर्मानुसार ही मन्ध पुष्पादि के दारा देव पूजन करे 
¶७1। यह्‌ सव पूण करने वे पचात पुरम मागलतिकं बाय, मूत पाठ, 
स्तात पाठ भौर नृत्य करता हमा उम च्वजा को श्री विष्णु क मन्दिर 
मते जाना चाहिए ॥१८॥ वटी विष्णु मन्दिर वै दवार देण मे 
अथवा शिखर भागं म परम प्रत्ना क्रे साथ उस दण्ड सदिति ध्वजा 
का समारोपणं करे (14६॥1 वहा पर श्री ध्वजा की स्थापना करन के 
प्चात्‌ पुन ग्घ पुष्पादि के द्वारा भगवान निष्णु का अर्चन करना 
चाहिए ॥२०॥ इस विधि से देव मन्दिर म उत उत्तम ध्वजा षो 
स्यापि करके उदक प्रदक्षिणा करे मौर उस ममन म॒ नमस्ते पृण्ड- 
रीकाक्ष नमस्ते विष्वभावन । दम पक्ष से (रेरे मूलम लिषित 
श्लोक से ) आरम्भ करके इन गे मूलोक्त शलोक पयंग्त स्तोतका 
पाठके । जयान्‌ हे फुष्डरीका्न 1 दे समपर्णं विर्व परद्ृपा करने 
वाने । आपकी मवा में प्रणाम दै 1 हे महान पुटप पूर्नज 1 हे हिपीकेशा 
यापक मरा प्रणाम टै ॥२१।२२्‌ 

येनेदमखिल जात यत सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । 

लयमेष्यति येव त प्रपन्नोस्मि केशवम्‌ ॥२३ 

न जानन्ति पर नाव यस्य ब्रह्माद्य सुरा । 

योमिनो यन पश्यन्तित वन्दे ज्ञानरूपिणम्‌ ॥२४ 


१६० [ नारद पुराष 


अन्तरिक्ष तु यन्नाभ्िोर्मू्धा यस्य चैव दि ! 
पादोऽस्य पृथिवी त्त वन्दे विश्वरूपिणम्‌ ।\२५ 
यस्य श्रोत्रे दिश सर्वा यच्चक्षुदिनङृच्छशौ । 
ऋक्सामयजुपी वाग्वै त वन्दे ब्रह्यरूपिणमु ॥९६ 
यन्मुख द्‌ ब्राह्मण जाता यद्भाटौरभवन्नृपा । 

वैक्या यस्योस्तौ जाता पद्भचा शूद्रो व्यजयत ।२७ 


यह्‌ सम्पूणं जगन्‌ जिन मापते परदुभून हुमा है गौर जिस 

साफ हो स्वरूप मे यह्‌ समस्त जगत प्रतिष्ठितं है बौर सन्त म यह्‌ 
मम्पूण विष्व लय को प्राप्त हआ करता है उन्ही भगवान केशव की 
मै शरण ग्रहण करता ६ ५२३।। जिन भगवान के परभोत्तम॒ भार 
का ञान बरहा जादि महान देवता मी नही रख सवते दै कीर योगी 
जन अपन योम मागकेद्रासा जिनका दर्षन नही षर पपतेद यन्द 
्ञाच स्वरूप वाले भगवान कोभ सादर प्रणाम ध्रमरित र है 
॥२४। यह्‌ व्यापक अन्तरिक्ष जिन भगवान कौ नाभि है, दिव लीक 
जिनका मस्तक दै, परथ्वो जिनके चरण है उन्ही विश्वरूपी श 
सेवामेभ प्रणाम निवेदित करता ह ॥२५॥1 ये समस्त दिशाय निन 
प्रभुके श्रोत्र है--सूय ओौरचन्द्रयदोनो प्रभु के नेन दैषवद 
पौ (ऋक्‌, यजु मौर शामवेद) जिनप्रभ फी वाणी रह रेते र 
स्वरूप वाति भगवान क म प्रणाम करता हं ॥२६।॥ जिनके मुष 
क्मलमसब्राह्मणो की उप्पत्ति हई है, भरुजाओ से क्षत्रिय वर्णं की 
उत्पति दहै! जिनके उष्भोमे वैश्य जातिषा आविर््रवि हमा है 
अर चरणा से शूद्रो वम समुदूभव हज दै ११९७ 

मायासद्धममा तेण वदन्ति पुरुप त्वजम्‌ 1 

स्वभावविमन शुद्ध निविकार्‌ निरन्जनमर्‌ ॥रम 

क्षीराल्धिणायिन देवमनन्तमपणजितम्‌ 1 

सदुमक्तवत्सस व्रिप्णु भक्तिगण्य नमाम्यहम्‌ 11२ 


३६२ [ करद पृण 


ही सवन प्राप्न दोन वतिं कही भगवान विष्णु प्रर गृह प्रस 
होवे 17४} 


चरुश्च चतुश्च दाभ्या पर्यभिरेव च ॥ 

ह्यते च पुनद्वभ्या समे विष्णु प्रसोदतु 1३ 

ज्ञानिना कमिणा चैव तथा शाक्तमता नृणाम } 

गतिदाता विश्वमृप्य समे विष्णुं प्रसीदतु ॥३द्‌ 

जगद्धितार्थं ये देहा ध्रियन्ते लीलया ह्रे 1 

तानचर्यान्ति विवरधा सभे विष्णुं प्रसीदतु 1३७ 

यमामनन्ति वै सन्त सन्चिदानन्दविग्रहुम्‌ ! 

निगुण च गुणाधार समे विष्णु प्रसीदतु ॥३न 

इति स्तुत्वा नमेद्धप्णु, ब्राह्मणाश्च प्रपुजयेत्‌ । 

साचायं पूजयत्यश्चादुदक्षिणाच्छादनादिभि "दे 

ब्राह्मणा-भाजयेच्छ्तया भक्तिभावसमन्वित्त । 

पतरमित्यकलतायं स्वय च सद्‌ वन्वुभि ॥४० 

कर्वततिं पारणं विप्र नारायणपरायण 1 

भर्त्ेतकर्म॑नुर्वीत ध्वजारोषणमुत्तममू 1 

तस्य पृष्यफल वक्ष्ये शृणुष्व सुसमाहित 11४१ 

टो ध्वजस्य विप्रेन्द्र यावच्चलति वायुना । 

तावन्ति पापजालानि नश्यन्त्येव न सशय टर्‌ 

ज चारो वसे चारो याधम बानोके द्ारा--दिव तथा 

राति भौर पाचा प्रकारके मनुष्यो ति जिनज्की पूजा की जाना क्श्ती 
है वही भफवान्‌ बिप्णुदव मुच परः प्रसन्न हवि )) ३५॥ ३६ । ३५१ 
साधुुर्प जिने भगवानु र) सस्चिदानन्द-- निगुण भौर गुण भो कहा 
कश्य द वहु भगवान्‌ विष्णु मुन्ञ पर प्रसन्न दावे +| ३८५ धस भवाट्‌ 
से भगयान्‌ का स्तवन भर विष्णु था तया ब्राह्णो का सवन वरे भीर 
दुदधिणा द्रव्यं सथ वस्त्रादि सम्वत कर भावाय का सत्कार करना 


नारद पुराण ] ३६३ 


पहिए 1३:11 फिर भक्ति धावने महि नयनी शक्ति के अनुना 
दराह्ममा को भोजन कवे । द्वमकरे भनन्वर पुव-मित्र--्तरी मौर समस्व 
दग्यु-वान्छरवोंके नायस्वयभ्ी भोजन क्रे 1०1 हे विप्रवर 1 दष 
प्रक्र मे लमवान्‌ नारायघ--प्ररायय होकर पारणा करनी चारिएु1 
चो पुरूप दन ष्वजारोपय क्म को मुदिद्ठि किया कर्ते है उनके पष्य 
फन कार जव वर्पेन करतां ॥ माप सावद्धन होकर श्ववण करिए । 
1४4॥ दे वित्रद्ध 1 इम समरोदिव घ्व न्ष्डा गतु मेजवतव 
चताक्टाटै उतनी पापोक्ा समुदान भ्रस्मण्हौ जयया करा 
दै11४२॥1 

महापातकयुक्तो वा युक्तौ वा स॒र्वपातकं 1 “ 

ध्वज विप्नुयहे इत्वा मुच्यते मर्वपातकं ॥४३ 

यावदिद्ूनानि तिष्ठत ध्वजो विष्णुरहं द्विज 1 

तावयुभसटस्रापि इरिमारप्यमश्नुते ॥ ४४ 

जासोपित ध्वज दृष्ट्वा येऽभिनन्दन्ति धार्मिका. 1 

तेऽपि सर्वं प्रमुच्यन्ते महापातककोटिभि ॥४५ 

आरोपितो ध्वजो विष्णु धुन्वन्पट स्वमु 1 

क्नु सर्वापि पापानि धुनोति निमिपादढत 1४९ 

यम्त्वारोप्य गृहे विरणोघ्वंज.नित्यमुपाचरेन्‌ 1 

स देवयानेन दिव य्तीव मुमतिदंप 11४७ 

डो काद मनुष्य मटापात्रत्ता ने वज्वा वन्य तभी प्रकारे 

महान्‌ पापोम दूषित टागवा हो कटं चगवान्‌ विष्णुके मन्दिरपधघ्यजा 
चदप्कर समभ्न पाया ने विग होजाया ररत टै ॥५३।। हं द्विजवर ॥ 
वद्र ध्वना जितन दिना तक विषु मन्दिरमर्टाक्र्तीदै उवनदी 
मदर युगो तक वह श्री ह्िक्तै मलिधिने निवानङ्गियाक्यादहै। 
1४०१1 जोकोई्मी धामि धुर्य उन चद्धी हदं ध्वकाको दवकर 
उगदी बन्दना व्व क्ए दै वमी यद्‌ जपन क्रादा पावय 


रेकेण 1 नारद प्ंसण 

चछूटकर विशुद्ध हौ जाया करते है ॥ ४५।। भगवान्‌ विष्णु के मन्दिर 
भे चदा हुई ध्वजा जपने ज्षण्डेको कराती हुई उस ध्वजरोपण करन 
वलिव्यक्तिके सभीपापोको जये निमेपमे ही कभ्थित कर दिया 
करती है ॥ ४६॥ जो पुर्पश्रौ विष्णु के मन्दिरमे ध्वजा करो चढाकर 
सवदा उत्तकी वन्दना विषा करतादहै। वहु राजा सुमत्तिके समान 


हीदेवयानमं ्वैठकर सौधा स्वग नोकको चला जाया वरताहै 
11 ४७11 


11 सुमति विभाण्डक संवाद 11 


भगवन्सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्ार्थपारग । 

सर्वंक्मंवरि् च त्वयोक्तं ध्वजधारणम्‌ ॥\¶ 

यस्तु वं सुमतिर्नाम ध्वजारोपपरो मुने 1 

त्वयोक्तस्तस्य चरित विस्तरेण ममादिश \\२ 

शृणुष्वैकामना पृण्यमितिहास पुरातनम्‌ । 

ब्रह्मणा कथित मह्य सवेपापप्रणाशनम्‌ ॥३ 

आसीत्पुरा कृतयुगे सुमतिर्नम भूपति 1 

सोमवशोदुभव श्रीमा.सद्रीपैकनायक ॥४ 

धर्मात्मा सत्यसपन्न शुचिवश्योऽतिथिग्निय । 

सर्वेलक्षगमपन्न सर्गसपट्धिभूपित ॥१ 

सदा हरिक्यासेवी हस्पिनापरायण । 

हा.भक्तिपराणा च शुध पुनिरदङ्ृति 11६ 

पूज्यपुजारतो नित्य समदर्णो युणान्वित 1 
ˆ सर्वभूतहित शान्त एतन्न कौनिमास्तया ॥७ 

देव्ध्दश्चौनार्दजीने वह्-ह्‌ भण्वन्‌ \ जापत्तो समस्त 

णास्थो बे वास्तविक प्रयोजनो के ज्ञाता ह गौर सभी धमं के तत्व यो 


(1. ३६५ 


भो भवी मानि जानने ह 1 वापने परम शरेष्ठ ध्ववागोषण कर्मेवा वणन 
कियाद । हे मुने 1 यापने इमी प्रनद्धमे राजा मुमि की जो चर्चा 
कीरै जितने ध्वजारोवरण क्रिया धा मव अप मह्नी कृपा करके उस 
राजा मुमनि का चरित विन्तृत ख्यमे मुच श्रवण कराये ॥ १।२॥ 
इम परहमे नाग्दजी के पुने पर सनक मुनिने कदा--यह परम 
प्राचीन रेतिटीमिक घटना । दमवो आप मन लगाकर वव परम 
पपिर एव प्राचीन इतिटास्न कौ एवात मे श्रवण करिए 1 ब्रह्माजीने 
मुषमे इम समस्त पोको दूर करन वाले इनतिहामका वर्णेन किया 
धाद वहत पटने सत्ययुग मे एक सुमति नामघारी राजा हृष 
ये1 वट्‌ राजा सोमवलमे समुत्वन्व हुमा वा तथा मातो ्ौपोका 
एका छत राजा जा या ॥ ४॥ यट राजा वहत टी धामिक, मत्यभापौ 
पवित वेश मे समुद्भूत, समागत, जतियियो म॒ नलत्यचिक् प्रेम विया 
क्तेये। यह्‌ सभो मुन्दर लक्षणोदे पक्त मौर सभी नरह की सम्प 
दयो मे समन्वित एव भूषित ये ॥५॥ राजा गुमति नित्यदहीश्रौ 
हरि भगवान कौ क्याका वण किया क्रतये बोर मटनिश भगवान 
विष्णु कै पुजन करनेम मग्न रहा करतेये वीर मभिमानमे ररित 
कर सर्वदा मगवान्‌ विष्णुं भ्र्तोक्की सेवामे तत्पर रहा वर्तेय 
॥६॥जोभीपूजाके करन के योग्य सत्पात्र होतेय उनक्री पूजा 

पिया करत थे । यह्‌ सवको समान दष्ट से देखने व्ते-गृण मणोसे 

युक्त-ममस्त प्राणियोके दितैपी-शम का वरिपालन करने वाले एव 

परम इृनन्नये 1 इषीकियि उप्त राजा की कीत्तिका चासोेतरफ विस्तार 

दये्दायः॥७॥। 


तस्य धार्या महाभागा सर्वलक्षणसयुता 1 
पतिव्रता पतिप्राणा नाम्ना सत्यमतिमुने धत 
तावुभौ दम्पती नित्य हरिप्ूजपरायणा 1 
जातिस्मरौ महाभागौ सत्यज्ञौ सत्परायणौ ॥४ 


३६६ [ नास्द धुराण 


अन्नदानरतौ नित्य जलदानपरायणौ 1 

तडागारामवप्रादीनसख्यतान्वितेनतु ॥१० 

सातु सत्यमतिनित्य शचिविष्णुष्ै सती 1 

नृत्यत्यन्तसन्तुष्टा मनोज्ञा मञ्जु बादिनौ 1११ 

सोऽपि राजा महाभागो द्रादशीद्रादणोदिने 

ध्वजमारोपयत्येव मनोज्ञ वहुविस्तरम्‌ ।(१२ 

एव हरिपर निव्य राजान धर्मकोविदम्‌ । 

प्रिया सत्यमति चास्य देवा अपि सदास्तुवनू ॥१३ 

भरिलोके विभ्र.तौ ज्ञात्वा दम्पती धमेकोविदौ । 

आययौ वहुभि शिष्यैदर ट्‌ कामोविभाण्डक 1१४ 

हि मुनिवर 1 उस राजाकी पत्नीका नाम सत्यमती या) वेह 

भौ महन्‌ भाव्य वाली, समस्त शुभ लक्षणत से समुत्प, भवने पति को 
प्राण मे समान समञ्ने वाली प्रम पतिव्रतायी॥स्॥ चेदोनोही 
पति-पत्नी सर्वदा श्रीहरिके भर्चनमे सलनग्नरहा करतेये। इन 
दोनोकौमपने प्रथम जन्मका भौस्मरणथा। येदानोदही षदप 
प्रतित्ता रखते वाले भौर सत्परायण रहा करतेथे ॥& ।! येसदा मध्र 
आौरजलका दान द्विषा करतेये। इन्होने यणि उच्चान--तालाव 
आदि स्थापित एव निमित क्रिये ये । १० ॥(वद्‌ रानी षती सत्यमती 
विष्णु भगवान्‌ दे मन्दिरमे जाकर सवंदां परम पवित्रता पूवक नर्य 
शिया करती थौ तथासन्तोपके साथर अतीव मनोहर वाद्यो फा वादन 
यर भगवानेको रियाया करती थी॥ ११॥। 1) इसी भरवारसे परम 
महाभाग व्ह राजभी इदसी निधिदे दननजोत्रि प्रव्येरमारमे 
आरी यो भगवान्‌ वेः भन्दिरम मुन्दरघ्वजावा मपारोदण किया 
करता था ॥ १२॥ इन प्रकार दे भव्यन्त धर्म॑-तप्पर परम धारिय 
राजा बर राती सत्यमति दानो का देवगण भो प्रणता शरिया 
करते य ॥ १३१ पेलाक्यस परम प्रत्न धिवि दप्यनी वे विषय 
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मश्रवण वरे विभाण्डक गुनि जपने समस्न शिप्य वर्गं वे साथ 
उस दम्पत्ति का दर्शन करन के लिये एक वार वहाँ पर समागत हृषु 
भे । १४॥ 


तमायात मुरि शर्वा स तु राजा िभाण्डकम्‌ । 
प्रत्युद्ययौ सपत्नीक पूजाभिवंहुविस्तरम्‌ ॥१५ 
कृतानिथ्यतरिय शान्त कृतासनपरिग्रहम्‌ । 
नीचासनस्थितो भूष प्राञ्जलिमुं निमब्रवीनु 11१६ 
भगवन्छृतकृत्योऽरिम त्वदभ्यागमनेन वै 1 
सतामागमन सन्त प्रगसन्ति सुखावहम्‌ ॥१७ 
यतर स्थान्महता प्रम तत स्यु सवसम्पद 1 

तेज कीिरधन पुरा इति प्रहुविष्रत ॥१८ 
तत्र ृद्धिमुयायान्ति श्रोयास्यनुदिन मने । 

यत सन्त प्रकररवन्ति महती वर्णा प्रभो ॥१६ 
यो मूध्नि धारयेद्‌ बरह्यन्महत्पादजल रज । 

स स्नात सर्वतीर्थेषु पुण्यात्मा नाते सय 11९० 
मम पुदाशन दारच संपत्वयि समपिता । 
मामाज्ञापय विप्रद्धकिप्रिय करवाणि ते ॥२१ 


राजा न जव मुता विः विभाण्डक मुनिव््यौ परपधार रद 
सो उन श्पनी पल्नी कासाय म लत्रर उनकी अगवानी करन क 
लिय बामन स उठकर वाह जागमन कियाया । जवव भागय नो 
उनङ्ा बहुनी मच्छीतग्टन आतिय्यण्व परत्कवारग्रियाथा। जव 
मुनिवर गामविन उच्वामन दर विराजमानहाग्यतो त्व राजा नीच 
णवर आसनप्रर्च॑ठ गयाथा नौरहायजाड कर मृनिवग्यप्राषा 
पर्न ला या ॥ १६१२५ राजा न वाहं भगवन्‌ 
चाज तपर शुगामन म सं पग्मङ्नायटामयाह दोग सञ्जना 
अयमन सवर भादी गृपकी पराति दूजाक्ग्तो है--यट्‌ णमा र्गपुम्पा 
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के दशेन की महिमा ही होत है ॥२७॥ विद्धान्‌ लो कहा करते र 
मि जहा पर उदार सत्पुल्प प्रम किया कते दँ वहां पर निश्चित स्थ 
से कीत्ति- सम्पदा भौर पुत्रादि की प्राप्ति होने लगा करती हे ॥१८५ 
है मुनिवर 1 हि प्रभो । सद्पुरुप जहा पर अपनी वड दषा किर्या 
करते है बरहम पर प्रतिदिन मद्खल ही मद्धल हुआ करते दै 11१६४ हे 
ब्रह्म्‌ ! जो ममुप्य अपने पूज्य तम डो के चरुणोदक तमा चरण रे 
स्पे कै गई धूलि को अपने मस्तक पर धारण क्रिया करते दँ उत प्रम 
पृण्यास्मा पुरुषौ ने सभी प्रवित्रतोर्थोमे रतान कर लिमा है--दसमे 
लेशमान भी सफयनही दहै ।।२०॥ मै अपते पुद्--स््ी नौर सम्पण 
वैभरवको माप्रकी सेवा मे समित कर्ताहं 1 है विप्रवर । आप मृक्ल 
अपनो आज्ञा प्रदान कोजिए म इस समयमे भाप का परमप्रिय कायं 
क्या क्रू ?।२१1 


विनयावनत भूप स निरोक्ष्य मुनीश्वर । 
स्पृशन्करेण त प्रीत्या प्रत्युवाचातिहपित 11२२ 
राजन्यदुक्तं भवता तत्सर्वं त्वत्कुलोचितम्‌ । 
विनयावनत सर्वौ बहुश यो लभेरदिह्‌ २३ 
धर्मष्चार्थश्च कामश्च मोक्षश्च पसत्तम । 
विनयत्लमते मर्यो दुलंभ किः महाःमनाम्‌ ॥२४ 
प्रीतोऽस्मि तव भुपाल सन्मागेणरिर्वात्तिनं । 
स्वस्ति तै सतत भूयायत्पृच्छामि तदुच्यताम्‌ 1२५ 
पूजा वहुवि सन्ति हर्तुष्टिविधायिका ॥ 
तासु नित्य घ्वजारोपे वर्तसि प्व सदो्त ५२६ 
भार्यापि तव उध्तौय नित्य नृत्यपरायणा । 
विमथंमेतद्‌ वृत्तान्त ययावद्रत्ताम्हमि ।>७ 
शृणुप्य भगवन्सवं यरटेच्छि वदामि तत्‌ । 
आश्नर्वभूनसोकानामापयोक्नागित्ि प्व धन्त 
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यह्‌ महा मुनि उस गजाकी देसी नस्नना देखकर बहुत ही 
प्रसन्न हुए मीर बडे ही प्रम के साय उस षर हाय फैस्ते हृए कहने 
समे 1\२२॥ श्री ऋषिवर ने कहा-हे राजन्‌ । मापने जो कृ भी 
मृञ्लसे प्रार्थनाकरी है वह्‌ सव भापफके द्म परभोच्च एव पवित्र वुलके 
योग्यहीहै। एमा निश्चित नियम है किजौ विन्न होता है उसे 
अनेक तरह के कल्याणो कौ स्वत ही प्रा्तिद्यो जाया करती है ॥२३॥ 
है नष थेष्ठ 1 यह विनय देना उत्तम गुण हैक इमके द्वारा धर्म-अथं 
काम भौर मोक्च ममी द प्रात्तहो जाया वरते । महान्‌ मात्मा 
वालोको इत्र सप्तारमे कोद भी पदार्थं दुलभ नदी रहा दरता है।२४॥ 
हिराजन्‌ । भआपतो परमश्रेष्ठ मागं पर चत रे होमे भापते बहुत ही 
प्रसन्न हो गयाह । ओ बाशोर्वादि देता हि वि भापका सदा 
कल्पाण होवे । अव मै माप्त जो कु भी पृषता हि उमा उत्तर भाप 
मुने दीजि्‌ ॥२५॥ छषपि ने कदा -- भगवान्‌ विष्णु क प्रसन्न करने 
वानी नेक प्रकार कौ अ्न-षडतिया ह उन मवमेसे याप वैवत 
ष्वजारोपण नाम वाली पूजा ही कयो किया क्सते है ? ५२६ (यह्‌ 
आपये परम साध्य पलनी मौ विष्यु मन्दिर य सदा न्म ही तपा 
करती है-यह सव कया वात द प्ैआपदानोरेमाही व्यो तिया 
करने द जव पि भन्य अनेक मगान्‌ के प्रसन्न करने बै उत्तमोत्तम 
साधन विद्यमान ह ? इका सत्य-मप्य उत्तर मुदो दीजिष्‌ ॥५७१ 
सजाने कटाहे भगवन्‌ 1 मापने जोवुठभौमुन्नमेष्मसमय म 
पूथादै उगक्नो मं वतनाता ह, खाप मुनिषु । द्म दोना नप्तरि स 
सोग आशयं मपे रहा वस्ते १।२८॥॥ 

अहमाम पुरा शूद्रो मालिनिर्नाम सत्तम 1 
मुमा्मनिर्तो निन्य मर्वलोत्राहिते रत ॥०६ 

वियनो धर्मविद पी देवद्रव्यापटारद्‌ 1 
गोघ्नश्च ब्रह्मद चौर सवेप्रालतपे रन ॥३० 
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नित्य निप्ठुरवक्ता च पापी वेश्याप्रायणः 1 

एड स्थित कियत्कषलमनादत्य महदच- ॥\३१ 
सर्गवन्धुपरित्यक्तो दु खी वनमुपागतः 
मृगमासाशनो नित्य तथा पान्यविलुम्पक ॥३२ 
एकाकी दु खवहुलो न्यवसन्निरजने वने 1 

एकदा क्षुत्परिश्रान्तो निदाघात्तं ` पिपासितः ॥३३ 
जीर्ण देवालय विप्णोरपश्य विजने वने ! 
हंखकारण्डवाकीर्ण तत्समीपे महत्सर ॥३१ 
पयन्तवनपुप्पौघच्छादित तन्मुनीश्वर | 

अपिव ततर पानीय तत्तीरे विगतश्रम. ॥॥३५ 
फलानि जग्च्वा शीर्णानि स्वय क्षुच्च निवारिता 
तस्मिञ्जीर्णालये विप्णोनिवास कृतवानहम्‌ ॥३६. 


हि मुनिवर ! म पहिले जन्मे मलिनि नाम बाला शूद्रथा। 

मै वहत हौ अधिक बुभागंगामौ था मौर सदा दूसरो के महित कफे ही 
काप करने मेला रहाकरता या पर्ष वडा नुगलषर--धरमं 
से द्वेष रपने बाला-देवदरव्यका चोर भर्‌ गौब्राह्यमणो को मारत वाला 
यामौरस्षभीप्राणियोकी हिसा क्या करता था ३०! भे सदा 
कड्दी वाते वहावरता वाओौरपापक्मंरी कियाकेरलायथा । म 
येश्यागामो याजौर जपने वहो कौ वतं नहौ मानत्ताया) इमो प्रवर 
भे हून सा ममय व्यतीत दौ गया या ।३१।1 एतौ दशा मेरी देखवर 
भरे मभो वन्धवोने मूके व्याग दयाया! नवर्ग परमदुं चित होकर 
जगनमे चनागयाया मौरवदापरमंमूगोके मानवा आहार रमे 
सगमवाचातयामर्टाप्न जानि आने वत्ते मूमायिगो वा पृद 
का कामगरौलगग्याया।द२्‌।) दग प्रग्ारजेर्गेवट्ननेदुयोने 
म तप्नशोररवन मग्ह्यलणाया 1 एक समयं भूम घडा बर 
भोगप लवर प्यागा पुमा चा 1 उम गमय मे भन 
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ध श जद्खलमे 6 भगवान विष्णु के जीणे-गर्े एक 
१ 1 पा॥ उह मन्दिर केसमीप मेहीषएक सरोवरभी ` 

जो हस मौर कारण्डवो मे धिरा रहता था ॥ व्ह सरोवर है मुनि- 
र \ मल पर्यन्त पुष्पो बाली लताओसे मुशोगित था । उपे तट 
परर्मैने पटहुच यर जल पान किया था । उमसे नेरौ थवान दुर होगई 
थी । उस समयपरर्भने देखा करि भूमिषर वृ प्ल वृक्षो परस्ेदटट 
नरभिर मयेह । ने उनको उठा कर अपनी भधा को भौ शान्त 
क्रिया था । दमक उपरान्त म उसी जीणं मन्दिर मे रहने नय गया 
या ।३५।३६।। 

जीणंस्कुटितसधान्‌ तस्य नित्यमकारिपम्‌ 1 

पर्णसतृणेश्न काषठौषेषंह्‌ सम्यक्‌ प्रकट्पितम्‌ ॥३७ 

स्वसुवार्थ तु तदमूमिर्मया लिप्ता मुनीश्वर । 

तत्राह व्याधवृत्तिस्यो हत्वा वहुविधान्मृगान्‌ ॥रे८ 

आजीव वर्ततन्निरय वर्पाणा विषति स्थिति 1 

अथेयमागता माघ्वा विन्ध्यदेशसनुद्भवा ॥॥३ 

निपादकुलजता विग्र नाम्ना ख्याताऽवकोकिला 1 

वनयुवर्गपरिव्यक्ता दु चिता जीर्णंविग्रहा ॥४० 

सत्त. ट्घमंपरिभ्ान्ता फ्नोचन्ती स्वनरत द्यम्‌ । 

दैवयीमा्ममायाता श्रमन्ती विजने वने ॥४१्‌ 

ग्ोप्मतापादिता वाह्यो स्वान्त ऋधिनिपीडिता । 

दमा दु वादिता दष्ट्वा जातामे तिपुत्रादया 1२ 

जा उम मन्दिरके मागट्र षूद ध उनको धीरे-धीरे नृण 

जीर बास टक कर्ता स्ट था । ष्गतरट मे दृठ ग्मय 
म यटून जच्छ निदान प्टमा बना तिपा नचा ॥३०१ ह दुनीश्य- 1 
शनं शने वटौको जा भृमि भो उसको श्री मने यवनहीमृप दे 
दृषटिसोल मे सीप वर टीक यना नियाया उम भ्यान षर तै प्प 
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वेलया का बम करता हुभा म नित्य हौ बहते ममो को मारकर 
वीस वषं तकरहाथा। हे विप्रवर । इसवेः अनन्तर विध्यदेश के 
एक निपाद कुल मे उपपन्न यवकोकिला नाम वाली परम साध्वी स्वी 
वहा पर भागमो थौ । जिसको उसके व्टु-वान्धवौ ने त्याग कर 
निकाल द्वियाथा। इमका शरीर बहुत जीण हो गयाथा बौर वह्‌ 
भूव प्यास धूप से वहत धवडादं इई उस निजन्‌ वन मे इधर उधर धूम 
रही शौ | वहु अपने किय हुए पापो का पश्चात्तापकर रही थीम 
तरह से वह दैवयोम से भेरेपास भां निकली घौ 1३८ 
४९॥ वह्‌ विचारी बाहिप्तो धूपक्ी रमी सेल्लूलस रदीथी भौर 
भपने मनके मन्दर इन प्राप्त हृएु क्तेशो के कारण बहुत ही सन्ताप 
षाली थी! उत समयम उम भव्यन्त दु खिनीको देख कर मरे हृदय 
मे अत्यन्तं करूणा उपपन्न हो गई थी ॥४२ 


दत्त मवा जल चास्यै मास न्यफलानि च । 
गतेश्रना सिविय ब्रह्मन्मया पृष्टा पथा तथम्‌ 1४३ 
अवेवयत्स्वदृत्तान्त तच्छृणुष्व महामुने । 
नाप्नावकोकिला चाह निपादकुलस्तम्मवा 1४ 
दाम्बस्य सुता चाह्‌ विन्ध्यपवतवासिनी । 
परस्वहारिणी निस्य सदा वैणु"्यवादिनी ॥४५ 

पु ्चलाप्येवमूक्त्वा तु बन्धुवर्गे समुज्सिता । 
कियत्का तत पत्या भृताट लोकनिन्दिता )४९ 
नैवाप्सोऽपि गतो लोक यमस्याय विहाय माम्‌ 1 
बान्तारे विजने चैका धमन्त दु खपीडिता ५४७ 
देवास्वस्सविघ प्राणि जीविताह त्वयाधुना । 
व्येव स्वदृत वम मह्य सवं व्यवेदयथन्‌ 11४८ 
ततो दवालय तस्मिन्दम्पतीभावभाधितौ । 
स्स्यतौ चर्पणि दष च आचा सात्तफताशिनौ 1४६ 
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एकदा मद्यपानेन प्रमत्तौ निभेर मून । 
ततर देवालये रायौ मुदितौ माघभोजनानु 1५० 
अतएव भने उसकी ज्ल भौर मासि तथा जङ्धली फलदेदियि 
ये भव । वह्‌ यपनी थकान दूरकर शान्त होगई धी तव रे उसका सव 
कारण पूछा था ॥४३॥ है महामूने । उसने मपना सारा हान सुनाया 
था उमे म जापकं सामने कहना ह नाप श्रवण कीजियि। उ्नेक्टा 
याम निपाद कुन मे समूत्पन्त हई हं आओौरमेरानाम भव कार्विला 
है ।\५७]। मेरे पिताकानाम दास्क दै, म॑ विन्ध्याचल पर्व॑त परः 
रहनी थौ, भं सदा दूसरोका धन बुराया करती थी भोर सर्दा 
दूसरो कौ चुगली खाया करतौ यी ।४५॥ मरे कुल वालो ने यह 
श्ठनाल दै" यह्‌ कहं कर घर स निकाल दिया था विन्तुमुञनेनोक म 
निन्दित हनि पर भी भेरेपतिने दृष्ठ समय तत मेरा पोषण क्या 
था ।॥५६।॥ मेरे दुरषाग्य से वह भी मुक्ते असहाय छोडकर परलोक- 
गामीहौगयादहै। अवरम इम निर्जन वन मे अत्यन्त पीडित होकर 
जमेली घूम रहौ घी ॥४७।। भग्यवत तेरे समीप मे भा निकली 
है। तृन मुञ्मसौ मौत से उवार निया है। रसे उसने मूद्चवो अपना 
मव ममाचार मुना दिया या ।१८॥ इसे अनन्तर हम दोनो गृटस्यी 
वनकर्‌ उसी मन्दिर मे माम पाकर तया मदिरा पान करवै मत्तहोत 
टये प्रसन्न हो रहे ये ।१४६।५० 
तसूवस््रापरिज्नानौ तृत्य चद्व मोटितौ। 
प्रारव्धकमं भोगान्तमावा युगपदागतौ ॥५१ 
यमदूतास्तदायाता पाणहम्ता भयकरा । 
नेतुमावा गृत्यरतौ मुधोरा यमयातनाम्‌ (५२ 
तत प्रसन्नो अगवाव्वर्मणा मम मनद 
देवावमयमस्वपसमननितेन गतेन न ५३ 
स्यदूनाप्प्रेपयामातस स्वभक्तावनतत्पर 1 
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ते दता देवदेवस्य शखचक्गदाधरा 11५ 

सहलसरुयसकाशा सरवे चारुचतभु जा । 

किरीटकुण्डलधरा हारिणो वनमालिन ॥१५य्‌ 

दिशो वित्तिमिरा विग्र कुवन्त स्वेन तेजसा । 

भयकरापाशहस्ता.दष्ट्णो यमकिद्धुरान्‌ ॥५६ 

कावयोग्रं हण यत्तातूचु कृष्णपरायणा ॥५७ 

उस समयम मपन शरीर भ्र सव सुधि खोकर हम मोहमेनूष्य 

मरने लगे धे )}द्मको अपने शरीर मोर वस्योका भी कृष्टं होण 
हेवास नही रहा था । उस समयमे हम दोनोकाटी प्रारन्ध भोगका 
भने गया था ॥५१।(हम दोनो नृप्यमे मस्तहोरहेये किमहान्‌ 
भयकर यमदूत हाव म फी के परा लिपि हुये बहा नरको मेले जान 
मे लिये आ पटच ये ॥५१ 112 हे मानद । उसौ समय म भगवान विष्णु 
ने भौ अपने देवान की स्वच्छता रखने के कारण प्रम प्रसनहोकर 
भषन दू कौ भेज दिया था ॥५३॥ भगवान सदा अपने भकनोरी 
पुरा का ध्यान रखत हुये तत्पर रहा करत है! दैवेश्वष्वे दूत ण 
चक्र भीर गदा धारण करन वाले ये ।॥५५।) ते सादो पूर्थो क समानत 
भ्रकाण स युक्तये सववे चार भुजाययौ बिरीद कृ़डल ओर वतः 
माला धारण क्ििट्ये य ॥।५५।। है परमपद । नगौ परम्‌ दिव्यं 
कतिर निणा्ा से समस्त अ-धकार्‌ दूरटोग्याथु । इरा प्रारस 
श्रोदृष्ण मगवानके पार्पनाने हेम दानाकौीघातम श्रम्तृत्त उन महान 
भयवर यमदूनासजो वोर दाढा वात परागधादरी वहा प्रथ उनसु 
महा पा ॥५६।५७ 

भाभा रादुरानारा भरिवमपरिवजिना । 

मु चध्वमतो ।नप्पापौ दम्पती दशि लभा ॥45 

विवपम्विु लावपु मपदामाद्विवारणमू । 

भपापपापधीयन्नु 1 व्यालु-पामम्‌ 14६ 
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पापि त्वपापधीर्यस्तु तं विदयादधमाधमम्‌ ॥६० 
यष्मामि सत्यमेवोक्त' कि त्वेतौ पापिसत्तमौ । 
यमेन पापिनो दण्डयास्तन्ेप्यामो वयं त्विमौ ॥६१ 
श्र.तिप्रणिदितो धर्मो द्यधरमस्तद्विपर्यय. । 
धमधिमंविवेकोऽय तन्तेघ्यामो यमान्तिकम्‌ ॥६२ 
एतच्च त्वातिकुपिता विष्णुदूता महौजसः. 1 
भसयूच्रस्तान्यमभटानधरमे धमं मानिन. ।1६३ 
श्री विप्यदूतो ने कहा--भरे करर पपा । बुभ वहत ही विवेक 
हैन नौर दुराचारी हो । ठुम इन हरिक निष्पाप दम्पततियो को छोड 
द ॥५८॥। त्रैलोक्य मे विवेक ही भस्त सम्पदानो का नादि कारण 
पाना जाय, करता है । जो पाप रदित प्राणीमे पाप वुद्धि रखताहै 
तेपा पापौ कंय पाप रहित समज्ञता है उमका महान अधम पृत्प ही 
प्रमसना चादिद्‌ ।1५६।६०॥ यमराज केदूनो ने उत्तर दिया--दै 
गरपदो । मापन जो कुछभी कटा वह्‌ अक्षरः सत्यदैक्रिनु येदोनो 
तोष्टटे हृषु वदमा् ह । यमराज देत महा पापियो कोटी दण्ड दिवा 
क्तत है । इसीलिए टम इनका पकड कर लिए जाति है ॥६१॥। वेद 
निसिवमं का भ्रतिपादन किया करता है वही धं होता है मौर वेद 
निस कमं क निप किया करता बही गघमं टै 1 यही धर्माधमं 
सा विचार ह्म जानते है । इसीलिए हम इनको यमराजके साम्ने 
लिये जातत है ॥६२।१ इस उनके उत्तए को सुनकर महा पराक्रमी विष्णु 
फेपापदौकोवडाक्रोधहो गयाभौर उधम का धमं समक्षने बाते 
इन यमराजकरे दूतो म उन्दोन कटा 1६३ 
अहो कष्ट धर्मदशामधर्मं स्छशते सभाम्‌ । 
सम्यञ्विवेकशुन्याना निदान ह्यापदा महत्‌ ॥६४ 
तकणाद्वि्रेषेण नरकाघ्यक्लत्ता यता ॥ 
मथ किमर्थमद्यापि क्त्‌. पापानि सोयमा प 
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स्वकर्मक्षयपर्थन्तं महापातकिनोऽपि च । 
तिष्ठन्ति नरके घोरे यावच्चन्दराकतारकम्‌ ॥६६ 
पूर्वसचितपापानामदृष्ट्वा निष्कृति वृथा । 
क्रिमरथं पापकर्माणि करिप्येऽय पुनः पुनः ॥६७ 
श्रुतिप्रणिहितो धर्मः सत्य सत्य न सशयः । 
किन्त्वाभ्या चरितान्ध्मन्त्रिवक्ष्यामो यथातथम ॥ ६८ 
एतो पापविनिमुं क्तो ह्रिशुश्र पणे रतौ ॥ 
हरिणा व्रायमाणौ च मूञ्चध्वमविलम्वितम्‌ ।1६5 
एषा च नतेन चक्रे तथेप ध्वजरोपणम्‌ ] 

अन्तकाले विप्णुषरहे तेन निष्पापता गतौ ॥५७० 


विष्णु दूतो ने कहा--अदे ! मत्यन्त ही दुव कौ वातदहैर्गि 
धमं कै द्ष्टामो की सभा को अधमं स्पशं करने को इच्छा कर रहा 
है 1 यह अधमे जिसक्रा ठीक र विचारही नही कर सक्ते हं उनको 
वहत अधिक बापत्तिमे गल दिया करता है ।॥६४॥ मरे ! दुम तौ 
वहत ही विवेक शून्य हो । ठुमको पा होने पर भी क्सने नरो कां 
भलर वना दिया है । भरे! तुम भभौ प्राप कणे के भिपि दही 
कमर क्से खड हुए हे ? ॥६५॥ भरे ! जित्र समय तक पाप करमो 
काक्षय नदी हभा करता है त्व तक घोर महापातकी भौपण नरकौ 
रहा करते ह भोर प्रलय माल तक भी वहीं प्र पोर यात्तनाये सदन 
करिया फते है ।1६६)) अरे ! तुभ लोगो का भो तक पर्ति विये 
दए सट्न्वित पापोकिततोदटकारः नही हक मौरकिर भौ तु 
लोग पापक्माकेही करे पर उतारू कयोहोरदे हो? ६५१ 
तुमनेजो यह्‌ क्दाया किवेदमे जिसका विघानदहै वदी धर्मं 
यह्‌ मवेथासत्यहै। कदम इनदोनोप्राणियोके किष दए धमो षौ 
वतलात्े ‰ 1६८ येदोनो ही भगवान विष्णु क्ये पूजा स्ने 
विद्कुत पाप रहति ण्ये ह! अद भगवान्‌ विष्णु इनकी रदा करना 
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चाहते है मव भाप लोग इन दीनो को तुरन्त हो छोड दो ॥ ६६॥ 
(ने इत भग्ठिम समय परे इस भगवान्‌ दिष्यु के मन्दिर मे ध्वना 
सगा है मौर नूस्पक्रिया दै) इपीलिये बिलकुल निष्प होकर विशुद्ध 
गये ६।७०॥ `) 
अन्तकलि तु यन्नाम भ्रू स्वोक्स्वापि च वैस्तु 1 
लभते परम स्यान किमु युध्र.प र स्ता 11५१ 
महापातवयुक्तो वा युक्तो वाप्युपपात्तकं । 
छृष्णसेवी नरोऽन्तेऽपि लभते परमागतिम्‌ ॥५२ 
यतीना विष्णुभक्तानां परिचर्यापरायणः 1 
ते दूता सहसा यान्ति पापिनोऽपि परा गतिमु 119३ 
मुहूतं वा मुहूर्ताद यस्ति्ठेद्धरिमन्दरे । 
सोऽपि याति पर स्थान किमु ाधिशवत्सरान्‌ 1 1७४ 
उपलेषनकर्तारौ समार्जनपरायणौ 1 
एतौ हरिगृहे नित्य जी्ंशीर्णाधियोपकौ ।७५ 
जलसेचनकर्तारौ दीपद हरिमन्दिरे 1 
कथमेतौ महाभागौ यातनाभोगमर्हथ 11७६ 
इत्युकत्वा विष्णुदूतास्ते च्छित्वा पाशास्तरदव हि1 
आसोप्यावा विमानाप्नच यमूविप्णो पर पदम्‌ ॥७७ 
जो प्राणी भने जौवन के जन्त कालम एक वारभी भगवान्‌ 
के परम पावन नाम का उच्चारण कर्‌ लेता है सयवा भगवन्नाम का 
श्रवण करनेताहैतो उसको पसम पद को प्राति हमा क्रती रहै फिर 
जौ स्वयही भगवान्‌ की सवाम लग्न हो उमको परम षद प्राप्त होता 
हैतोकया भाश्चयं कौ वत ह १७१५ चदे कोई पापौ हौ या भदा 
पातकी दो शद की सेवा करने वालि को अभ्रम परम गति प्रात 
हा करती है 1७२1 बरे दे यमदूतो 1 देवो, जो मुम्यासियो ओर 
ध्वष्णु भक्ते सेवाशुच्रयाम निरत र्हा करते दैवे कंभ पापीहा 
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तो भौ प्रम गति के पानके अधिकारी होति है ॥७३।\ यरे महामूढो ! 
जओोषएकरवारमभीया आरे मुह.तंभी हरि मन्दिर मे निवास विया 
करता है वहभी परमपद प्राप्त करलेताहै फिरये दोनौप्राणी 
तो वत्तीस वर्षं तक इस विप्णु मन्दिरमे रहे है 11७४) येदोनो इष 
विष्णु भगवान के मन्दिर को लीपते रदा करते ये इसमे बुहारी लगा 
कर स्वच्छ रखति धै तथा जहा-तहां इसकी मरम्मत किया करते रहते 
ये नोकि इसका अप्यन्त जणं शोणं भाग या 1७५५१ ये इस^मन्दिरमे 
अलं कया छिठकाच करिया करते ये योर दीपक जलाय करते ये । इतनी 
सेवा करगे पर ये महामागौ नरक मे जाने के पात्र कैसे बनेरहगये 
दै ?।१७६॥ पिष्णुदूतो ने यह कते हए यमदूतो के पाशौ काषेदन 
कर दिया या गौर हम दानो को एक दिव्य विमान मे विकर वे 
विष्णू, लोक को लेकर चल दिए ये 11७७ 


तत्र सामीप्यमापन्नौ देवदेवस्य चन््णः । 
दिव्यान्भोगान्भक्तवन्तौ तावत्काल मुनीश्वर ॥७८ 
दिव्यान्भोगास्तु तत्रापि भुक्त्वा यातौ महीमिमाम्‌ ॥ 
अतापि सपदुला हरिसेवाप्रसादतः ॥\७४ 
अनिच्छया कृतेनापि सेवनेन हरेमुने। 

मराप्मीटक्‌ फलं विप्र देवानामपि दुलंममू ॥८० 
इच्छ्याराध्य विश्वेशं भक्तिमावेन माधवम्‌ 1 
पराप्स्याव परम श्रोय इति हेवुनिरूपितः ॥८्प्‌ 
अवशेनापि यत्वं छत स्यात्सुमदरफलम्‌ । 

जायते भ्ुमिदेवेनद् फि पुन श्रद्धया कृतम्‌ ॥=र 
एतदुक्त निणम्यासौ स मृनोन्द्रो विमाण्डक. } . 
प्रणम्य दम्पत्तीतो तु प्रययौ स्वतपोवनमु ॥८३्‌ 
तहमाज्जानोहि देवे देवदेवस्य चन्रिण. । 

परिचर्या तु सकेग कामधेनूपमा स्मृता 1८४ 
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हरिपूजापराणा तु हरिरेव सनातिन । 

ददाति प्रम श्रय स्व॑काभफलप्रद ॥८५ 

य इद पुण्यमाढ्यान सवपायप्रगाशनम्‌ । 

पठेच्च श्यृणुपाद्वापि सोऽपि याति परा मतिम्‌ ॥८६ 


ह मुनीप्वर । वहां पर भगवान्‌ चक्रधारौ विष्णु के समीप मे 
पूव कर हमने दिव्य भागा का सुखोपभोग किया धा ११७९ । इस तरह 
पे वहां पर चिए्कात तक दिव्य भाग प्राप्त कृर अव पुन इम भूमण्डल 
भे उत्पन्न हुए है तो यहौ पर भी भगवान्‌ विष्णु के प्रघाद मे भुल 
सुख-मम्परत्ति मिली है ।७६।। हे विप्र 1 हेमुनिवर 1 इस रीत्तिसे 
ष्च्छान होने पर भी बनी हद विष्णु. की सवा सही मादेव दुलभ 
पफल मिला ष 1८० हमण्रा अव सेवा करनेका यही कारण हैकि 
भव हम इच्छापूंक भक्ति-भावसे माधव की सेवा-आराधना करके 
परमोत्तम श्रेय की प्राप्ति करे ।\८१। है भूदेवेश्वर 1 अवशता कै होते 
हृष्‌ भी किया हभा कमं जव एसा महान्‌ फल देता है तोफिर परम 
श्रदवाकेसाय क्रिषु हृएश्रौ हरि भजन का क्याकह्ना है 1८२ इस 
कथन्‌ का श्रवण कर विभाण्डक मुनि ने उन दोनो दम्पत्ति की वहत 
प्रशमा की भौर फिर वे मपने तपोवन को वापिस चले गये ये ॥८३॥ 
अतत हे देवर्षे । भाप समन्त लीजिए चक्रधारो भगवान कीसेवाका 
फल संवको कामधेनु के ही समान हना करता है ॥८४।॥ श्रौ हरि 
भगवान्‌ की पूजाम निमग्न रहन बाले जनो को समस्त कामनार्थं 
पूणं करन वलतेश्ी हरि ही परम शरेय प्रदान किया करते ह ।। ८५॥ 
जोक भी प्राणी समस्त पापो के विनाश करने वद्वि इस परम 
पावन आद्यान्‌ का श्रवण या वाचन करता हैवहु भो परम गति को 

प्राप्त हो जाया करता है ॥०६ 


++ श++ र 
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॥ हरिपञ्चरात वृत ॥ 


अन्यद्ृत प्रवक्ष्यामि शृणु नारद तत्त्वत । 

दुलभ सर्वलोकेषु विख्यात हरिपञ्चकम्‌ ॥१ 
नारीणा च नराणा च सवेदु खनिवारणम्‌ । 
धमेकामार्थमोक्षाणा निदान मुनिसत्तम ॥२ 
सर्वामीष्टप्रद चैव सरवैत्रतफलप्रदम्‌ 1 

मार्गशी्यं सिते पक्षे दणएम्या नियतेन्द्रिय. 1३ 
कुर्यासस्नानादिक कमं दन्तधावनपूर्वकम्‌ । 
कृत्वा देवाचेन सम्यक्तथा पञ्च महाध्वरानु 1४ 
एकाशी च भवेत्तस्मिन्‌ दिने नियममास्थित । 
तत प्रात. समुत्थाय ह्ये कादश्या भुनीश्वर ५५ 
स्नान्‌ कृत्वा यथाचार हूर चैवाचंयेद्‌ शृ 
स्नापयेद्देवदेवेश पञ्चामृतविधानत ॥1६ 
अर्चयेऽ्परया भक्तया गन्धपुप्पादिभि क्रमात्‌ । 
धूपेदपिश्च नैतेयैस्ताम्टूरलेश्च प्रदक्षिणे ॥७ 


शरी रनवानार्ंजी ने काहे नारद 1 भवम आपे सामने 
एष भन्य द्रत भा तत्व वतलाता द--एक हरिपद्डव नाम वाला प्रत 
द्म प्रैलोक्यमे परम प्रसिद्धहै मौरग्ड्‌ परमदुर्नभहै 11१६ एम्‌ 
ग्रतपै करने मनुष्याके मौरनारियोवे सभौदुढदूर टोजाया 
यरतिरै। हे मुनिधेष्ठ। द्सद्रतसे धर्म, अर्थ, काम मौर मोघ्र--ष्न 
चारो पु्यायों कौ प्र्नि हो जाया करती है । २५) दरति मानवीकी 
सभी मनोकामनष्ठे सप दभा वर्तौ है मोर अन्य सभी व्रतो वामत 
गरे गलम्‌ प्राप्नहाजाया क्या यहुरेमादही ह! मार्गगीर्ं 
मासमे क्तप्र की दक्षमो ये दिनं अपनी समस्त दृन्दरियोत्रौ यथम 
फर दतुन एव स्नान भादि नित्य एव मायश्क र्मोषत्रसे 
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भतो भाति से देव पूजन भौर पच्च यज्ञ करे तथा उस दिन कै नियमो 
का परिपालन करने वै तिये एक समय म नाहार ग्रहण करना चादिषए। 
एक्दशौ तिथिके दिन पतक्ाल प्रे सव्र शारीरिक कृत्यो से निपट 
करभौ हूरिवा अर्चन करे भोर पन्वा से भगवान्‌ श्रौ हरिका 
स्नान कराना चाहिए ॥ ३-६ ॥! भगवान का मच॑न आकि भावनाके 
सदिति सी मावश्यक गध, पुष्य, धृष, दीप, नैवे गौर ताम्बूल एव 
प्रदक्षिणा मादि से करना चाहिए ॥ ७।। 

सशरूज्य देवदेवेश मिम मन्यमुदीययेत्‌ 1 

नमस्ते जानरपाय ज्ञानदाय नमोऽस्तु ते 1८ 

नमस्ते सर्वरूपाय सवसिदिप्रदायिने 1 

एव प्रणम्य देवे वासुदेव जनार्दनम्‌ 1४ 

वक्षयमागेन मन्तेण द्य-पवास्‌ समर्पयेत्‌ 1 

पञ्चरात्र निराहारो ह्ययप्रभृति केशव ।॥१० 

त्वदाज्ञया जगत्स्वामिन्ममाभीषटपरदो न भव 1 

एव समर्यं देवस्य उपवास जितेन्द्रिय ॥११ 

राव्रीजागरण कुयदिकादश्यामथौ द्विज ॥ 

द्वादश्या च तयोदश्या चतुर्दश्या जितिन्द्रि ११२ 

पौर्णमास्या च कर्तव्यमेव विष्ण्वचेन मुने 1 

एकादश्या पौर्णमास्या कर्तव्य जागर तथा ॥१३ 

पञ्चामृतादिपूजा तु सामान्या दिनपञ्चसु 1 

क्षीरेण स्नापयदधपणु पौर्णमास्या तु शक्तित 1 

तिलदोमश्च कर्ठव्णस्तिलिदन तथैव च ॥१४ 

भगवान्‌ की पूजा कर्के फिर उनके समक्षम निम्न मन्तका 

उच्चारण करके प्रार्थना करनी चाहिए । "नमस्ते ज्ञानपाय ज्ञानदाय 
ममोऽम्तुते ॥ नमस्त खर्रूपाय सर्नसिदि प्रदायिने + अर्थात्‌ हे भगवन्‌ । 
आपान के स्वल्प वालि ह मापको मेया प्रणाम है1 जपि ज्ञानक 
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प्रदान करने बालेठं यापी तेवामे मेरा प्रणामदहै। भाप समस्त 
सिद्धियोके प्रदान करन वाल है जापको मेरा नमस्कार है । माप सर्वं 
खूपकेलिये मेरा प्रणामहै। इस विधिसे भगवान देवेश्वर वासुदेवं 
का अर्चन करना चाहिए 1) = । ॥ इसदे अनतर जो उपवास 
मगवप्रीप्य्णं किया है उसे भगवान्‌ कौ सेवा मे समपित करदेवे। 
उसका मन्न यह्‌ ६-- ` प्राव निराहारा यय प्रभृति केशव । 
प्वदाज्ञया जगस्स्वामिन्‌ । ममाभीषटपदोमव' अर्यात्‌ ह केशव) ग 
भपक्रही आज्ञा प्रात कर पाव रानि तक निराहार रहकर उपवास 
भरन का इच्छुक हँ । अतएव है इस सम्पूणं जगत्‌ के स्वामिन्‌ ! भप 
भेरे सभौ मनोरथ पूणं करिये । इस रीति स भगवान कौ सेवा मे उष 
वास का पेण करे । है द्विजवर । फिम उस एकादशी के दिनि रात्रि 
मजागरण करना चाहिए 1 हे मुनिवर ! फिर दादशो-जयोदी-- 
चदश तथा पूणिमावो भो इतो विधान से भगवत्पूजन करे । सिफं 
एकादशी मौर पूणिमाकी रात्रियोमे जागरण करे।। १०-१३॥ 
साधारणतया पाचो दिन प्ामृत आदिते पूजन करे। पूणिमा वेदिन 
भगवान्‌ को द्रवसे स्नान करावे भौर यथा शक्तितिलाका दान तथा 
तिनोस्ते होम करना चा्दिए 11१४।। 


तत पष्ठ दिने प्राप्ते निर्वत्य स्वाश्रमक्रियाम्‌ | 
सप्राश्य पर्चगव्य च पूजयेद्विधिवदरिमू ॥१५ 
ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्वाद्विभवे सप्यवारितम । 

तत स्ववन्धुभि साद्ध स्वय भुञ्जीत वाग्यत ॥ १६ 
एव पौपादिममिषु कात्तिकान्तेषु नारद 1 

गुल्कपले प्रत वुर्यातूर्वोक्तविधिना नर ॥ १७ 

एव सवत्नर कायं ब्रत पामप्रणाशनम्‌ 1 

पुन शर्ते मागेगोपे वु यदु्यापन व्रतो ॥1१८ 
एकादश्या निराहाये भवेलूरवमिय दविज 1 
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द्वादश्या पञ्चगव्य च प्राणयेत्मुसमादित ॥१४ 

गन्धपुष्पादिभि सम्यम्देवदेव जनार्दनम्‌ । 

अभ्यर्योपायन दद्याद्‌ ब्राह्मणाय ।जतेन्दरिय ॥२० 

पायस मघुसमिश्र घृतयुक्त फनान्वितम्‌ । 

मुगन्धजनसमुक्त पूर्णकुम्भ सदक्षिणम्‌ ॥२१ 
ध इसके उपराम्त टटवे दिन मपने भावम के निप्य दत्पो से निवृत्त 
होकर पच्च गव्य्रका प्राशनं करे तथा विधि पूर्वक मगवानू का यजन 
करना चाहिए ।। १५४ यदि पासिमे कुठ ब॑भव होतो ब्रह्मणोको 
भोजन करावे भीर्‌ इसके पश्चात्‌ वान्धवो के सहित एकव वँठ्कर स्वय 
भी प्रनाद ग्रहण करना चादिए्‌ ॥१६॥ हेनषरद। इसी रीति सेपौप 
मादिमासोमशी जाये जनि वाति कतिक मास परथन्त परतिमाम इस 
वरत का समाचरण करना चटिएु । मभी मासोकेब्रनोमे विधान पदी 
पूवे मबा हुमा है ॥१७।। इत तमह से पूरे वपं मकयाहुभा यह्‌ 
ब्रत समस्त पापोका नाश कर दिवा करता है । व्रतधारी पुष्पको 
पुन मा्गशोपं मासक माने पर ही इस महात्रत का उद्यापनं करना 
चाहु ।\१९८।। हे द्विजवर । एकादशी तियि के दिन पृवंकीभाति दही 
निराहार रहे नथा द्वादशी >े दिन सावधानता के साथ प्वगव्यका 
प्राशन करना चाहिए ॥१४६॥) देवेश्वर जनादन भगवान्‌ का गन्ध 
पादि के दवारा पूजन करे--िततन्दिय रहे भौर ब्राह्मण का भेट देव । 
॥२०॥ उम दानमे मधु मौरष्रत मिधित्त पायस~फल-सुगन्धित जल 
स पूणं कलश भौर द्र्य दक्षिणा दने चादिण ॥२१॥ 

वस्नेणाच्छादित कुम्भ पञ्चरऽनममन्ितथ्‌ 1 

दद्यादध्यात्मविदुव ब्राह्मणाय मुनीश्वर ॥२२ 

स्वात्मिन सवभूतशर सर्वव्यापिन्सनातन । 

परमात्नप्रदानिन मुप्रोतो भव माधव ॥२३ 

अनन पायसं दच्वा ब्राह्यणाभाजयत्तत + 
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शक्तितो वन्धुभि साद्धं -वय भुञ्जीत वाग्यतः ॥२४ 
न्रतमेतत्त, य कुर्याद्धरिपञ बकसंज्ञितम्‌ 1 

न्‌ तस्य पुन्‌ रावृक्ति्ब्रह्यलोकात्कदाचन ॥(२५ 
त्रतमेतसकर्तव्यमिच्छदिभर्मोक्षमूत्तमम्‌ 1 
संमस्तपापकान्तारदावनलसम द्विज ॥॥२६ 
गवाकोरिसहसाणि दत्वा धत्फलमाप्नुयाव । 

तत्फल लभ्यते पुम्भिरेतस्मादुपवासत ॥२७ 
यस्तेवच्छणुयादभक्तचा नासयणपरायण । 

स मुच्यते महाघोरे पाततकाना च कोटिभि ॥र२८ 


जो कलश दिथा जावे वह्‌ पञ्न्वरन्नो से युक्त भौर वस्ते 
समावृत होना चाहिए । इस दान को किसी अध्याद्मवेत्ता विद्वान 
ब्राह्मणकोही देना चाहिए ॥ २२॥ फिर निम्न मन्त्र का उच्चारण 
कर प्रार्थना करे-- 'स्वत्मिन्‌ सर्वभूतेश सर्वभूतेश सरवंग्यापिन्‌ सनातन्‌ ॥ 
गरमान्न प्रदानेन मुप्रीन्ये भवमाधव !" अर्थात्‌-रे भगवन्‌ 1 भाप सवष 
आत्म स्वरूप वलि ह भोर आपसमीभूनोवे प्रभु । टे सर्वव्यापक । 
जाप सनातन { स्वंदासे चले गाने वालि} माध्वदै) इसपर 
अश्नवे प्रदान मे भाप मुज्ञ पर प्रसन्न द्योदये ! इमी मन्त्र को पठत हृ 
य्राद्मण बो क्षीर मपित परे । फिर यथा शक्ति ग्रह्ममोन करवाव भौर 
सवके पर्चात्‌ स्वय भो अपने वाधवो षेः साथ वंखर भोजन करे ।२३। 
२४१1 जो मनुप्य इस हुरिपञ्चद्र नाम वतन प्रतषो किया वरताद 
वद्‌ ग्रत्लावसे पुन यहाँ पर कमी चाकिप्त नही भाया षरतादै 
॥ २५१ हि द्विजवर 1 जो मनुप्य परम धेष्ठ मोक्षी प्राप्ति मी मर्भि- 
मापा ररते हा उनको सवपापोके वने दादानृन म्प्य दरसन 
कृमौ भवग्यहोा करना चादिषए्‌ ॥२६॥ दग भरव गौभोके दानेन 
पुण्य-पच प्रप्ता रै यदी दुण्य-द इम उथयासरवेः कयन मप्र 
हनाक्न्ताटै।९७1 जा फो मगवदूभक्तं स उपडमम प्रन वै विधान 
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षौ सुनता ह मौर भक्तिभाव स इसका श्चवण किया करता है वहकोटिशि 
महापापो स॒ विमुक्त हो जाता है ।२८1) 


० +^ 


11 सासोपमातसर वृत । 
अन्यद्‌ ब्रत्तवर वक्ष्ये तच्छृणुष्व समाहित । 
सर्वपापहर पुण्य सर्वलोकोपकारकम 1१ 
भप श्राव वापि तथा भाद्रपदेऽपि च 1 
तथैवाशचिनके मासे कुथदिततर दविज ॥२ 
एतेप्व-यतमे मासे शुलकपक्षे जितेन्द्रिय । 
पाशायेत्परचगव्य च स्वपेद्धप्ुलमीपत 1३ 
तत प्रात समूत्याय नित्यकम समाप्य च। 
द्या पूजयेद्धप्णु वणी क्रोधविवजित 11४ 
विददिभ सहितो विष्णुमचयित्वा यथोचितम्‌ 1 
सकप्प तु तत ुर्यासस्वस्तिवाचनपूवकम्‌ ॥५ 
मासमेक निराहारो द्यद्यप्रभृति केशव । 
मासान्तपारण कुं देवदेव तवाया ॥ द्‌ 
तपार्प नमस्तुभ्य तपसा फतदायक । 
मनाभोष्टमद देहि सवविघ्नािनिवारय 1७ 
श्रो सनकाचाय ने कट्‌ --दे नारद 1 म इस समयमेएकमभय 
एत्तमब्रतके विग्यमे वणन करके मापका सुनाता ह बाप उसको 
समाहित होकर मुनिय 1 यह ब्रन समस्त महानसे भी महान्‌ पापोका 
विनाशकहै भौर मस्ललोष्येका अत्यधिक उपचार व्ियाकरता है 
1१।॥ इमव्रतके करने का समय भापाढ श्रावण भाद्रपद्‌ ओर 
भश्विन मातत होताहै॥२५ इव उक्तमासाम सक्मीभी एक 
भासत म स्वच्छया एवं सुविधा के अनुसार णुबलपदाम उपत्ती समम्त 
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इन्द्िमो पर नियन्वण करके पञ्चगव्य वा प्राशन कर भगवान्‌ विष्णु 
के समीपमे ही यन करना चाहिए ॥३॥। प्रात काल मे उठकर अपन 
नित्य क्ष्य से निपट कर बहुतही श्रद्धाके साथ भगवान्‌ विष्णु का 
अचंन करे ओौर इस ब्रत के अनृष्ठानके सेमाचरणके समयमे अपनी 
सव इन्द्रियो पर पूणं नियण रखते हए क्रोध बिल्कुल भौ नही करना 
चाहिए ॥४॥ विद्वानो को साथमे रखकर विष्णु का पूजन कर स्वश्ति- 
वाचन क्रे तथा सद्धुल्प करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ निम्नलिधित 
मनका उच्चारण करे--“"मासमेक निराहारो ह्यद्य प्रभृति केशव । 
मासान्त पारणकर्गे देवदेव तवाज्ञया 1" अर्थात्‌- दै देवोके देव! है 
केशव 1 म मापे आज्ञा प्रात करके एक मास पयंन्त निहार व्रत 
करने की ममिलापा रखता हूं ओर मासके अवसानमे मै धारणा 
करूगा ।॥ ६} (“तपोरूप नमस्वुभ्य तपसा फलदायक । ममभीषट पद 
देहि सर्ग विष्नाश्निवारय ।" अर्थाष्‌ हैतपकेही नाम भौर स्वरूप वालि 
भभौ । मै भ^पवौ प्रणाम अरित करता ह । आप हौ सव तपरवरथाभो 
केफलफा प्रदान करने वाति है मुर इस ब्रतक्रो पूणं करनेकी 
शनि प्रदान कीजिये मौरमेरे एम ब्रतमे आने वाले वि-नोकोद्रर 
करिये । ७॥ 


एव समप्यं देवस्यविष्णोर्मासिव्रत शुभम्‌ । 

तत प्रभृति मासान्त निवसेद्रिमन्दिरे य 

त्य्‌ स्नापयेददेव पल्चामृतविधानतत । 

दीप निरन्तर कुयत्तिस्मिन्मासे हरेगहे 1४ 

प्रत्यह्‌ खादयेत्काष्ठ ह्यपामामेममुदृभवम्‌ ¦ 

तत स्नायोत विधिन्नारायणवगथण ॥१० 

तत सस्नाप्यद्धिप्णु पूवं वसप्रयताऽ्चंयेत्‌ । 
ब्राह्मणान्भोजयेच्छक्तया भक्तियुकन सदक्षिणाम्‌ ॥११्‌ 
स्वय च बन्धुनि साद्ध मुस्जीतप्रयतेन्द्रिय- 1 
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एव मासोपवासांश्च ब्रती कुर्यालयोदश ॥१२ 
वपन्ति बेदविदुपे गा प्रदद्यात्‌ सदक्षिणाम्‌ । 
भोजयेद््रह्मणास्तत्र द्वादमेव विधानतः । 

शवतचा च दक्षिणा दद्ाद्रह्मण्याभारणानि च ॥१३ 
मासोपवासत्रि्तय य" कुर्यात्सियतेन्द्ियः । 
आपतर्यामस्य यन्नस्थ द्विगुण फलमश्नुते ॥१४ 


षस प्रकार से भगवान्‌ विप्णुदेवकीसेवामे परम शुभ मास 
मरत का समर्पण करके उती दिन से एक मास परय॑न्त भगवान्‌ विष्णु के 
परन्दिरिमे ही निवास करे । 5 प्रति दिन भगवान्‌ को पञ्चामरृतसे 
स्नान कराना चादिएु मौर उस पूरे मास मे देवालयमे अखण्ड दीपक 
को प्रज्वलित्त रखना चादि ॥ ६ ॥ प्रतिदिन चिरचिटा की दातुन क्रे 
थर भगवान्‌ नारायण की भक्तिमे सग्न रहता हज स्नान करे ।१०। 
इस अनन्तर भगवान्‌ को स्नान करावे भौर पूर्ववत्‌ परम समाहित 
होकर विप्णुदेवं का अर्चन करना चाटिवे । जव इस रीति ते व्रत करते 
हए भास का यन्त होते तव उस अवसान काल मे जितनी थपनी 
आर्थिक शक्तिदौो उसी के अनुसार ब्राह्यणो को भोजन श्रद्धापूर्गक 
कराना चादिएु । तथा उचित दक्षिणा देवे ६ ब्रह्मभोज भौर दक्षिणाके 
विना कोई भो भनुष्ठान सफल नदी हृं करता है। दुष्त दक्षिणा 
देने मे हुपणता करना महान मू्खंता है ।११। भपनी समस्त द्दरयो 
षोवशमे रखकर फिर स्वय भी वान्धवग्ण के साथ भोजन करना 
चालये । ब्रधारी पुू्पदो तेरह मसोपवाम ( मास भरके ब्रत ) 
करने चाहिए 1 १२॥1 जव वं पूणंहो जावेतो कसी बेदोकेन्नाता 
विद्वान्‌ ब्राह्मण को दक्षिणा के सहि गौ कादनि देना चाहिय । द्म 
मसमय मे सविधि वारह ब्राह्यणो कौ भोजन करावे तथा यथाशक्ति 
दश्िणः तथा भूषण ब्राह्मणो बो देवे ॥ १३॥ सो पुस्प तीन मासवा 
्रतोपवाम करता है गोर इन्दियो पर पूर्णं त्रिय माप्तकर नेता 
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नेती को नरमध यन्न का पाँच गुना पुण्य फ्ल प्राप्त हया करतादै 
॥१६॥ जो पुरूप नौ वार इस ब्रत को कर लेता दै उस पर्प को 
मोमेघ यज्ञ का गिगुणित फल प्राप्त हृजा करना है ।२०। हि महान्‌ धेष्ठ 
मुनिवर । इस पराक द्रत का जो भनुप्य दस वार कर लिया करता 
उप व्रतधासी प्प को ब्र्ममेध यज्ञ का तिगुना पुष्य पल गिला करता 
दै ।२१ 

एकादश पराकाश्च य वुर्यात्तयतेश्द्रिय 1 

स याति हरिसारूप्य सर्वं भोगसमन्वितम्‌ ॥२२ 

च्रयोदण पराकाश्च य कृ्यत्परियतो नर्‌ । 

स याति परमानन्द यत्र गत्वा न शोचति १२३ 

मासोपवासनिरता गद्धास्नानपरायणा । 

धर्ममारगेप्रवक्तासो मूक्ताएव न सशय ॥र२४ 

अवीराभिश्च नारीभिर्तिभित्रंह्यचारिभि । 

मासोपवास कर्तव्यो वनस्यैश्च विशेषत ॥।९५ 

नारी वा पुरुपो वापि व्रतमेतत्युदुलभम्‌ 

कृत्वा मोक्षमवाप्नोति योगिनामपि दुलभम्‌ ॥२६ 

गृहस्थो वानप्रस्थो वा व्रती वा भिक्षुरेव वा। 

मूर्खो वा पण्डितो वापि श. तवैतन्मोक्षमाग्भवेत्‌ ॥२७ 

इद पुण्य व्रताय्यान नारायणपरायण 1 

स्पृणुयाद्वाचयेद्रापि सर्वपाप प्रमुच्यते ॥२८ 

जो कोई सु मनुष्य इद््िय जित हौकर ग्यारह पराक ब्रत 

बर तेता है वह्‌ मकल सुपोपभोगा मे पसपूणश्री हरिके साल्प्यकी 
प्रात कर निया कर्ता है ।२२ा ज! कई मनुप्य प्रयत्न पूर्ण तनह 
पराक्ब्रनाका साद्धापाद्ग कर लता दै । इमकी प्राप्ति क्रक फिर 
उमसो कथो भी शोज कर्न क्षा अवमरटी नतो प्राप्त हमा वराद 
॥ २३॥ जा मासोरदाव करत ह गङ्ख स्नानम जो प्रापण रहत 
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भौर धमं का प्रचार करते है वे युक्त ही होति है ।२५। पति-ुचादि से 
रदित नारी, सन्यात्ती, वानप्रस्थ आौर ब्रह्माचारी को यह ब्रत घ्ानपूर्गक 
कसना चाहिए ।२५। कौ्ईस्नीहोयापृर्पहो जो इस महान्‌ दलम 
एटा कठिन व्रत को कर लेता है उसको बडे-वडे योगाभ्पासियो को भी 
अति दुर्लभ मोक्ष प्राप्न हो जाया करता है ।।२६॥ जो कोई गार्हुस्ध्या- 
शमौ दहो चाद वानप्रस्य दौ भयवा भिक्षु ( सन्यासी) हो या ब्रह्मचारी 
हो, मूं हो मथवा विद्वानु हो इस व्रते इस विधान एण सआष्यान 
कौ श्चवण करके ही मोक्षकी प्राप्ति कर लिया करता दै ॥ २७॥।। जौ 
भगवान्‌ कौ भक्तिमे परायण पुरुप इस परम पयित ब्रत वेः भाव्यान 
सा श्रवणकरता है मथवा इसका पठन किया करता है षद समस्त प्रकार 


के महापापोसे भी मुक्त टोजाया बरता है तथा उसकी अन्त मे सद्गति 
हो जातौ टै ।(२८॥ 


^ 


ग्न्वे से 
1 एकादशी वृत-भद्रशोल उपाख्यान ॥ 


इदमन्यत्मरवक्ष्यामि व्रत ब्रैलोक्यविश्र तम्‌ । 
सनपापन्रणमन्‌ सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥१ 
म्राहाणक्षच्नियविशा शृद्राणा चैव योषिताम्‌ 1 
मोक्षद वुवंता भक्तया विष्णो प्रियतर द्विज ॥२ 
एषादशीव्रतत नाम सर्वाभिीष्टप्रद नृणाम्‌ 1 
कर्तव्य मर्वेथाव्रिग्र विष्णुप्रोतितरर यत्त ॥३ 
एवादश्या न भू=नोत पक्षपारभयारपि । 
योभुक्तं सोत पापीयान्परव नरम्‌ व्रचेत्‌ ॥४ 
उषयागपन निपयुजोवयादगृ्ति तुवम्‌ ॥ 
ूर्वापरदिने राधवटोगत्र पुं मध्यम (५ 
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एकादशीदिने यस्तु भोक्तुमिच्छति मानव । 
स भोक्तु सर्वपापानि स्वृहयालुन सशय ॥६ 


भवेददशम्यामिकाशी द्वादश्या च मुनीश्वर । 
एकादश्या निराहारो यदि मुक्तिमभीप्सति ।1७ 


श्रो सनक्राचय महपि ने क्हा-दे नारद । अव म अपके 
समभमे सम्पूण पापोकोशातक्रा वलि भौर सभी मनोकामनाभो 
को परण एव सफल करे वाले तथा नरिवौक्रौ मे परम प्रसिद्ध एक मण्य 
मह्‌! ब्रन क वणन करत) हं ।1१।। यह्‌ महा अन भगवान्‌ विष्णुकौ 
परमश्रिपहै।स्त्रीहोयापुर्प ब्राह्मण होया क्षतिय वैश्य भीर 
शूदभी इस ब्रत का वडी भारी निष्ठा एव भक्तिकेसाथ बिया करता 
रै उसको यहं गरन मोक्षदे दिया करता है ।\२।। मह ब्रत मानवा की 
मनकी कामनामोको पूण करदियाकणा है। ईसं व्रत का नामं 
एवादशी ग्रत है । इस ब्रत को सव प्रकार स प्रपतन पूवक गवप्यही 
करना चाहिये क्योकि यह्‌ ब्रते भगवान विष्णु को अधिक प्रसन्न षने 
वाला बताया गया है1॥ मास म दो पक्षा म एकादशी तिथि 
माया करती है । इस दिन भोजन पिल्ल नही करना चार्हिए। जौ 
एकादशी के दिन भाजन किया करता है वहमदा पापी कदी जामा 
घरतादै1 परतोकम उक्ते घोर नरक की यातना सहनी पहती है।४॥ 
द्म उपवास वे ण पन वी इच्छा रखे वाले व्यक्ति षा चार समय 
कै भोजन का व्याम वटना पडता है । दशमी तिथिषौो रात्रि का 
भोजन, एकादशी म दोना समया षा भोजन भीर दादणी तियिवो 
राधि के समय का भोजन व्याग देना चादिव ५४ जो मनुष्यणए्का 
दशो तिनिमं दिन्‌ भोजन कग्ने बोद्ष्टा दिया षाह उसक्च 
मानः नदः पामा बुषा मो भागने दा चाव दै 1६1 हे मुनिवर 1 
यार मुव प्राप्त बे वौ दन्छादा तो दश्मी भौर टदरादलीषो 
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एक र्वारदी भोजन करे ओर एकादशी को निराहार रहना चाहिये 
॥ ७॥} 


यानि कानि'च पापानि ब्रह्महत्मादिकानि च + 
अन्नमाधित्य तिष्ठन्ति तानि विप्र हुरेष्ने ॥= 
ब्रह्यहत्यादिपापान कथवचिन्निष्छृतिभंवेद्‌ 1 
एकादश्या तु यो भु क्तं तस्य नैवास्ति निष्छृत्ति ॥& 
महापातकयुक्तो वा युक्तो वा सर्वपातकं । 
एकादश्या निराहार स्थिर्वा याति परा गतिम ॥१० 
एकादशी महापुण्या विष्णो प्रियतमा त्तिथि । 
सेव्या सर्व॑या वित्रे सस्ारच्छेदलिप्सुभि ॥११ 
दशम्या प्रातरुत्थाय दन्तधावनपूवंकम । 
स्नापयद्िधिवदवप्णु पुजयेत्म्यकतेद्रय ॥१२ 
एकादश्या निराहारो निग्रृहीतेन्दियौ भवेत्‌ । 

शयीत सन्निधौ विष्णोरनारायणप्रायण 1१३ 
एकादश्या तथा स्नात्वा सम्पूज्य च जनाद॑नयु । 
गृन्धयुप्पादिनमि सम्यक्‌ ततस्त्वेवमुदारयत्‌ ।१४ 


हे विप्रवर । श्रीहरिकेदिनमे ग्रह हत्या प्रमृति त्रभूर्णे 
पापमन्नका समाश्रयतेकर रदा वरत रहँ (15 ॥1 ब्रह्महत्या भादि 
महापात्तकरोसतो उकाय करनेपर विष्ठो प्रबार से षुटकारा प्रप्त 
हो भी सकता किन्तु एकादशी वे दिनि मन्नका भोजन भरने वाने 

„ कोपापासेद्टकारा पाने का बाई भो प्रायरिचत्त नटी होतार 1६1 
` चाहे कौर वितन ही महः भतत करन वालः हौ उरे कभी पातय 
एकादशी कद निराहार प्रत शरन स नष्ट हाजाणा कर्त द मोरवह 
प्रत करव परमगतिभो प्राप्त होजाया करता दै (1१०।८ यद्‌ एकादशी 
श्रगवान की परम त्रिय महा पृण्यमयो तिथिहै मत जो सारि 
बग्धन यादना चाहत है उनो ससतियि के दित भवस्य ष ण्य 
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क्ता चाहिए ॥॥११। द्म बे दित प्रात काल उठकर दातुन करे 
सौर सव इन्द्रियो को अपने वश मे करे भगवान्‌ विष्णु को रनान 
करवाव तथा स्वय प्रथम स्नान कर किर भगवान्‌ का पोडरोपचार 
विधि मे पूजन करना च!हिष्‌ ।११२॥ एकादशी के दिन निराहार रह 
कर्‌ इदरियजित रहे भौर भगवान के चरणो भे टढ भक्ति रता हा 
नारायण की प्रतिमा के समौपमे ही शयन करना चाहिए ॥ ९३ ॥ 
एकादशो तिथिकेदिन स्वय स्नानकर प्रम शुचि होकर जनार्दन 
भगवान का ग्घ पुष्पादि से भक्ति की भावना से पूजन कर किर 
भगवान्‌ से निम्न रीति प्रार्थना करनी चाहिए ॥१४॥1 

एकादश्या निगहार स्थित्वादाह परेऽहनि । 

मोहयामि पुण्डरीकाक्ष शरण मे भवान्युत ॥\१५ 

इम मन्त्र समूच्चायं देवदेवस्य चक्निण 1 

भक्तिभावेन तुषटाह्मा उपवास समपंयेत्‌ ।\१६ 

देवस्य पुरत बुर्याज्जागर नियतो ब्रती । 

गीते नृरयैश्च पुराणश्रवणादिमि 11१४ 

तेत प्रात समुर्याय द्वादशीदिवसे व्रती । 

स्नात्वा च विधिवद्विष्णु पूजयेत्परयतेष्धिय ॥१ 

पञ्चामृतेन सस्नाप्य एकादश्या जनाददनम्‌ 1 

दादश्या पयसा विप्र हरिसारप्यमश्नृते 11१६ 
„ अन्नानतिमिरान्धस्य व्रतेनानेन केशव । 

सीद सुमुखो भूत्या ्ञानदष्प्दो भव ५९० 

एव विन्नाप्य विव्ेनद्र माधव सुसमाहित । 

ब्राह्मणान्भोजयेच्छक्तया दययाद्वं दक्षिणा तथा \\२१ 

"एकादण्या निराहार स्थित्वायटं परेऽहनि ¦ मोध्यामि पुण्ड 

सोकाक्त धरण म भवाच्युत" सरद हे पृष्डरीका [ अ एकादशी के 
दिन निराहार रह्‌ कर किर दूसरे दिन भोजन दरूमा 1 हे बच्युत 1 
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भग मृते अपनी शरणः मँ तीजिये अर्थात माप भुम इम त्त को पूरण 
करने की शक्ति प्रदान कीजिये ॥१५।॥ इस मन्त का उच्चारण क्र 
भपने हृदय मे प्रसन्न होता हना चक्रधारी भगवान देवदेयेश्वर की 
शवा दे चक्ति के सथ अपने उपवास को सर्मादत कर देवै ।\१६।।(धत- 
धारी प्यका कर्तव्य क्रि अपनी दन्द्ियो को वण मे रेख कद 
भगवान के समक्न मे ग्रायन.वादय भर नृत्य करते हृषु पुराण श्वव्ण 
कारके राति मे जागरण करना चादधिये ॥१७।पव्रती पुरुप को द्वादशी 
कै दिन प्रातःकाल मे उठकर स्नान करे ओर इन्द्रियो पर निपत््रण 
करते हए विधि पूर्वक विष्णु का पुजन करे ।॥१८।। एकादशी मे जनादन 
भगवान्‌ को पञ्चामृत से स्नान करवि जौरद्वादभी में दुग्ध ने स्नान 
करये । इस तरह के से मनुप्य को सारूप्पा मुक्ति प्राप्त भा बरती 
ई॥ १६ ॥। इमके अनन्तर भगवन्‌ मे प्राथेना करे--““भज्ञान 
तिमिरान्धस्य ब्रतेननेन केशव । प्रमीद सुमुखो भूत्वा ज्ञान दृष्टि ्रदो- 
भव" अर्थात हे केशव ! मे अज्ञान के अन्धकार होने के कारण यन्धाहौ 
रहा ह \ मेरे इस व्रत के समाचरणं से जाप प्रसन्न मृख होकर षया 
मुसकौक्षान कौ टट प्रदान कौजिषु ॥२०॥ है विप्रप्रवर | स रीति 
से वहत ही सावधानता के साय माधवे भगवान से प्राना करनी 
चादिषु । इसके अनन्तर जपनी शद्धा एव शक्ति के भनुसार ब्राह्णो को 
भोजन करावे धीर पृप्कन दक्षिणा स्मादिति करे २१ 


ततः स्ववन्धुभि. साद॑ नारायणपरायणः } 
कृतपञ्चमहायन्न. स्वय भुञ्जीत वाग्यतः २९ 
एच य प्रयत्त. कुर्यापुण्यपत कादफीव्रतम्‌ । 

म याति विष्णुभवनं पुनराृत्तिदुलंभमू ॥२३ 
उपतापतव्रतपरो घर्मकार्यपरायण. । 
चाण्डालान्पत्तिताश्चैवं नेदोदपि कदाचन्‌ 1२४ 
सास्तिकान्भिन्नमर्फादान्तिन्दकान्पिदुनास्तया । 
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उपवासव्रतपरो नालयेच्च कदाचन 1२५ 

वरृपचीसूतिपौष्टार वृपलीपत्तिमेव च । 

अयाज्यपाजक चैव नालपेससर्वदा ब्रती ॥२६ 

कुण्डाशिनं गायक च तथा देवलकाणिनम्‌ 1 

निपज काग्यकर्तार देवद्विजवि रोधिनम्‌ ॥२७ 

परान्नलोलुष चैव परस्मीनिरत तथा । 

वरतोपवासनिर्तौ बा्गावे णापि नार्चयेत्‌ रन 

इतके उपरान्त भगवान नारायणकेष्यान मे तत्मस्ता रख 

कर पञ्च यन्न करे तथा इसके पश्चात अपने वन्धु-्वाधवो के साय 
वैठ कर स्वय भी भोजन करना चाहिए ॥।२२॥ इस विधिस्ते जो 
सोग सावधानी केसाय दस परम पवित्र एकादशी के महाव्रत को 
किया करते हवे से विष्णु लोक को गमन किया करते है जहाँते 
पून. लौटकर वापिप्त भूलोक मे नही अत्ति ई ।\२२॥ इस उपवास के 
परम धामिक कृद्य मे सलम्न्‌ रहने वाले द्रतधारी पष्प को चाहिए 
कि उषे चाडालो तथा पतितोको भी देखना नही चाहिए 1 २४ ॥ 
उपवास करने वाते पुरुप को नास्तिको से, मर्यादा के भद्ध करने 
वालोचते, धमं की निन्दा क्रे वालोसेमौर जो चुगली त्रिया करते 
हैउन लोगोसे कभी वान भी नही करनी चाहिए ५२५॥ ब्रती पुरप 
को शूद्रा दाईके पति ओर वृषली पति यज न कराने के योग्य पात्र 
को यज कराने वाते पुरुप सेभी वाते नदी करन चाह ॥\र६ा 
जौ पति के जीवित रहने पर भी यन्य जार से समुत्पन्न पत्र के 
चरमे भोजन किया करता है। गायन करने वाले भाद,जो बवल 
द्रव्पके तिथि ही देव रूजा करता उसके जो अन्न कय सेवन के 
वासाहै, दया भावेन करके केवल धन की कमाई के लिए वैय 
वृत्तिकरताहै, जौ भालकी वृत्ति किप क्यादै अआौरभोदेव भोर 
विध्रोसे विरोध क्रियाकर्ता दै, जिसका पराय भन्न खाने केतव 
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लार द्पका करती है गौर जो दुषरेकीस्त्रीषै व्यभिचार करता, 
इग सवके स थ उपवाप करे वलि त्रधारो पुरपको वाणी मात्रसे 
भौ सत्कार नदी करना चाहि1 ॥२७।२०८॥। 


दुप्येवमादिभ्ि शुद्धो वशी सवं हिते रतं । 

उपवासपरो श्रुत्वा प 1 सिद्धिमवाप्नुयातु ॥२४ 

नास्ति गद्धासम तीथं नास्ति मातृसमो गुरं ) 

नास्ति विष्णुसम दैव तपो नानशनाप्परम्‌ ॥३० 

नास्ति क्षमासमा माता नास्ति कीत्तिसम धनम्‌ । 

नास्ति ज्ञानसमो लाभो न च धभंसम पिता ॥३१ 

न विवेकसमो वन्र्नेकादश्या परं व्रतम्‌ । 

अगात्युदाहरतीममितिहास पुरातनम्‌ 11३२ 

सवाद भद्रशौलस्य तिपतुर्गालवस्य च । 
“पुरा हि गालवो नाम मुनि सप्यपरायण ५३३ 

उवास नर्मदातीरे शान्ती दान्तस्तपोनिधि 1 

वहुवृक्षसमाकीर्णे गजभल्लुनिपेविते ।३४ 

सिद्धचारणगन्धर्वयक्षविद्याधराग्विते 1 

कन्दमूलफलै पूर्णे मुनिवृन्दनियेविते ११३५ 

गालवो नाम वि्र्रो निवासनकरोच्चिरम्‌ 1 

तस्याभवद्‌भद्रशौल इति ख्यात सुतो वभौ ॥३६ 

इस विधिसे परम शुद्ध दोकरतय" इन्द्रियो को अपने वशमे 

रखकर सव प्राणियो के दित मे तत्पर रहने वाला पुरुप एकादशी का 
उपवास करत परमोत्तम सिद्धिकाभोग किया करलाहै।। २६ ॥ 
गद्धामे समान तीय, माता के समान गुरु, विष्णु भगवान वे समन 
देवता भौर अनशन अर्यान उपवास बे समान्‌ तप कदु भी नदी 
हए्ना दै 13०11 माता क समान क्षमाशील भव्य क्हंभो शमां षक्रन 
वालानटी देता, कौत्तिके तुल्य दस जमगतमभन्य कोर्हुभ्नी धन 
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सर्वेपा जगतां स्वि भूषादित्यत्रव। दिदम्‌ ॥४१ 

कडाकाने मुहूर्तं वा मूहूर्तं मथापि चा 1 

एकादशीति सकल्य व्रतं यच्छति केशवे ॥४२ 


इस भदशोल पुत्र वौ अपने पूवं जन्म का हाल सव स्मरण षा 
अर महान भाग्य वाना वालक महनिण भगवान नारायण केष्यानभे 
ही तत्पर रहा करता था} महान मनि, वाला भद्रशील वालक भपनौ 
कंशवावस्थामे ही वालोसित क्रीदा क समयमे भीषिटरी की विष्णु 
कै प्रतिमा का निर्माण कर उसका पूजन किया करता था मौर भषने 
समस्त साथियोसे भो यही कहा करता था कि मानदो को भगवान्‌ 
विष्णु देवेश्वर कौ पूना सर्वदा ओौर मवश्य ही करनी चाहिये ।३७।३८। 
हि मुनिवर } यद्‌ एकादशी का महान ब्रत पण्डितो को भी भवश्य 
करना चादिए्‌ । इस प्रकार से महत्व समज्ञा २ कर छोटे २ बच्चोमे 
भी ज्ञान का प्रसार कर दिया या ॥३६॥ इसका प्रभाव यह्‌ हभ कि 
वे बालक भी विष्णु-मक्ति मे मग्न होकर पृथक्‌ २ करके या पव 
मिलकर मही कौ प्रतिमा चना कर सानन्द उसका अर्चने करने नगे 
ये ।४०।। भद्रमति सवंत व्यापक भगवान विष्णु का स्तवन करके 
कदा करता था । सवं जगत्‌ का कल्याण हो ॥४१॥ वह्‌ बालक अपने 
खेल केसेमयमेही एकया मधे मृह.तं के लिएु एकादशी ब्रत का 
सकल्प करके फिर भगवान के अपंण करने काकेमं भी किया करता 
था ।॥४२। 

एव सुचरित दृष्टवा तनय गालवो मुनिः 1 

अबृच्छदधिस्ययाविष्टं समालिम्य तपोनिधि. 1४४३ 

भद्रशील महाभाग भद्रगीलोऽसि सुव्रत ¦ 

चरित मगल यत्ते योगिनामपि दुर्लभम्‌ 1४ 

हरिपूजापरो नित्य सवंभरतहिते रत 1 

एकादशीब्रतपरो निषिद्धाचारर्वाजत. 1 
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निर्न निम॑म शातो हरिध्यानपरायण 1४५ 
एवमेतादशी वुद्धि कय जातार्भेकस्य ते। 
विनापि महता सेवा हरिभक्तिहि दुर्लभा 1६ 
स्वभावतो जनस्पास्यह्यवियावामकरमसु 1 
परवर्तते मति्त्स कय तेऽलौकिकी वृति 1४७ 
सत्सद्खोऽपि मनुष्याणा ूर्वपुण्यातिरेकत ॥ 
जायते भगवद्भक्तिस्तदह विस्मय गत १४८ 
पृच्छामि ्रीतिमापन्नस्तदूभवा“वक्त मर्दति । 
भद्रगोलौ मुनिश्र् पिनैव सुविवत्पिते ॥४६ 
जातिस्मर सृकृताप्मा हषप्रहसितानन । 


= 


स्वानुभरूत यथावृत्त सव पितरे न्यवेदयत्‌ ॥५० 

तपोमृत्ति महपि गालव श्री जपने छटेिते प्रक इय तरह के 
सुन्दर एव सत्‌ चरित्र को देष क्र परम विस्मित होकर उसका प्रोमा- 
तिद्घन कर उससे पूछने लगे ये ॥४३॥1 श्री यात्र महपि नै कहा-- 
हे सुव्रत महाभाग भद्रशील । वुल जता अतिशय माद्धलिक्र चदि 
योगिराजोमे भी प्राप्त होना मति कठिन दै॥।४४।। हम देवते हैकरित्‌ 
सर्वदा समस्त प्राणियो केद्ितिमे सलग्न रहकर भगवान्‌ विष्णु की 
पूजा करतादहैभौर एकादशौ का ब्रत किया करतादै तथा कभीभी 
कोद निषिद्ध आचरण नही करता है । साक्लारिक ममता तथा ट्नद्राके 
वन्धन से मलय रहता हया परम शान्त भाव से भग्वान का ध्यानं 
त्या कर्ता है ॥४५॥ छट वालक की जवस्याम ही तज्ञे एेसौ 
पारमायिक वृद्धिक्हास कंस उत्पन्नो गदर ?वडा क्गैतेवा विना 
शी हरि की भक्ति भ्यन्त दलम हुमा करती ३ ॥४६॥ साधारणतया 
ससारप मनुग्धाकी वृष्तो स्वामाविकरूपसे अविद्या वै कर्मो म 
लगौ रहा करती है विन्तु्म देवते है क्रि तेरी बुद्धि सदा सन्माग 
कीमोरदही जाया करती है--वह शर्क बहुत हौ डी मलौक्िक वात 
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ही ह ।४७॥ सत्पुस्पो बा सग होने पर भी देखा जाताहै तिप 
पुण्यो के अधिक्तादोन षरदही मानवोये हृदय मे भगवदुभक्तिा 
कर निवासन फिया करनी है भतएव मून्ने भाण्चयं होरह! है ॥४८॥ र्य 
अधिक प्रपन्न होकर ही तुक्षसे सवभेद की वात जानना वाहा ह्‌ 1 
वेदा, तु रको यह्‌ सम्पूणं सहस्य खोलकर स्पष्ट वतला दे । युनिप्र् 
भद्रशील को तो अपने पूर्वं जम का स्मरण वनादही धा! मत अपने 
मरिताकौये वाते सत्रे कर मुस्कराते हये वह ण्यात्मा भ्रा 
अनुभव करिया हभ सम्पूणं वृत्त कहने लगा था ॥४६।५०॥ 


ग्णणु तात मृनिभ्रे छ ह्यनुभूत मया पुरा 1 

जातिस्मरत्वाज्जानामि यमेन परिभापितम्‌ ।॥५१ 

एततच्छ्‌ त्वा महाभागो मालवो चिम्मयान्वित । 

उवाच प्रीतिमापन्नो भद्रशील महामतिम्‌ ।॥५२ 

करप्व पूर्वं महाभाग किमुक्त च यमेन ते । 

कस्य वा केन वा हेतोस्तत्सरवं वक्त मर्हसि ॥५३ 

अहम पुरा तत राजा सोमकुलौदूभव 1 

धर्मकीतिरिति ख्यातो द्ताद 7ेयेणशासित 11५४ 

नववर्प॑सह्खराणि मही कृत्स्नामपालयम्‌ 1 

अधर्मश्च तथा धर्मा मया तु वहूव करा ॥५५ 

तत शिया प्रमत्तोऽह्‌ वहवधमेमकारिषम्‌ । 

पापण्डजनससर्गाप्पापण्डचरितोऽभवम्‌ ॥५६ 

भद्रषील ने का दे पिताजी, हे मृनिश्रो्ठ । मैने जोभौ 

कुछ अनुभव क्रिया है वह मेरे पूरवे जन्म म यमराजके दिये हये भाषण 
खा ज्ञान पलि जन्म क स्मृति बने रहन के करण खव अच्छो नरह 
याददहै भाप सुनिए 1५१1 महाभाग महेपि गालव यह्‌ चात सुनकर भव्य 
धिक विस्मि द्यो मये ये । परम प्रसन्न हकर महामति श्रशील से 
कने लगे थ ॥५२॥ ध गालव मुनिने कहा--दे महामग। तू पहने 
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जन्मे कमैव या? यमराजे तुके या कहा घ] मीर किसिकारण 
सेक्हाथ।?तू पिनि किसका शिष्य धा-ये सभी हमको मुनाभो 
14३1 भरदशोल ने उत्तर दिया किदे तात) म अपने पूवं जन्ममे 
धरम॑कीत्ति नामक सोमवशमे समुत्पन एक राजा या ओौर महा महेपि 
श्री दत्तात्रोयजी मृनने उस जन्म मे उपदेश दिया क्रते ये ॥॥५४।। उस 
जम्ममे मने इस सम्पूणं भूमण्डल का परिपालन नौ सह वेषं तक 
कवा था। उ इतने लम्बे समय मे मुसि वहत से धमं अधमं वन 
थे ये 11५५॥ यं उस्र समय म अपने जतुल देश्वयं के मद मे मत्त 
होकर नानां प्रकार के मधम कर्मे करने पर उतर हो गया था 1 वहत 
से पाषण्ड मनुष्यो के सङ्ग-मम्नकं सेमेरा चरित्र भी महान्‌ पाखण्ड 
शरणं हो गया या ॥५६॥। 


पुराजितानि पुण्यानि मया तु सुबहून्यपि । 

पापण्डेर्वाधितोऽह तु वेदमार्गं समत्यजम्‌ ॥*५७ 

मखाश्च सरवे विध्वस्त कूटयुक्तिविदा मया । 

अधर्मनिस्तमातु दृष्ट्वा मद्देशजा प्रजा ॥भरर 

सदैव दुष्टं चन्‌ पष्टशस्तच मेऽभवत्‌ । 

एवे पापसमाचारो व्यसनाभिरत सदा ॥५६ 

मृगयाभिरतो भूत्वा द्यं कदा प्राविश वनम्‌ } 

संसैन्योऽह्‌ वने तत्र हत्वा वहुविधान्मृगान्‌ ॥६० 

्षुत्ट्‌परिवृत श्रातो रेवातीरमुपागमम्‌ 1 

रविनीदणातपक्लातो रेवाया स्नानमाचरमू ५६१ 

अदृष्सैन्य एकाकी पीडयमान क्षुधा भृशम्‌ \६९ 

सुमेतास्तव ये केचिदरेवानी रनिवासिन 1 

एकादशीव्रतपया मया दृटा निशामुवे 1६३ 

इषवे वूव पटति मन वहुलसा पुष्य का सच्चय कियाथा 

किन्तु फिर मेने पाखी पुष्पो की सद्धत्ति म॒ पडकर उनवेद्धारा 
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वाये उपस्थित करने वै कारण वेद मागं बा सदया परत्याग ही 
कर दिया घा 1५७॥ म वहत सी ूटयुक्तियो का ज्ञातां धां मतएव 
सभी प्रकार के यक्तादि उत्तम क्मोका स्यागक्र दियाया। मेरी 
भजा ने जव मुक्ते मधम प्ररापणदेखायातो वहु भी सव॑दा भधरमं 
मेहीनिरतदहौ गयो थौ नौर उसका छटवां भाग मुस परी शास्त्र 
कथन के अनुसार षडने नग गया था । दस रीतिसेपाप कर्मोमे डवा 
हा म वहूत से दुष्कर्मा म रति रने लग गया था ! एक समयमे रमे 
सपन सौनिको के साय मृगया करता हुभा एक प्रम गहनः वन मे प्रविष्ट 
हो गया था भौर बहुत से भृगो की शिकार के थी ॥५०--६०।] इसके 
पश्चात महान वृमृक्षित एव तृतित होकर थका हआ रेवानदी के 
तीर पर पटच गयाया। उस समयमे सूयं के परम तीण भातपके 
तापमे सतस्तहृए मनि रेया नदी म अवगाहन किया था।६१।। उस 
समयम बिल्कुल एकाकी हीथा। मरी सेनाभी मुञ्ञे कही दिखाई 
नहीदेरहीथौ। क्षुधा ज्ञे अत्यधिक वेचैन होकर तडफडा रहा 
खा 1 ६२ ॥ सन्ध्ाके सपथे पते व्हा एकषदशी का त्रत करने 


वालि, रेवा नदी के तीर पर निवासकरने दलेलोगो को एकत्रित हए 
देखा था ॥[६३॥ 


निराहारश्च तत्राहगेकाकी तज्जन सह्‌ 1 
जागर कृतवाश्चापि सेनया रहितो निशि ॥६४ 
अध्वश्रमपरिश्नात क्षुप्पिपासाप्रपीडित । 
तत्रैव जागरान्तेऽ्ह्‌ तात पचतवमागत ॥६५ 
ततो यमभटैवंद्धो महादष्टराभयकरं 1 
दष्टराकरालवदनमपश्य समवर्तिनम्‌ ॥६६ 
अथ कालश्चिवगृप्तमाहूयेदमभापत । 

अस्य शिक्षाविघान च यथावद्वद पण्डित \६७ 
एवमूक्तश्चिव्रगुप्रो धरम राजेन सद्म । 


नार्द पुराण 1 ४३३ 


चिर विचारयामास पुनश्चेदमभापत दन 

अनौ पापरतः सत्यं तथापि युणु धर्मप । 

एकादश्या निराहारः सर्व॑ पापैः प्रमुच्यते ॥६5 

एष रेवातटे रम्ये निराहास हरेदिने । 

जागरं चोपवासं च छत्वा निप्पापता गतः ॥५९ 

उस समयमे मेरे समीषमे सेनिक लोग तोयेदही नही भत 
एव्र भी उन लोगो के षाथ वहाँ पर्‌ अकेला र्हं जनिके कारण 
विवश होकर रात्रि जागरण किया या॥६४।। उस समय मे दिन 
भरद्धर उधरवनमे भटक्ते रहने केकारण अधिक श्रान्तहयो गया 
थाभौर भू-प्याससेभी अधिक पीडित था { जतएव हि तात । म 
उत रात्रि जागरण के समाप्त होते ही वही परमर गया या ५६५} 
उस समय मे महान भीपण लम्बी २ दाढो वाक्ते यमराज के दूतो ने 
आकर मुके पाशो मेवद्धकर लिया था मौर अत्यन्त पोडा देने वालि 
मामे दक्र मुक्ेलिगये ये भौर पमराज के समीपे पेना दिया 
था। वह परर्भैने भयङ्कर मुखाकृति वलि परम विकराल यमरजनको 
देया था ।।६६।। उस समय म उस काल पुरूष ने वुरन्त चिच्रगुप्त को 
चुलाकर उसते पूछा या-द पण्डित 1 वतलाभो, दस दृषटको क्या 
शिका देनी चाहिए ॥६७॥। दहे तात 1 धमंसाजके दस तस् से पूछने 
पर वह चितगुप्त वहत षम तक विचारोमे निमग्न होकर उनमे कटने 
लो थे ॥1६८! हि धर्मराज 1 निस्घम्देह्‌ यद्यपि यह्‌ प्राणी पहले बहुत ही 
अधिक पापोमे निरत रहता था नोभो यह वट्ना हृईदकि जो भी 
कोष््कंसाभीक्योनदहो एकादशी के दिनि निराहार रहता है वह सभी 
पापौसेषूट जाया करता है ॥६८।। यद श्रौ उस हरिके दिन मे 
प्रभ रमणीय एव महान पवन रेके तट पर निराहार ब्रत नौर 
रातति जागरण करके थव तो विल्छुल निष्पाप होगया हि ॥७० 
यानि कानि च पापानि कृतानि मुवहूनि च 1 
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तानि सर्वाणि नष्टानि दय्‌ पवासप्रमावततः ॥७१ 
एवमूक्तो ध्म राजषविचत्रमुप्तेन धीमता । 
ननाम दडवदभूमौ ममाग्रे सोऽनुकपित. ॥७२्‌ 
पूजयामास मा तत भक्तिभावेन धर्माद्‌ । 
ततएव स्वभटान्सर्वानाहूयेदमुवाच ह्‌ 1७३ 
श्यृणुध्व मद्वचो दूता दित वक्ष्याम्यनुत्चमम्‌ 1 
धर्ममाग रत्तान्मप्यन्मानयध्व ममान्तिकम्‌ ॥७४ 
थे विष्णुपूननरताः प्रयत। 
कृतज्ञाश्वेकादशीव्रतपरा } 
नारायणाच्युत हरे शरणभ्वेति 
शातावदन्ति सतत तरसात्यजघ्वम ।७५५ 
नारायणाच्युत जनादेन कृष्ण विष्णो 
पद्मेश. पद्‌मजपित. शिव श्चकरेति । 
नित्य वदत्यिललोकहिताः प्रशान्ता 
दुरादमटास्त्यजत तान्तु ममेप शिक्षा ॥७६ 
नारायणापितकृतान्द्रिभक्तिभाज. 
स्वाचारमार्गनिरतान्‌ गुरसैवकाश्च । 
सत्पाच्रदाननिरताश्च सुदीनपाना- 
न्दूतास्स्यजध्वमनिश्च ह्रिनामसक्तानु ॥७७ 
इसने जपने प्ररे जीवननहनमेजो भी महान घोरतम पाप 
व्यियेवेसभी एके साय एकादशी के प्रवल प्रभावसे नष्ट होगये दै 
नौर यह्‌ अव पूर्णतया विणुद्धात्मा दो सयाद ७4 महन मति- 
मान चित्रमूप्तकै द्वाराठैसा कथनं क्रियजनेपर धर्मरानने परम 
जनु सम्पिति होकर भूमिम मेरे समक्नमे पातत करके गुज दण्टपत््रणाम 
{कया था 11७२८ दमे वश्दातु बहून री अधिक भक्ति की भावन खे 
धर्मराजनेमेरासत्कार्‌ क्याथानौर किर उसने मजने दूतो क 
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वलाकर यह्‌ जेण दिया घा किदे दूतो 1 अव तुम लोग अपने कान 
खोल कर अलौ भति मेरे हितप्नद वचनो का श्रवण कर लो। जौ 
प्राणी क्सि भी धर्मके मागमे चल र्दे दो उनको कभी भूलकर 
भौ मेरे पास मत लाया करो ॥1७३।\७४॥ जो भगवान्‌ विप्णु दवेश्वर 
की जदनामे निरत रहा करते दो-जो सयम का पूर्णं पालन करते हो- 
जो पिये हृष उपकार को मानते हो-जो एकादशी का त्रत विया क्रते 
हो-जो इन्द्रियो कौ सपने वश में स्ते हो-जो परम शा^्त भावे 
मपने मूख से दसा कंहा कस्ते हा-^दे नारायण 1 हेरे! हे भच्युत। 
मूङ्चे शरण प्रदान कीजिए" तुम्हारा यहं उस समप पर नावश्यक कर्तव्य 
होना चादिए कि एते प्राणियो कोनुरतदी छोड दो ॥७५॥ अरे दूतो । 
तुमको तुम्हारे ही कल्याण बर लिये यह भिध्ादेताहं कि जो भी 
को प्राणौ सवका हित चाहते हए परम शानत भावस एवाग्र होकर 
हे नासमण 1 हे जनादन 1 हे भच्युत 1 हे विष्यो । हे पदूमा के दष । 
ह ग्रहा के जनक ! हे शिव 1 हे णद्भर 1 इस तरहमे नित्य ही भपने 
मूखसे उच्चारण त्रिया करत ही उनस तुमको वहत दूर से वचर 
रहना चाहिये \ ७६ ॥\ अरे दूतो 1 आप मच्छो तरह समञ्नलो जिन 
प्राणियो ने अपने मापको भगवान्‌ नारायणवे चरणो मे संमपित क्र 
दिया हो, जो विष्णु भक्ति मस्त ह्ा,जा सदा सदा्चरण क्या पालन 
क्या क्रतेहो, जो भपन पूजनीय वडा कामका सत्कार क्ियाक्सत 
ही, जो सत्पात पुरूषो को सर्वदा दन दियाक्रत हो, जो दीन दुषियो 
का परिपालन किया करते हा अववा श्रीहरिनाम म ही परायण क्रिया 
करत ह्य उनका तुम सोय सदा ही ष्छोडदिया करो 1७311 
पायडम्ररहितान्दिजभक्तिनिष्ठानम- 
त्मगलोनुपरताश्च तथातिययान्‌ 1 
छमौदसौच स॒मयुदिमतस्तथैव दूताम्त्य- 
जघ्वमुपवारपराठ्जनानाम्‌ पजर 
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ये वजितता हरिकथामृतसेवनेश्च 
नारायाणस्मृत्तिपरायणमानसैश्च 
चिप्र ्रपादजलसेचनतोऽप्रहु्टास्ता- 
न्पापिनो भम भटा गृहुमानयध्वम्‌ 11५६ 
ये मातृतात्तपरिभत्संनशीलिनेश्च 
लौकद्विषौ हितजनाहितकर्मणश्च 1 
देवस्वलोभनिरताञ्जनाशतुं नतानयध्वमपराधपराश्च दूता ॥*० 
एकादशीत्रतपराड मुखग्रणील लोकापवादनिरपं परनिदक च । 
ग्रामस्यना शकरमूत्तमव रणुक्त 


दूता समानयत विप्रधनेषु लुन्धम्‌ 1५१ 
ये विष्शुभक्तिविमुखा प्रणमन्ति नैव 
नारायण हि एरणागतपालक च । 
विप्ण्वाद्य च नहि याति नरा सुमूर्खा- 
स्तानानयष्वमतिपापरताग्प्रस्य ।\५२ 
एव श्रूत यदा तत्र यमेन परिभापितम्‌ । 
मयानुतापदश्येन स्मृत तत्के निदितम्‌ ॥८३ 
असत्क मानतापेन सदमंश्रवभेन च । 
ततैव सर्वपापानि नि शेषाणि गतानि मे ॥८४ 


जो मनृप्य पाण्ड्यो कौ सद्तिसेद्रुर रहा क्रते हो, जो 
विप्रो षे परम भक्तहो, जो सत्मद्ध बे लिएु पद तोयुप रहने वालो ने 
हादिक प्रेम करते द्र, जो रदा नत्तियियो का सप्वार विया करते हो, 
जौ भगवान विष्णु भौर शिव मे भभेद्य बुद्धि रतै हौ भयवाजो 
सवदा मानवा के उपकार करन म उच्यत स्टतदो एम जीवौ सुमा 
वहत दू ट बकर दी सदना चाहिए ॥७८॥1 यमराजने पिर यह्‌ कदा 
हद्षो 1 जोवभोश्छश्ीहस्कीक्यास्ूपो लसत कापानच मिषा 
करते हो, जो भगवान नारयण कौस्मृनि मे जपने वित्तो पगरान 
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वानोलतेमदा दूर तथा वचकरर्ठा करते हो, ब्राह्यणो से अपने चरण 
धुलवाकर प्रसन्न हुजा करते हो तरथा विप्रो के चरणोषो धोने से 
जिनको श्रसन्नता होती दये, उन महा पापास्मा वामो कोही दुम 
पकड कर मेरी सभा मे उपस्थित किया करो ॥७६11 जिनका स्वभाव 
हीरेावन्‌ गयाहोजोष्दा अपने माता-पिता का तिरस्कार ही 
किपाकर, जो हितेवी लोगो का भरित कमे किथाकसते हो,जो देव 
धनम भी लोर रखते हो, जो दरी र्‌ वाते वताकर भोने-भि लोगो 
को विगाडति रहा करते हा, रेते महान्‌ अपराध करने वालोको तुम 
सलग वग्वण वद्ध क्रमे भरे सामने उपस्थित कषा करो 1८० ॥ जो 
मनूप्य एकादशो के व्रत मेहव्ताहो, जो सदा ही मनुष्यो कै निन्दा 
किया क्सतेो,जो बुरे कर्मो चे ही सदा रति रवतिदहो, जो 
ग्राम को उजाडताहो, जो सवकेसायवठोर व्यवहार किया कर्ते 
हो, जो सज्जनो दुश्मनी रा करते हो, ्राह्मणो के धन पर्‌ लालच 
विया कसतेहो उन महापापियोको वुम्दारा क्तंव्य है कि हरत्‌ 
धक्तीट कर मेरे पास लाया कसे ५८१ जो विष्णु भक्ति ते विमुख 
हो, जौ सदा शरणागतो के पालव नारायण प्रभ को प्रणाम नं किया 
करते हो ओरकभी भरी विप्णु मन्दिर मेन क्त दोरेमे पाप परायण 
पुष्पो को जबरदस्ती पकड कर मेरी सभामेते माया क्रो ॥८२॥ 
उत समयमे जव भने यमराज का दख प्रकार का विस्ठृत भाषण सुना 
तो भने अपने महान निन्दित दून समोका स्मरण विषा बीर वहा 
आरो मुहल पश्चानाप हमा चा ॥ 1८३॥। पने विय दय पाप कर्मो 
त पश्चाताप कसेते मौर सद्धर्मा का श्रवण करते से मेरे समस्त 
गरष वही पर विनष्ट हो ग्येय =४।) 
वापशेपादिनिमुं क्त हरिसान्व्यता गतम्‌ ॥ 
सहतमूर्यसकाया प्रणनाम यमस्च तम्‌ ॥८५ 
एव दृष्ट्वा प्विस्मितास्ते यमदूता, भयोत्कटाः । 
प्विधासः रम चनद्यंभन परिभाविते १८६ 
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तत सपूज्य मा काली विमानशतसकुलम्‌ 1 

सद्य सप्ेषवामाक तद्विष्णो प्रम पदम्‌ 1८७ 
विमानकोटिभि सद्धं सर्वंभोगसमन्वितं । 
कर्मणा तेन विपर्पे विष्णुलोके मयोपितमु 1 
कट्पकरोटिसहस्ताणि कल्पकोटिशतानि च । 
स्थित्वा विष्णुपदं पश्चादिद्रलोकयुपागमम्‌ ।[नरे 
तछापि सर्वभागाडच सर्वदेवनमस्कृत, \ 
तावन्काल दिवि स्थित्वा ततो भूमिमुएागतत ॥६० 
भद्वापि विप्णुभव्ताना जातोऽहं भवता कुले \ 
जातिस्मरल्वाज्जानानि सर्वेमेतन्मुनौश्वर (६१ 


उघती जलमय मे समस्त पापस व्रगुक्त हए श्वी हरि वै पमान्‌ 
स्वल्प वाले गौर स्ख सूर्यो क समान तेजस्वौ मृुक्षको यमदाज ने 
स्वभ प्रणाम किया था ।।८५६।) उस समफमे पमदूतो तेभी विय 
भोर भयकते माथ यमराज के भाषण पर विशवास कियाभा। ८६॥ 
उसी समयमे यमराजने भरः प्षत्कारक्रकै सैकडो विमानो कषे 
भरे हुये भगवान विष्णु के परम पदमे मुञ्लको भेज दिया था ।। ८७॥ 
हि तत्त \ वहं पर सभी प्रकारके भोगा ते परिपूर्णं करोडो भिमानीके 
मध्यमे मँ विप्णुलोकमेर्ा था यह्‌ सव बृछठ उप्तीकर्म का 
प्रभावि या 1८८1 मै प्णास्ट्‌ अर्व कत्पो तक निवास कर फिर इद्र 
साकम गया भा । वहां पर भी समस्त देवगणोके द्वारा वन्दमानो 
कर सभी तरह के मुखोपभोग। का अनन्द पावर उत्ते ही वाक्त पर्पन्त 
मनि निवास कयाया। अवमम्‌ नाक्मे भाकर समुप्पन्न दर्भा 
ह 12१६० यहा परसो हे मद्वन्‌ 1 अवः अप जने परम्‌ यित 
विष्णु वे भक्तोदे वगम उषम हजार ह मुनीष्वर + पनं समस्त 
शटुश्यमथी श्या चोर अध्ने पूदं जन्मोकेस्मरण वने ददन केष्ण 
हौ जानना 18१) 
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त्स्माद्विप्वचैनोयोगे करोमि सह वालके. 1 
एकादपीब्रतमिदमिति न ज्ञातवान्पुरा ६२ 
जातिस्मृतिप्रभावेण तज्जात साप्रत मया) 
अव्र स्वेनापि यत्कमम हृत तस्य फल त्विदम्‌ १३ 
एकादणीव्रत भक्तया कुवंता किमृत प्रमो! 
त्स्माच्चसिप्ये विप्रं दर शुममेकादजी्रतम्‌ १६४ 
विष्णुपूजा चादस्द्‌ वरमस्थानकाक्षया 1 
एकादशोव्रत यतत, गुर्वति श्रद्धया नसः (६१ 
तेपा तु विष्णुभवनं परमानददायकम्‌ 

एव पुद्रवच श्रत्वा सतुष्टो मालवो मुनि ॥६६ 
अवाप परमा तुष्टि मनसा चातिर्हापित । 
मज्जन्म सफल जात मद्र पावनीङत. ।15७ 
यतस्त्व मद्ृे जातो विष्णुभक्तिपरागणः ॥ 
दति सतुषटचि्तस्तु तस्य पदस्य कर्मणा ॥६न 
हरिपूजादिधान च ययावत्समवोधयत्‌ 


इत्येतत मुनिर 8 यथावत्वयित मया \ 
सकोचविस्तसभ्या च किमन्पच्छोतुमिच्छसि ॥६६ 

यही कारणदै विद वानवोका अपने माय चे लेकर भगवान्‌ 
विष्णु कौपूजाका उद्योग किया कर्ता ह क्योकि मूप्तवो विप्णु पूना 
षी महिमा का वणं शान यमराज की वृता मे होगयाचा। पु 
जन्म मे मुघ्रवौ दके मदत्ववा कषान ही नरी हना घाति यदी 
एकादशी का ब्रत होना दै १६२॥ भव पूवं जन्मोका स्मरण हने ने 
होमरी भवी भौत ममन्नमवा मवा दकि यवभ्मान्‌ विवणता भे वन 
निवाते एकाद के खनदेवमंका दलता बदुधुन प्रभाव ््व मुफ्त 
दुभा हैत्तेक्िप्क्लान पूर्वक दुमकेषणने मे इिनना महन प्नष्टोना 
दया पर्देण्ट प्रभो ! जो भर्ति भव समाय दम प्रदो बे मद्‌ 
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बरतको किया करते हुं । उनको प्राप्त हृए फल कै विषय का क्या 
वणन किया जा सकता दै । अत. हे विग्र ! म परम शुभम एव पावनं 
‰स एकादशी के द्रतको अवश्य ही करता रगा ॥दैश। परम पदको 
मरप्तकररने को नभिलापातेरन प्रति दिन भगवान विष्णु कौ पूर्जा 
भीक्रियाकरूगा। जो मनुष्य परम श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत 
क्रिया करते दैवे परमपदको प्राप्त होते है ।६५।। एकादशी के द्रत 
धारीपुरूपको विष्णु भवन परमानन्द दायक भवश्यही मिर्र करता 
सने तनिक भी सशय नही हे । धृत के मुखसे इत पूर्वं जन्म के 
अद्श्ुत भाख्यान का धवण कर गालव मुनि को परम प्रसन्नता हृ षी 
१।६६॥ गरालन महपि परमाधिकः मन मे सन्तुष्ट होकर विचार करने लगे 
फिमेरा जन्म माज सफल हो गयाै। इस पुत्र ने मेरे घरमे न्म 
धारण करमेरा कुल ही पि कर दिया ए ॥६७।। रेषा वचपनमे ही 
परभ विष्णुभक्तं परम धर्मनिष्ठ पूत मुक्चको प्राप्त हमा है । 
पृमके प्रम सल्वर्मसे दूस तरह से सन्तुष्ट होकर उन्होने भगवान 
विष्णु के पूजने की यथायं विधि वेतलाई यौ) हे मुनोष्वर ! इस रोति 
तेम विस्तृत एव सप्त रूप से यह्‌ सव वणन करके बतला दिया 
टै । भव भागे मापक्या मुञषते श्रवण करना चाद्ते है ? ॥६८।६९६।। 


++ **++ 


चारों वं तथा स्त्रियों के सदाचार का वर्णन 
एनन्तिणम्य सनङोदितमग्रमेयं । 
पुष्य द्रेदिनमवं निखिलोत्तमं च । 
प्रापौघणान्तिकरण ब्रतमारभेव 


„ ब्रद्मात्मज. पुन रभापत हयंुक्त ॥१ 
कथित भवता सवं मुने तत्वायकोविद । 
व्रताद्यान महपृष्यं ययव्द्धरिभक्तिदमु ॥२्‌ 
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इदानी श्रोनुमिच्छमि वर्णाचारविधि मने । 
तथा सर्बाशध्रमाचार प्रायश्चत्तविर्धि तथा ॥३ 
एतप्सवं महाभाग सर्व॑त्वार्थकोविद 1 
कृपया प्रया मद्य यथावद्वक्तुमर्हेसि ॥॥४ 
प्यणुप्व मुनिशादूल यथा भक्तप्रियकर । 
वर्णाीधमाचारपर पूज्यते हरिरव्यय ॥*५ 
मन्मादं सुदित यञ्च वर्णाश्रमनिवन्धनम्‌ । 
तत्त वक्ष्यामि विधिव दृभक्तोऽम्‌ त्वमघोक्षजे 11६ 
ह्यणा क्षत्रिया वश्या शूदाश्चत्वार एवते 1 
वर्णा इति समाख्याता एतेयु ब्राह्मणोऽधिक ॥७ 
ब्राह्मणा क्षच्निया वेश्या द्विजा प्रोक्तास्मयस्तया 1 
मातृत्त्धोपनयनाद्‌ द्विजत्व प्राप्यते धिभि म 


महामहपि प्रवरश्री मूतजी ने वटा- समस्त पापोकी शान्ति 
करभे वालि ब्रतोषवामो के सारमूत भौर परमौत्तम श्रीहरिदिनसे 
समुप्पने होने वालि भौर सनकाचामं वे द्वारा बताये दए अपरिमित ग्रत 
का वृत्तान्त श्रवण कर ब्रा के आात्मजदेवति शी नारदजी दर्पोत्लास 
मे भगकर्‌ फिर कटने सयेये॥१।। श्रौ नारदजीने कहा-हेमुने। 
थाप तो तात्त्विक मके परम विदान्‌ है ॥ आपनं हरिभक्ति देने वाते 
महान्‌ पृुण्यमय इस एवादशी बे मदाप्रतवा यथायं वणेन त्रिया दै।२। 
है महामुने 1 भवद्यावर भाष वणो की शदाचार पतिका श्रवण 
तधा समस्त भागोके सदाचरण णव प्रायरिवत पडति षा धव्ण 
क्रमे को उत्कटं भभितावा स्पताहि॥ ३) टी त्वौ के प्षमधन 
मपरम दुशल महाभाग 1 दन सवका यथायं वर्णन करव मुनादम 1 
दगा {तिय आपका परम अनुश्रु मुद पर ह्णा + ४ ॥1 धी सनद।चां 
मे कहा-हेनारद ! हे मुनिगादूल 1 य ना यर्म धमाका 
यथां पालम्‌ भत्तोके परमप्रिय एव अभीष्ट करने वाते दिष्णु भगवान्‌ 
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का जिस रीति पूजन किया करते ह उसको सुनिए ॥ ५॥ बापतो 
भगवान्‌ अधोक्षजके परम भक्त हो । अतएव भगवान्‌ मनु मादिं 
महपियोने वर्णो ओर बाश्रमोके धमं वतलाये है उनका सविधि 
चणेन करता हँ \ माप सावधानता से उनको ञव सुनिये ॥\६॥ 
मराह्मण, क्षत्रिय, नैष्य ओर शूद्र-ये ही चार वर्णं घमंशास्नोमे बताये 
गये है। इनमे प्रथम तोनो का एङ जन्मतो अपनी माताके 
उदरसे हु करताहै ओर दसरा जन्भ उपनयन सस्कारके द्वारा 
हुआ करता है। इसीलिये इनको द्विज या द्विजाति कहा जातां है 
11७१ प६/॥। ४ 


एतेवंणे सवैधर्मां कार्या वर्णानुरूपत 1 
स्ववर्णधर्मत्यागेन पापड प्रोच्यते बुधै ॥& 
स्वग्ृह्यचोदित कर्मं द्विज. कुर्वन्ती भवेत्‌ । 
अन्यथा पतितो भूयात्सर्वधर्मवदहिक्छृत. ॥१० 
युगधमे. परिग्राह्यो वर्णरेतेयंयोचितम्‌ । 
देशाचारस्तथा ग्राह्या स्मृतिधर्माविरोधत. ॥११ 
कर्मणा मनमा वाचा यत्नाद्म्म समाचरेत्‌ । 
अस्वरग्यं लोकविद्िष्ट धरम्यंमप्याचरेन्न तु ॥१२ 
समुद्रयात्रास्वीकार. कमण्डलुविधारणम्‌ । 
द्विजानामस्तवर्णासु कन्यासूपयमस्तया ॥१३ 
देवराच्च सुतोप्पत्तिर्मधुपकं पशोर्वध । 
मासादन तथा श्राद्धं वानप्रस्थाश्चमत्तथा ॥१४ 
दस्ताक्षताया कन्याया. पुनर्दान वराय च + 
नैक ब्रह्मचर्यं च नरमेधाश्वमेवकौ ॥१५ 
महाप्रस्यानगमन गोमधश्च तथ मख 1 
एतान्मन्विलियुगे वञर्यानाहुमनीपिण ॥१६ 

दन सभो वर्णा रो समस्त धमे-कमं अपने वणे कै भनुमार ही 
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करने चादिए्‌ 1 जो यपने वर्णम के समृचित धर्म-कर्म का त्याग 
फर दिया करता है उमर विद्वान्‌ पृषु पाखण्डी कहा करते. ।\ 2 
द्विज मपने ण्य सूच म कथित कर्मो करने मे हीष्ना्यं हो जाया 
फरता है । इमके विपरीत अन्यथा आचरण मे वह पत्तित हो जाया 
करता है फिर उमको मिमीभीक्मंवे करने का अधिकार नही रही 
परता दै ॥१०॥ इनसभी वर्णो के व्यक्तियो को अपने पार्थ वर्ण- 
धमं काही पालन करना परमावश्यक्‌ होतादहै। जो स्मृति घरमंवे 
जविरोधी देशाचार टोतदै उनका भी प्रण करना आवश्यकं होता 
ह ११।। मन--कमं भौर वचनसं प्रबल ूर्मक्र धर्मं का भष्वरण 
करना चार्हिषए्‌ । जो पेता कम्मं है जिसे ( धमं कार्यस) स्वगंकी 
प्राप्ति होवे मौर जिगी लोक्मे निन्दा होती उसक्रोक्भीभी 
नही करना चाहिय ॥ १२॥ समुद्र यात्र की स्वीषति--कमण्डलुका 
धारण ( सन्यास ग्रहण } _-द्विनो का यसवणं कन्याभो कताय विवाह, 
देवर से सन्तान की उप्पत्ति, मधूकं म पणुवघ, श्रा मे मातत भक्षण, 
बानप्रस्याश्रम, बाणी मानसे दी इई मक्षा बन्याका र के पुनर्दनि 
मैप्ठिक ब्रह्मचय्यं, नरमेध, अश्वमेध, महाप्रस्थान, गोमेध इन शास्त्रोक्त 
घर्मो को भी निदान्‌ पुरुषो ने इस कलियुग म॒ वाजित वताया सयाद 
1) १३१६1) 
५“देणाचारा परिगराद्यास्त ्द्देशगतैरनरे ॥ 

अन्यथा पतितौ ज्ञेय स्ंधर्मवरिष्डप्त ।\१७ 

ब्राह्मणक्षत्रियविशा शूद्राणा च द्विजोत्तम । 

क्रिया सामान्यतो वध्ये तच्छणुप्व समहित ॥१८ 

दान दद्याद्‌ ब्राह्यगेभ्यस्तवा यज्ञेय जत्सुरान्‌ 1 

वृत्यर्थ याजनेच्वैव अन्यानध्य पयेत्तया ॥१९ 

याजयेयजने योप्याम्विप्रो नित्योदकी भवेत्‌ 1 

वुर््याच्च वेदग्रहण तथामनेश्च परिगम 12० 
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प्रायं द्रव्ये च पारक्ये समवद्धिरभवेत्तथा । 
सवलोकहित कुर्यन्मृदुवाक्यमुदीस्येव्‌ \॥२१ 
जो पुरुप जिस देश मे समुत्पन्न हुआ हो उसको उत देशके 
सदाचार का पालन अवश्यही कना चा्विएु अन्यथा करनेसे बह 
पुष्प सव धर्मो बरहिष्ठृत एन पतित हो जाया करता है ॥ १७ ॥। 
है द्विज धे्ठ ! अवरम चारो वर्णो के साधारण कर्मों के विषयमे वर्णन 
करता हूँ । उनको आप परम समाहित होकर श्रवण करिषएु ॥ १८ ॥ 
ब्राह्मण का सामान्यकमंहैकि वह्‌ब्राह्मणोको दान दैवे --यन्ञोके 
यजन केदारा देवो का अनन करे ओर अपनी जीविका लिथे यज्ञ 
करावे तथा दूसरो को मध्ययन करावे ॥ १६॥ जो पुरुप यजन भौर 
पूजनके पाव्रहो उनकेद्राराही यन्नोका यजन कराना च।हिए। 
विप्र को चादिद्‌ कि वद्‌ नित्योदकी रहे, वेदोक्ता अध्ययन करे मौर 
प्रति दिनं अग्निहोत्र करे ॥ २०॥\ अपने प्रहण करने कै योग्यो दव्य 
हो भयवा दूसरे के द्वारा ग्रहण करने के योग्य हो--इन दोनोमे समान 
गुहि टौ रखनो चाहिए 1 समस्त प्रागिपोके हितप्रद काथं करने 
चादिए। विध्रका कत्तव्यहै कि वह्‌ सवंदा मपने मुखसे कोमल 
वचनो काही उच्चारण काके भरकभोभी कठोर वनन नदी 
वदना चाहिये ।२१॥! ४ 

ऋतावभिगमः पल्या शस्यते ब्राह्यणस्य वै । 

न कस्याप्यहित ब्र.याद्वप्णुपूजापरो भवेत्‌ २२ 

दद्याद्दानानि विवरेभ्यः क्षत्रियोऽपि द्विजोत्तम । 

कुर्याच्च वेदग्रह॒ण यज्ञद वान्यञेत्तया ॥1.३ 

शस्प्रजीवी भवेच्चैव पालयेद्धमंतो महीम्‌ । 

दुष्टाना शासन कुर्वाच्छिषटाना पालन तथा ॥र२४ 

पाणुपाल्य च वाणिज्य छृपिश्च द्विजसत्तम ॥ 

वेदस्याघ्ययन चैव वैश्वम्यापि प्रकोत्तिनम्‌ ॥२५ 
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कुर्याच्च दारग्रटण धर्मश्चिव समाचरेत्‌ । 
कयविक्रयजवापि घने कःरुन्ियोदृभवं ॥२६ 
दद्याद्दानानि शूद्रोऽपि पाकययजन्न च 1 
बरह्यणक्षतनियविशा शुधर.पानिस्तो भवेत्‌ ॥२७ 
ऋतुकालाभिगामी च स्वदारेषु भवेत्तथा 
सर्व॑लोकहितैपित्व मद्धल ब्रियवादिता ।२८ 
अनायासो मनोद्स्तितिक्षा नातिमानिता 1 
सामान्य सर्ववर्णाना मूनिभि परिकीतितम्‌ ॥२४ 


ब्राह्मण को चाहिए करि दद्‌ केवल ऋतु बे समय मे ही भपनी 
पतनी के साय गमन करे- एेमा क्रनाही प्रशसित होता दै ॥ जिस 
यातत के कथनसे किसी का भी महित होवे हैमी वात वभीमी विप्र 
को नही कहती चाहिये । ब्राह्मण का निरतर प्रगवान्‌ विष्णु की पूजा 
मे निरत रट्‌ना चाहिए 1 २२॥1 हे उत्तम ज 1 अव क्षत्रिय वणं का 
सायारण धमं वतलाता --क्षपनिय नौ ब्राह्मणा वो दान देना चाहिए, 
वेदो का मध्यमन करे तया यज्ञाके यजनके ढारा देवो का भचन वरे 
॥1 २३॥ शस्य कौ वृत्तिस्ते भप्नी जीविका का भजन करे--धममंके 
सा पृ्री का परिपालन करे--ष्टोकौ दण्डदेवे भौर साधु पुर्पो 
मा सवताभावसे पातन र्व रक्षणक्रना चाहिए 11२४॥। टीण्य का 
सामान्य धमं पणुभो का पालन, व्यापार कृषिकर्म, वेदा का वध्ययन 
य॒ वैप्रय वर्णक व्यवितयोवे घम्म हृ करत ह ॥1 २५॥ भव श्र वर्ण 
वे सामान्य धमं बतनाय जाते दैन क्न भी विवाह करना बादिए-- 
समी घर्मो वा पातन करे--शिल्पके द्वारा व्रम्तुन वस्तुओ बे विक्रय 
एव कयम जो धन प्राप्त हा उसका दान दव विन्तुशूद्रषौ पाक यत्त 
करन का अधिकार श्ाम्बामे नटी वताया गया है 1 शुटका यत्तव 
हैत राह्मण, क्लद्विय मौर ौश्य इन तीनो वर्णोषी स्वामसतगन 
टनव चादिषु ५ २६1१ २७ ॥ च्छुक मस्ती गमन, खये ह्निषी 
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क्षत्रिय मौर वैश्य इन तीनो के ल्मि ही चार आश्रमो का विधान व्या 
शा ह ओर पाचवा आश्रम नही होता है। उन चारो आश्रमोकेनाम 
ये होते है ब्रह्मचय्य, गा॑स्थ्य, वानघ्रस्य भौर चौथा आश्रम सण्यस 
होता है ।३२।।३३॥ इष्टी चारा ऋअाश्मो के द्रारा उत्तम धमकी 
द्धि हमा क्स्तीहै। हं विप्रवर! जोसदा कर्मयोगम तत्परता 
स्वता है- पसम निस्पृहंदहोने के कारण जिसके मनमे पूण शान्ति 
विराजमान रहा करती है--जो नित्य ही षन समुचित धर्म कर्मो मे 
सलग्नता रखता रै उसके भगवान्‌ परिप्णु परम प्रसन्न र्हा करते ह भौर 

वहु मर्यादा के पूं खूप से परिपालन करने के कारण एसे उत्तम स्थान 
की अन्त समयमे प्राप्ति किया करता है जहाते फिर वापिस लौटकर 
यहा ससार मे नही थाना होता है ।३४।।३१॥1 


॥ 1 1 


॥\ स्मातं धमं वणेन ॥1 


वर्णाश्रमाचारविधि प्रवक्ष्यामि विणेषत । 
म्यृणुप्व तन्मूनिशेठ सावधानेन चेतसा १ 
य स्वधमं परित्यज्य परधम समाचरेत्‌ । 
पापड सहि विक्तेय सर्वधम वहिष्छत ॥२ 
गर्भाधानादिसस्वारा कार्या मन्तविधानत । 
स्प्रीणाममन्वत कार्या यथाल यथाविधि ॥३ 
सोमदवमं प्रथम चतुथं मासि शस्यते ॥ 
पण्डे वा सप्तमे वापि अष्टमे वापि कययेत्‌ (४ 
जाति पुत्रे पिता स्नत्वा सचैल जातकं च । 
युय्याच्च नादीश्राद्ध च स्वस्तिवाचनपू्वकम्‌ ॥५ 
म्नायां रजतेनापि वृद्धिश्राद्धं धतत्पयत्‌ । 
अन्नेन करयेद्यम्तु स चटालसमा भेत्‌ 11६ 
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करत्वाभ्युदयिक श्राद्ध पिता पुत्रस्य वाग्यत । 

कुर्वत नामनिदुदेश सूतकाते यथाविधि ।॥७ 
*“अस्पष्टमथंहीन च हयात पूरवक्ष रान्वितम्‌ 1 

न दद्यान्नाम विप्रद्र तथा च विषमाक्षरम्‌ ॥८ 


श्री एनक्ाचायं महिने कहा-हे मुनिश्रेष्ठ 1 भव ्भसब 
वर्णो नौर आश्रमो के सदाचार की विधि का विशेप रूपमे वर्णन कतके 
समज्ञाता ह । हे मुनिवरा आप उसको विशेष सावधानी के साथ श्रवण 
करिये।१। जौ मनुप्य अपने उचिन धमं का परित्याग करके दूसरो के धरम 
का समाधय ग्रहण पिया करता है उमको पावण्डी ही समक्षना चाहिए 
चाहे वद्कोरईभीक्योनदहो। फिर उसका धर्माधिकारी नष्ट हौजाया 
वरता दै भौर किसौ भी धमं केकरने का अधिकार नदी रदा करता 
है 11२॥ समुचित समय पर विधि के अनुसार गभधिान मादि सस्कार 
मन्ोका उच्चारण बरक ही क्रमे चाहिए स्वरियोके रस्कारोमे 
मन्यो का पाठ नदीं करना चादिएु ॥।३। सीमन्तोन्नयन सस्वार सवं 
प्रधम मभाधानके चतुरं मासमे परमश्रेष्ठ माना जाताह। यदि चौय 
मासमे किमी कारण वशं इसको नकर सकेतः फिर द्पमन्कारको 
छटवे-सरात्वे या अषठवे मासमे अवग्यदही करना चादि ४1 
प्र बी उत्पत्ति होने पर उसमे पिता वा वस्प्रौकै महितस्नानं वरना 
चाटिए्‌ 1 फिर स्वम्ति वाचन वे सहित नान्दीमृष श्रद्ध गौर जातम 
मव।रक्रे॥५॥ इमवृद्धि मूचक्र श्रद्धको चांदीया सृुवणवे 
सायहीकरे। जोबेवल भन्ने द्वाराही इस वृद्धिश्चद्धषो पिया 
क्रत ह उमम घौर चण्डाल्तमे फिरिकीनसाः भेदरह्‌ जाया करता 
दै?॥1६॥ मके अनन्तर पिनाको अपनी वाणी का नियमनं भरते 
हूर पूवर वा जभ्पुदयित्र कमं करणा चाहिए । जातकाशोच प समात्‌ 
हो जाने परमन्नमे वियि-विधानवे अनुमार वालकषा नामकरण 
भरे। टव्तरिद1 नामरेमाटो हाावचाटिष जोपग्मम्ब््ह-- 
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सायक गौर स्वन्पराक्षरो ओला हो! इसे विपरीत नाम नही स्थग 
"~ बाहे ({७।८।१ 


तीयं चोन च परचमे पष्ठसम्मिते । 

सफ्रमे चाष्टमे वापि वृर्याट्‌ गृद्योक्तमार्मवः ॥६ 
दैभयोमादविक्रते गर्भाधानरदिकर्मणि ! 
चत॑न्य पादटरज्छो बै चौते त्वद प्रकल्पयेत्‌ १० 
"शमष्टमिमे वान्दे वदुकस्योपनायनम्‌ । 
आपोडशान्दपपयेत गौण कातमुशति च (११ 
गर्भेकाद्मेण्दे तु राजम्यश्योपनायनम ! 
आद्राविशान्दर्पत कालमाहुिपशि चत ॥(९२ 
वैश्योपनयन प्रोक्त गभि द्रादजञे तथा । 
चुत्रिशाब्दपयत गौणमाहूरभनोपिण ॥१३ 
एतत्कालावयेयस्य द्विजस्यातिकमो भवेद्‌ । 
साविग्रीपतित विद्यन्त तु नैदालदत्कदा 11१४ 


शृहममूय धर्मेप्रन्य ते भनार फिर वालव्र वा नोतबरमं तीगरे 
पचे, छरी, सातवे तया जठरे यर्पंमेषरे जथो मुष्डन मस्कार 
करना चार्दिए्‌ ॥६॥ यदि ैववलाव्‌ समुचित समय पर गर्भाधानं 
यादि मस्वारनङोमकेतो चतुर्थ भाप-ङृच्छु व्रतङा प्रापस्विनिक 
रूपमे प-रना घाहिपे भौर शूडाङ्मं गन्यार ममुखित ममयप्र नदीं 
श्रिमाजाग्केततो आष्टा भाग ङ्च व्रता धरना बाहिए्‌ समी गदि 
होतो दै 11१० गभपिान के समयमे ष्मा वपं म वास्‌ दा यो. 
यथोत सम्दार चरानां दाहिम्‌ । यदि दम उचित समयष्रयर मन्कार 
मेही श्रिया जनाद ता किर गनद वं नक गा उपनयने गभ्कारफा 
मीय कास माना प्या ट। ११४ गरभोठनिमव्वारटेम केप मष्तपिप 
भा यश्ोपवोष्‌ सस्वर कराना चार्य विदान्‌ पुस्प सव्रिय मौय 
खरग वयं तव क्ता ङ्ग) णम वारमव्ययम सीम्दका ञव 
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नयनं कराना चाहिए } विद्धान्‌ पुरुप चोबीस्त वपं तक दौष्यवे ध्म 
सस्कारबा गौणकाल क्टाकरतेटै।१२।१३॥ जिप्त द्विजका 
मुष्य भीर गीणदौनोही काल व्यतीतौ जायेतो वह फिर सावित्री 
पतित माना जाया करता है भौर फिर उससे वातत भौ किपीकौ नही 
करनी चाहिए ॥१४॥ 
द्विजोपनयने विप्र मुख्यकालव्यतिक्रमे । 
द्वादणाग्ट चरेत्छृच्छ्‌ पश्चाच्चाद्रायण त्तथा। 
सातषनद्वय चैव छृत्वा कमं समाचरेत्‌ ॥१५ 
अन्यथा पतित विद्यात्कर्तापि ब्रह्महा भवेत्‌ 1 
५^मोजी विप्रस्य विनेया धनुर्ज्या क्षत्तियस्य तु १६ 
< आवी वैश्यस्य विज्ञेया ध यतामजिन तथा + 
विप्रस्य चोक्तमैणय रौरव क्षधियस्य तु ।१७ 
आज वैश्यस्य विज्ञेय दडान्वक्षये यथाक्रमस्‌ 1 
“पाना ब्राह्मणस्योक्त चृपस्यौदुम्बर तथा ॥१८ 
वैटव वैश्यस्य विज्ञेय तत्प्रमा शुणुप्व मे 1 
विप्रस्य केशमान स्यादाललाट चपस्य च ॥।१६ 
नासाग्रतमित दण्ड वेश्यस्याहुविषश्चित 1 
तथा वास्तासि वक्ष्यामि विप्रादीना यथाक्रमम ।॥२० 
कयाय चैव माजिष्ठ हादिद्र च भ्रकीतितम्‌ । 
उपनीतो द्विजो विप्र परस्िर्यापरो गुरो १२१ 
है विप्रवर 1 द्विज के ऽपनयन सस्कारका मुख्य काल व्य्रतीत 
होजये तो फिर उसको वारह वप तकं कुछ ब्रत प्रायश्चित के लिय 
चरला चादि । इसके बाद दौ चान्द्रायण ब्रत ओर द्रसके पीदा 
सन्तापन व्रत करके ही कम क्रे ।१५॥ रेवान करने पर यहे सर्वेया 
प॑तत समश्ना जातादहै भौर उ दशाः म वद कमं करके भी ब्रह्म 
हृप्यारा ही कहा जाया करता है! उपनयनं सस्कार मे ब्राह्मण की 
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भेला मू कौ होनी चाहिय 1 क्षभ्रिय की मेखला घनुप की डोरी की, 
वश्य की मेखला मेडके ठन कौ होनी चादिएु । भव उनके चर्म॑ 
धारण के विषयमे भी श्ववण कयि 1 ब्राहण केलिये रेणमृभ का 
चग होना चाहिये 1 क्षनियङे लि शदरमृगकी होवे मौर वश्य के 
थि बकरे या चर्म होना चाहिये । इसी प्रकार से भिन्नर्र्‌ वर्णो के 
दण्ड भरी भिन्न होते है 1 ब्राह्मण वदु केलिये ढाक का दण्ड होना 
चादिएु मीर क्षिय वणं के वटुके लिये उपनयन सस्कार के समय भे 
धारण करने क निये गूलर वृक्ष का दण्ड होना चाद्ये ॥ १७।१८॥ 
द्य वणं के लिमे विल्व वृक का दष्ड होना चाह्यि । दन दण्डो कौ 
चा भी भिन्न २ होती दै । ब्राह्मण का दण्ड केशो तक ऊंचा दषे, 
क्षत्रिय का दण्ड ललाट तक ऊंचा होवे भौर विद्वान्‌ पुष्प वैश्यका 
दृ्ड नासिका तक ऊँचा क्ठा करते है । इसके भनन्तर व्राह्मणादिके 
वस्नो का वणन किया जाता है ॥१६।२०॥ ब्राह्मण वणं के बालक के 
वस्त्रो का रद्ध गेष्भा होना चाहिये, क्षत्रिय का मंजीठ का रङ्ग भीर 
वश्यक बालक का रद्ध पीला होना चाहिए । हे वित्रे) उपवीत हए 
द्विजिको गुर की रेवा क्रते हुए वेदौ को मरण करने के समय परयत 
गुरुके ही यहां रहना चार्िएु २१ 


वेदग्रहणपर्यत निवसेद्गुरवेश्मनि । 

भ्रात स्नायी भवेदर्णी सभित्करुशफलादिकान्‌ ९९ 

गुर्वथे माहगेन्नित्य कल्ये कल्ये मुनीश्वर 1 
यन्ञोपवीतमजिन दड चं मुनिसत्तम 11२३ 

न्ट च्रष्ट नव माद्‌ धृत्वा चष्ट उलि क्षिपत्‌ । 
यणिनो वर्तन प्रादुिष्लानेनैव केवलम ! 1२४ 
भिक्षाच शरोत्रियागारादाहरेतमयतेद्िय 1 
भवस्व ब्राह्यणस्य भवन्मध्य चपस्य च ॥२५ 
वदस्य विश प्रोक्त भिक्षाहरणक वच ॥ 
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सायप्रातवहिनकायं यथाचार जितेद्िय ॥२६ 

गयस्पितिदिन वर्णी ब्रह्मयज्ञ च तर्पणम्‌ । 

अभ्निका्यपरित्यागी पतित प्रोच्यते वु 1\२७ 

व्रह्मयज्ञविहीनश्च ब्रह्महा परिकीत्िति } 

देवताभ्यच्चैन कूयच्ुभ्र.पानुपद गुरो रण 

गुरुके घरमे ह्‌) निवास करने वातत ब्रह्मवादो को पावकात 

मे स्नान करना वादिए । हे मुनीश्वर प्रात काल म॒ गुशुवदेव वे सिद 
निस्य धुय, समिधा, फल यादि आवश्यक वस्तुये लाना त्राहि । यदि 
ब्रह्मचारी के चमं, यज्ञापवीत, दण्ड आदि नष्ट या चर होजावें तो 
मम्व्ो का वाचन कर पुन नकीनधारणकरे+जो श्रष्टहोजषवे तो 
उसको किसी पवित्र जल्रयमे छोड देना चाहियि ब्रह्मं गी 
अवस्था नँ रहने वाले ब्रह्मचारी की जीविका केवल भिक्ष अन्ने ही 
होनी चाहिये ॥२२-२४॥ इन्द्रियो पर पूर्णं सय्म रखते हये केवल 
चेदेपा्टीद्गाद्यणके यासे दी निष्ठान्त प्राप्ठ करे जवे भिक्षा याचता 
मरेतो ब्राह्मण द्विज को भवत्‌ शब्द का पूं मे प्रयोग करना चाहिए) 
यथा--'भवति । भिक्षा देदिमात' भर्वात जापहे माता भिक्षादा + 
क्षिप यदि भिक्षाकी याचना क्रेतो उसा भवेत्‌ शन्दकषाप्रपोग 
मव्य मे करना चादिएु । यथा-सिन्ना भवति } देहिमातत' । यदि 
यश्य द्विजाति निक्ला की याचना बरेतो उने जन्मे भवत्‌ शन्दकय 
प्रयो करना चाहिए । यया--“सिा दहि भवति मात” ॥ ब्रह्मचारी 
को प्रति दिन प्रात भौर सायद्ुमल दाना वतत असिनिटोत्र करना भाव 
ण्यक हाना भौर वाचार के भनुनार ब्रह्म यञ्चत्तयातपेणभी करना 
जारिएु । विद्वान्‌ पुरुष अग्निहोत्र क स्याय करने वति वुर्य का पलित 
ताया करत ह )२२-२७॥ जो प्रत्य यज्ञ नही किया करता टै उधय 
परह्य हत्या करन वाला वनाया गया ॥ व्रह्मयारौ भाक्तव्यं हैक 
पन लाचभ्य गुरदवे कौ सवा करत दय दवप्रूजा भी प्रति दिनष्र्ना 
चाहिए ॥२८॥ 
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{यानम मोदन्ति नेवान्नार्यी मदाजन 

सानोरानिन्दयिप्राणा दादिमा जितिद्िप. 1२६ 

निवेद मुग्वेमनोवाद्रप्यनस्ततनुनया + 

मदुम्धोमानवणय नन्दति ष्वधारनम्‌ ॥३० 

-स्ठिणमाजमा येद दियान्याप च यत्वे ॥ 

षटपादुरमधाश्च तया मारपानुत्रपनम्‌ 1३4 

जपे दयन्त वु मरिवजयेन्‌ । 

चरिविाद नोपनाप विप्रप नमाजनम्‌। 1३२ 

यापण्दबनमयोय प्रूद्रमम च यवन्‌ । 

असिगादनणीत स्पार पृठंषु च ययात्रमभू 1134 

र ानदृदाम्नपोददा वयो्दा दति च्रय । 

आध्यात्िगदिदुयानि निवाग्यति यो गु ॥३४ 

येदनाम्धरावदेत्न त पूवं मभि्दयिन्‌ 1 

अनावरटमिति रूष्‌ द्विजो बे प्भिवादने ॥३५ 

श्रह्मरारी का निन्य निश्राका लाया हुमा ही यन्न याना 

खादिषु भौरष्छवी भन्न निन्यमदौ खना चाहिय । ब्रह्मसरी का 
दूदियरित लेना परमावश्यद टै॥ उमा अनिग्दित ब्राहमणो षे यट) 
भेदौ निषामानी चारि ओग उन नार गवं प्रथम गुरा ममः 
पित करना चाहित्‌ ॥ गुरदव पायेण व्रह्त क्र ही मौन दाकर 
भाजन बरना वाद्व । प्रहमवारी का मधु, म्यी, मासि, सवण, पान, 
दुन, उच्छिष्ट भोजन ओर दिन मे णयन का परित्याग कर दना 
चाहिए ¶(रहमचारो को छाना, चषा, मन्ध मात्य, अनूतेपन, जल- 


विटा, नृर्य-गान, वाचन निन्दा, उरनार, वङ्वाद मौर मय्जन का 


भी ल्याम कर दना चादिए्‌ 1२दद गोव्हचासी का पाषण्ड षण 
वानितथाणूद्रोकामद्धकमो नटीं वरा चादि 1 जोभीभपन ते 


युद्धा उकक्रे फ़मण प्रणाम कला चादि । वृद भी तीन वसद्‌ के 
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चताये गये है--ज्ानवृद्ध वथोदृद्ध ओर तपोवृद्ध ये तीनभेद वृधो 
केटहीते है 1 जोवेद भीर्‌ शास्वका उपदेश देकर नाध्यास्मिक मौर 
माधिभौतिक मादिदुघाका निवारण करने वलि दहै उनको सव प्रथम 
भ्रणाम करना चाहिये । वृधा को मभिवादन करने के समयपरे द्विज को 
इस विधि से क्टकर प्रणाम करना चादिए कि प्रणाम ग्रहृण करन वात 
कतो उसका परट्विय भो प्राप्तो सकै 1 दै अमुक सोन मे समुप्वनन 
अमुक नाम बाला आपका प्रणाम करना चाहता ह ।।३१-३५।। 


नाभिवाद्याश्च विप्रण क्षत्रियाया कथचन 1 

नास्तिक भिन्नमर्याद कृतघ्न ग्रामयाजक्रम्‌ \\३६ 

स्तेन च वितव चैव कदाचिः्नाभिवादयेत्‌ 1 

पापण्ड पतित ब्रात्य तथ। नक्षत्रजीविनम्‌ ॥३७ 

तथा पातकिनं चैव कंदाचिन्नाभिवादयेवु । 

उन्मत्त च णठ धूर्तं धाव^तमशुि तथा ॥रे८ 

अभ्यक्तशिरस चैव जपन्त नाभिवादयेत्‌ । 

विवादणीलिन वड वमत जलमध्यगम्‌ ।\३& 

भिक्लान्नधारिण चैव शयान नाभिवादयेत्‌ । 

भवर घ्नी पुष्पिणी जारा सूतिका गभपातिनीम्‌ ॥४० 

षतध्नी च तथा चण्डी कदाचिन्नाभिवादयेत्‌ । 

सभाया यज्ञगाताया देवतायतनेष्रपि 1४१ 

प्रत्येव तु नमस्वारो हति पुण्य पुराटृतम्‌ । 

श्राद्ध व्रततं तया दान देवताभ्यर्जन तथा ॥४२ 

यज्ञ चतपण चैव दुत नाभिवादयेत्‌ 1 

एनेर्जभवाद>े यस्तु न पु्या प्रतिकादनमु १ 

एक उगम्पक्तिवाजो प्रषट्मग. सथिषमादि म्ितीकोमी 

श्रामनद्रे ईश्वरौ गनःशाजानमाननाहो, जो बंधी ट 
पष्टः शे तोट दवजा फियीभो उरदार को भी मा चार, 
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जुज्रारी, ग्रामयाजकः, पतित, पाखण्ड करने वाला, व्रात्य ओौरजो नक्षत 
जोवी हो, दनव) भी प्रणाम द्रहमचारीको नदी करना चाहिय ॥३६॥ 
३७॥ महापातकी, उ "मत्त, शठ, धूतं यौर जो भागरहा हौ अथवा 
अपविन हौ उसको भी प्रणाम नही करना चाहिए 11३म॥ जो शिर 
भलकर प्रक्षालन कर ष्ाहो, जो म्र क जपि कररदा हो 1 जो 
सगडा ओर कलह कटने के स्वभाव ते युक्त हो, क्रोधशौल, 
जो वमन करन वाला हौ नीर जो जलके मध्यमे हो उसको कभी 
प्रणाम नही करना चाट्यि ॥\३६॥। जिसके पास मे भिक्षा से प्राप्त 
अन्न हो भौरजो शय्या परलोटलमा रहा हो उसको भीकभी 
भूवकरभी प्रणम दी करना चारि । जोनारी अभनेहीपति की 
ताडना किथाकरती है अयवा जो स्त्री ऋतुमतीदो, सूतिका, गर्भ 
पान करदेन वाली, कृ+ष्नी अतर क्रोध करनेके स्वभाव वाली हो, 
उस नासीकोभौ गभिवादन करन का निकध होता है । सभा, यज्ञ- 
शाला यथवा देवालय मे उपस्वित ्त्येक का भभिवादन करना भी 
उचित नही होता दै क्योकि ना केसे पूवत समम्त पुष्य का 
विनाश करने वाला हा करना है। जो काई पुष्प चादि वहु नमनं 
करे के योष्यक्योनहो यदि वहं श्राद्ध, ब्रत, दान, देवार्चन यजो 
का मजन ओर तेण कर्ने ये सनरन होतो उसको अभिवादन नदी 
करना चाहिए भौर उसको करभो प्रणामनकरे मोर जो प्रणाम क्ले 
परकुछमभी आशौीरवादन देने कै स्वभाव वाला हो ॥४०-४३।। 
नाभिवादयाश्च स विज्ञेयो यथा शद्रस्तवैव स । 
प्रक्षस्य पादावाचम्य गुरोपभिमख रदा 1 
तस्य पादौ चसगृह्य अधीयीत दिचक्षग । 
अष्टकासु चतुदश्या प्रतिषध्प्वणोस्तथा ॥४५ 
महाभरण्या विद्र श्रवणद्वादशीदिने 1 
भाद्रपदापरसक्षि द्वितीयाया तथेव च ॥४९ 
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मप्वस्य णुद्नलष्तस्य चदम्यषणपज्छिनस्य च ४ 
परिवेष गते सूयं श्रोत्रिये युहमागते 11४७ 

वधिते ब्राह्छगे चैव प्रबरद्धकलहे तथा । 

संध्याया गजितते मेवे ह्यकाले परिव ॥८ 
उल्काशनिप्रपाते च तथा विप्रेऽवमानिते 1 
मन्वादिषु च देवें युगादिषु चतुर््वपि ॥४६ 
नाधोयीत द्विजः कश्चित्सवंक्मंफलोत्सुक. । 
तृतीया माधवे शुक्ला भाद्रे कृष्णा लयोदशी ॥५० 
कात्तिक नवमी शुद्धा माचे पञ्चदशी तिथि । 
एता युगाय. कथिता दत्तस्याश्षयकारिकाः ।*१ 


रेते पुरुषो गो अनिवषदन करने का पातर नही समञ्लना, चदि 
कर्थौमि जसा शूद्र होतादैवंसेष्ीरेते पुरुष भौ हज करते है । चतुद 
ब्ह््वारो काकंत्तव्य दै कि मपने पैरो कः प्रक्षालन कर भाचमन करे 
मौर इसके पौ नने गुरुदेव के समक्ष मे जाकर उनके चर्ण कय 
स्पथां करे भीर किर जध्ययलुः तिका करे \ पुछ दिन वेद शास्त्र के 
भनध्याय दिवस माने जति है उन दिनोमे कभी पड़ना नहौ चाहिये) 
मसे-अ्टमो, चतुदंशी, प्रतिपत्‌, पवं तियि, महा भरभी नक्षत्र, श्रवण 
क्षत्र सते सग्रुत द्वादशो, भद्रषद मास स्थित शुक्ल पक्ष नी द्वितीया 
तिथि, माध गुक्ना सत्तमो, मास्विन मास कौ नवमी, सूर्य ग्रहण बा 
दिनं अथवा वह्‌ दिनं जिस दिन कोरईश्रोत्रियका घर मेसमगमरनष्ो। 
यै मनध्याय दिन वत्तयेग्येहै ।१४४-४७।) है द्विजवर} जो द्िजि 
सव क्मोके पुण्य प्ल प्राक्तकरतनेकी उस्मुक्ता रता है उसको 
सयोनं विद्ते म भी समध्ययन नटी कसना कदिद्-पमी 
गराह्यण केः श्यावा होने कति दिन, कलह कौ वृद्धि वाने दिन, 
न्ध्या समय मेघ गर्जन, भसमायिक वं वाति दिन, मन्वादि कौ 
तथा धरुणा कौ निधे तमे सध्ययनद्ा निचेध चत्ताय मका है» 


1 
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वंशाच मास वौ श्क्ल प्क्ष की तृतीया { अक्षय वतीया }-भाद्रपद 
ष्या ज्रपोदशी, काक शुका नवम ( बक्षय नवमी }, माव मास 
को पूणिमा मे युगके नारम्भ दोन बाती तिथिय है! इन तिधियो 
मेदिपा हुभादान अक्षव हमा करता हि 11४८-५१॥ 


मन्वादीश्च परवक्ष्यामि शृणुप्व मुसमाहित । 

अश्धियुकटुकलनवमी किके द्वादशी ।सता ॥*५२ 

तृतीया चैनमासस्य तरथा भाद्रपदस्य च 1 

आपादगुकलद मी हिता माचस्य सप्तमी ॥५३ 

श्रावणस्याष्टमी कृष्णा तथापादी च पूर्णिमा । 

फाल्गुनस्य त्वमावास्या पौपस्यैकादशौ सिता ॥५४ 

कार्तिकी फाल्गुनी चैत्री जयो पञ्चदशी सिता । 

मन्वादय समाप्याता दत्तस्याक्षयकारिका ॥५५ 

द्विजै श्राद्ध च कर्तव्य मन्वादिषु युगादिषु । 

श्राद्ध निमम्वितेचैव ग्रहे चन्द्रसर्ययो ॥५६ 

अव मन्वादि तिथियो कौ वतलाया जाता दैनव भषपरम 

समाहित हकर सुनिये--भाश्विन मास की शुक्ल पक्ष कौ नवमी, 
कातिक शुक्ला द्वादशी, चैत्रमासकी वतीया, भाद्रपद की तृतीया, 
नापाढ शुक्ला दशमी, माघ शुक्ला सप्तमी, श्रावण कृष्णा अष्टमी, 
आपाद माग की पूणिमा, फाल्गुन को अमावस्यामपौप शुक्ला एकादशी । 
सात्िक, फाल्गुन, चैत्र मौर ज्ेष्ठ--ईइन मासोकी प्ूणिमा तिथिय 
म मनुभोके मारम्म होने वाली भादि तिथियांक्टी जातीदै। इन 
क्तियियो को महा पुण्यमयौ माना जता है मौर दनम दिय हुये दान 
का अक्षय पुण्य हा करता है ॥५२-२५।। द्विन का कत्तव्य हैकि 
मन्वादि मौर युमादि तियियोमे श्रद्द कर्मकरे) श्चाद्ध वे निमन््रण 
वालि दिन म मौर चन्द्र शएव सूयं कै प्रण वाले दिनामे मध्ययन मही 
करना चादहिश्‌ ।१५६ 
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भयनद्वितये चैव तथा भूकंपे मुते 1 


गलग्रहे दुरदिदने च नाधीयीत कदाचन ॥५७ 

एवमादिषु सक्षु अनध्यायेषु नारद । 

भधीता सुपूढाना प्रजा प्रज्ञा यशः धियम्‌ ।५८ 

आयुष्य वलमारोग्य निकृन्तति यमः स्वयम्‌ । 

अनध्याये तु योऽधीते त विद्याद्‌ ब्रह्मघातकम्‌ ॥।५६ 

नत सभापयेद्धिप्र न तेन सह सवसेत्‌ । 

कु उगोलकयो. केजिज्जडादीना च नारद ॥६० 

चदति जौपनयन ततप्रादिपु केचन । 

अनधीत्य तु यो वेदमन्ययर कुरते श्रमम्‌ ॥\६१ 

शूद्रतुल्य. म विज्ञेयो नरकस्य प्रिमोऽतिथि । 

अनधीतश्र्‌ तिरविप्र आचार प्रतिपयते ।६२्‌ 

नाचारफलमाप्नेति यथा शद्रस्तयैव स । 

नित्यं नैमित्तिकं काम्यं यच्चान्यत्कमं वैदिकम्‌ ।॥६३ 

अनधीतस्य विप्रस्य सर्वे भवति निष्फलम्‌ । 

णब्दब्रह्ममयो विष्णुवेद. साक्षाद्धरि. स्मृतः ।६४ 

वेदाध्यायी तततौ विप्रः सर्वान्कामानवाल्नुयात्‌ ॥६५ 

जिस दिनमे उत्तरायणया दक्षिणायन आरम्भ हौ उष्म 

भरूर्म्प वलि दिन मे भाठ ( गर्गोक्त ) गलग्रह दिनोमे तथा मेवा च्छन्न 
दुद्िन मे यध्ययन करना वजित होता है भत. वह नही करना बाहिये 
जा हे नास्द ! जो महामूढ इन दिनोमे जर्थत्‌ शास्वोक्त जना 
ध्यायो कैः दिनोमे भी मध्ययन स्या रता है उमे आपु, वन नीर 
आततेम्य षा छेदन स्वय यमराजकरदिषा करते है। गो उपगरुक्त 
अनाघ्याय दिवमोपे भो पदृतार्‌ उसको दरह्य हृ्यायादी समन्नना 
चादिषु ।॥६९५६॥ है विप्रवर ! देते पुष्यके साय भपय भीर गङ्ग 
भी नड करना चारि 1 सोद २ विदान्‌ पष्ड मर गोता भी 
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उपनयन सस्कार या सोके पुरो कासस्कार भी निन्दित व्ताया करते 
ह यह भनुचित हीह 1 जो विना तदोक पदे ही स्वय दी पुस्तकं लेकर 
पढने मे भत करता दै वह्‌ शूद्रवत्‌ दी होता है ॥६०।६१॥ रेस पुष्य 
कोचि द्विजिहीक्योनहो शूदर ही समक्लना चाह्यि 1 एसा पसप तो 
न॒रकोका परम्‌ प्रिव यतिथि हुजा करता हैष दैचिघ्र ! बिना वेदोके 
जप्ययनं के सदाचार का पालन भी निष्फल ही होत्ता है ॥६२॥ दस 
कारके सदाचरण का कोई भी फल नदी प्राह जा करता है क्योकि 
वह्‌ पुष्प विल्कुल शूद्र के टी समान माना जायाः करता है । जो ब्राह्मण 
यनधीत है घर्थात्‌ जिसने वेदो वा अध्ययन नहो विया ह उसके नौप्यिक 
नैमित्तिक भौर काम्य सभी प्रकारके बमं तथा भ्य वैदिक कमं सभौ 
निष्फम हमा कर्ते है । विप्णु ब्द वृदममयदै। वेद साक्षात्‌ विष्णु 
भगवान ही रै ।\६३।६४।। अतष्व वेदो कै मध्यन्‌ करने वाति 
पराटमण के सभी मनोरय पूणं हुमा करते है ।६५॥ 


-={ 


11 वेदध्ययनादि धमं वण॑न ॥। 
वेद्रहृणपर्यत शुधर.पानियतौ गुरोः 
अनुज्ञातस्ततस्तेन कूर्ादग्निपरिग्रह्‌ 114 
वेदाश्च धर्मशास्माणि वेदाद्धान्यमि च दविज 1 

धीद्य गुरते दत्वा दक्षिणा संविकशेद्‌ गृहम्‌ ।२ 
-(सलावण्यसमनला सगुणा सृकूलोदभवाम्‌ 1 
द्विज समुद्हेतकन्या सुशीला धर्मचारिणीम्‌ 11 
मातत पञ्वमी धीमान्पिवृत्त सप्तमी तथा 1 
द्विज समुददेतकस्यामन्यया गुरूवल्पग १४ 

५) रोणी चैव वृत्ताक्षाः सरोगकूलस्मवाम्‌ 1 
अतिकेणामकेणा च वाचाला नोद्रदेद्‌ बुध. १५ 


४६० [ नारद पृण 


कोपना वामना चव दीषदेहा विरूपिणौय्‌ । 

न्यूनाधिकाङ्धीमुन्मत्ता पिशुना नौद्रहेद्‌ बुध 1\६ 

स्परलगुल्फा दीधंजघा तथेत पुरुष कृतिम्‌ । 

शमश्र्‌ ज्पजनसपुक्ता कुव्जा चौ वोष्टहेन्न च ॥७ 

शरी सनकदेवाचण्यं ने नहा-त्रहमचारी व्यक्ति फा कव्य 

कि भने गुरुक ततेवाक्रते हुये वेदो के भध्ययन कौ साङ्गोषाद् 
समाप्त कन्केही फिरअग्ि को धारणः करे ॥१॥ ब्रह्मचारी का 
फत्तन्य है विवेद धर्मोशास्व मौरवेदोके भद्ध शस्ता कौ पकर 
ही गष्देव को दक्षिणा अपिं करके फिर गार्हस्थ्य मे प्रवेश करे 
अर्थात्‌ ब्रह्मचयं से गृहस्य वन जावे ॥२। उस गृहश्याथमी होने कौ 
च्छा वति द्विनिकोदेतीदी कन्था से विवाह करना चाहिय जोरूप 
लावण्य से युक्त, गुणवती, सास्छुल समुन्न, शोलवसी भौरधर्म ता 
आचरण करने वाली हो, विद्धान्‌ द्विज को, अपतं मात क्रुलमे पांचवी 
पीढीकीमौरपितृ वनम सातवी पोढी कीक्न्यास्ते विवाह करना 
चादिए भर्थात्‌ मोप, मामी, भूमा भादिकौ वेष्यासते नही करे मन्यया 
गुस्तल्पगामी मह्‌। पापी होता है ॥४॥ रोगिणी, गोत्त नेग्रो वाती, 
नतोगौवे गुलम समपन्न, अधिप धनं केणो वाती, गञ्जी, यधिक् 
योनने वालीकण्यासे विदान्‌ कोक्भी विदाहु नही करना षाह 
॥४५। विद्वन्‌ को क्रोध करन वे स्वभाव वाली, वहुत लम्बी, वौनी, 
विरूपा, मधिक अद्धो वालो, विक्लाद्धी ( कानौीयाष्धौ ) कव्याके 
साथकभी भी विवाटनदी करना चादिय । जो बन्पु"मत्त अथवा 
चुगली वरनेमे स्वभावे बाली मध्याहो उनसभो विवाह न प्ररे ।६। 
मोटे र्नो मे युक्त शरोर वाली, लम्यी जांघो यालौ, पृत्पनै पमान 
आष्ुति वासो, दादी-मृछावादी हय नौर जा बृष्डो हो रेती 
वन्यामे भौ विवाह नदी करना वाहिव ॥।७॥ 

वृथाहान्यगरुौ चीव मदान्यदहुवानिनीम्‌ 1 
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विवादशीलां भ्रमिता निष्ठुरो नोदहेद वृधः 1 
वटवशिनी स्घूलदता स्थूलौषठौ धुवुं रस्वनाम्‌ । 
अतिकृष्णा रक्तवर्णा धूर्ता नैवोद्रहेद्‌ बुध ॥ॐ 
सदा रोदनशीला च पाण्डुराभा च कुत्सितामू 1 
कासक्वासादिसयुक्ता निद्राशीला च नो्रहेत्‌ ॥१० 
अनथेभापिणी चैव लोकदवेपपरायणाम्‌ 1 
परापवादनिरता तस्करा नोद्हेद्‌ बुध ॥११ 
दींनासा च कितवा तनूरुहविभूविताय्‌ । 
गविता वकवृत्ति च सर्वथा नोददैद्‌ जुध ॥१२ 
वालभायादविज्ञातस्वभावामुदरहे्यदि 1 

प्रमल्मा वाञगुणा जात्वा सर्व॑या ता परित्यजेत्‌ ॥१३ 
भत्त्‌पुतरेपुयानारी सर्वदा निष्टुरा भवेत्‌ ॥ 
परानुकुलिनी या च सर्वेथा ता परित्यजेत्‌ 1१४ 


विना ही किसी कारणके व्य्द्ौमे दषे वाली, दुसरोके 
घरमे निवास करने की इच्छाया सुचि रखने वाली, क्षगडा करे के 
स्वभावसे सुत ध्रमनेगुक्त आर मत्रि निष्ठुर स्वभाव की क्म्या से 
भौ धिवाह्‌ नही करना चाहिये ॥15॥ विद्धान्‌ पु्प को चाहिये क्वह्‌ 
सधिभर खाने वानी, बडे दातो वानी, चुर घ्वनि करने वाली, 
यत्यधिक वाले वणं वाली, रक्त वणं ते युक्त नोर जो र्ता होरएेषी 
क्न्यावे साच विवाह न करे) द॥ जो सदा ही रोते रहने के स्वभाव 
वाली होर्पाष्डुर वणं की माभास युक्त कास मौर श्वास रोग॒ वानी, 
नुप्मित, सद्वा एयन ही करन वाली कन्या वे सायभो विवाद्‌ नदी 
करना चाहिये 11१०॥ नन्यक एव अमस्बन्धित वातं करने वाली, 
सभोसे देप भाव रखने वानी, दूवरोकी निन्दामे निरत रहने वाली, 
चारोक्रने बाली कन्यास भौ विवाह नही करना चाहिये ॥११॥ जो 
लम्बी नानिकासे युक्त हो, यत क्रोडाकरने वाती हो, मर्वद्धि मे 
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लम्थे केशो वाली, अभिमनसे भरी हूर, देवने मे सीधी मगरमन मे 
चालाववन्याने भौ विवाह्‌ नही करना चाहिए 1 यदि बालभाव वश 
मथवा स्वभावा टीव ज्नानन्‌ होने पररे्ती वन्या से विवाह भी 
ह जावे तो उस्तकयै अति प्रगल्म भौर गुणहीन मानकर उसका त्याग 
वर देना चादिर्‌ १३ जा नारो सदा ही यपे स्वामी भौर पत्रो 
निष्टुप्ता बा व्यवहार विया वरती ष्ो भन्यो के भनुषूल रहा करती 
हो उसका सर्वया त्याग कर देना चादिए्‌ ॥१४॥ 

विवाहाश्चाष्टधा ज्ञेया ब्रह्माद्या मुनिसत्तम । 

पूवं पूर्वो वरो जेय पूर्वाभावे पर पर ॥१५ 

ब्राह्मी दैवस्तथ॑वापे प्राजापत्यस्तथासुर । 

गाधर्वोराक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमो मतत ॥१६ 

ब्राह्योण च विवाहेन वैवाह्यो व द्विजोत्तम । 

दैवेनाप्यथवां विग्र केचिदाप प्रचक्षते 1१७ 

प्राजापत्यादयो विप्र विवाहा पच गहिता 1 

अभविपु तु पूरवंपा कुयदिव परान्ब्रुध 1१८ 

यज्ञोपवीतद्वितय सौत्तरीय च धारयेत्‌ । 

सुवणंकुण्डले चैव धौतवस्त्रद्य तथा ॥१६ 

अनुलोपनलिप्नाग कृत्तकेशनख शुचि 1 

धारयेद्रेणव दड सोमक च कमडलुम्‌ ॥२० 

उप्णीपममल छत पादुके चाप्युपानहौ ! 

धारये्पुप्पमाल्ये च सुगध त्रियदशेन 11२१ 

हि परमश्रेष्ठ मने । विवाह भी ब्राह्मणादि माठ प्रकार कै हते 

ह! इन आोमे प्रथम विबाहदही घष्ठ विवाह माना गया! यदि 
प्रथम्‌ न बन नके तो इसके अभावमने दूसरा विवाह करे । इसी क्रमते 
एक दूसरे मे निम्न श्रोणी के विवाह दै जो मभावमेही करने चाहिए 
जन्यां "यू न्तम विवाह कभी न करे 11१५।१ भाठ तरद्‌ के विवा्ोके 
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तान ये ह-त्राह्म, दैव, आर्थ, प्रजापात्य, यामुरान्धरवे, रास भौर 
वैणाच । ये नाठ धवाहु के भेद हया करते है ॥॥१६॥ शरेष्ठ ब्राह्यण कौ 
ब्राह्म विवाह ही करना चादिये 1 हे विश्रवर 1 कोद २ आचाय दैव 
मौर भाप विबाहु कले की भी आजा दिया करते श 1१७] प्राजा- 
पत्यसे लेक्रर अन्यजोर्पाच प्रकारके विवाट्‌ होत हैतेन तीनोकी 
समानता रण्ने वाले नही माने जाया करते ह । यदि प्रथम श्रेष्ट 
विवाह नदीदहोसकेतौ अग्लेदो विवासते मेजोभी वन सके विवाह 
विद्वान पुरुप को करना यवश्य ही चाहिए 1।१८।। बरहमचयं फो त्याग 
कर गृहस्य होन पर द्विजिकोदौ यज्ञोपवीत, दो बद्धो का, सुवणंकै 
द कुण्डल भीर घोती जोडा अवश्य ही भपने समीपम रखना चादिए्‌ 
॥१६॥ सततको पिर उवटना, तैल शौर चन्दनादि काप्रयोगभी 
मबश्य करना चाहिए । भपने वेश भौर नषे की क्ट्वा क्र परम 
पिन रहे तथा सदा भपने पास एक्‌ वसि की बट भौर जलत पगिपूणं 
कमण्डलु रखना चादिए ॥1२०॥। मस्तक वर स्वच्छ शिरोवेष्टन ( पगडी 
यादि) छता, खडाऊ या पादत्राण (जूत) आदि पहिनना चादिषु 1 
प्रम सन्दर स्तुभो को धास्ण क्रिया करे 1 इस विधिक्ते गृध्या 
श्रमी को परमप्रिय दर्शन होकर दी रहना चाहिये ॥२१ 


नित्य स्वाध्यायशील स्याद्ययाचार समाचरेत्‌ 1 
परान्न नैव भून्जीत परवाद च वजंजत्‌ ॥२२ 
पादेन नाकमेत्पादमूच्छि्ट नैव लघयेत्‌ 1 

न पहताम्या दस्ताम्ता कडयेदात्मन शिर ॥२३ 
पूज्य देवालय जीव नापमन्य व्रजेदूद्िज 1 
देवार्चाचमनस्नानव्रतश्रादक्रियादिपु ।1र४ 

न भवेन्मुक्तकेशश्च नैक वस्वरधरस्तथा । 

नारोदेद्‌ दृध्यानं च शुप्क्वादच वर्जयेत्‌ ॥२५ 


अन्यस्य न गच्छेच्च वैशय परिवर्जयेत्‌ 1 
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नापसन्य ब्रजेद्िप्र गोश्वत्थानलपवं तावु 1\२६ 

चतुप्पथ रौत्यवृक्ष देवखाते नृप तथा 1 

जसूया मस्सरवे च दिवास्वाप च वर्जयेत्‌ ॥२७ 

न वदे्परपापानि स्वपुण्य न प्रकाशयेत्‌ 1 

स्वकं नाम स्वनक्षत्र मान चैवातिगोपयेत्‌ ॥२० 

गृहस्थ को भो सदा स्वाध्याय करते रहन) चाहिए ओर अपने 

वर्णाधम धर्मकेही अनुसार आचरण करे, भरसक दूसयोके भग्न का 
सेवन कनन से वचता रहै ओौर कभीभी भन्य लोगो की निन्दा न 
करे चहेकोटदुरेसेभीवुराक्योनहो ॥२२।॥ नपे वैर सेषर 
को कभी नही दवाना वारिएु। उर््छिष्ट पदार्थं का उल्लवनन करे, 
दोनोदहाथो को एक साथ मिलाकर अपना शिर कभी नही जलाना 
चाहिए । ये सव बुरे लक्षण घातक हुजाकरते है ॥२३॥। द्विज को 
चाहिए हमेशा पूज्य देवालय को दाई मोर करके ही गमन किया करे। 
देवाचन, स्नान, आचमन, ब्रत भौर श्राद्धकर्मादि के करने कै समय 
मे भपनी शिवा मौर केशो को सुला हुमा नही रववेया एकी 
वस्त्र भी पिन कर नही रहना चाहिषए्‌ ! कभा भी बुरी सवारी पर 


आराहणन करे तथा व्यथं प्रयोजनशू्य विवादे भीन करे ॥२४।२५॥ 
ग्यभिचार, घुगली कभी भी नही ^र। हमेशा इसका ध्यान रक्वे कि 


गमन के समयमे यदि गौ, पीपल का वृक्ष, अग्नि जीर परवत पडे तो 
दूनक्रो अपने वाम भागमे केरे गमन नदी करना चाहिए ॥२६॥ 
इसी विधि दे अनुक्तार चौराह्‌ ( चतुष्रय } चंप्यवरक्ष भौर देव स्थान 
क्यो सदा मपने दक्षिण भागमेचेताहृञा ही गमन करन्‌, वाहिएु। 
गृहुस्थी को असूया, मत्मरता, दिशा शयन का सवघा त्याग कर देना 
चािए ॥॥२७॥ भूलकरभीदूमरेक्ट्रारा वियहएु पप कर्मोका 
अपते मुखस वणननदी क्रे ओर पन द्वारा दृत पृण्यवमों ना भो 
भयन मुहे प्रकट नहो करन षदिपु ॥ सव॑दा जपना नाम, नषध 
तथा धन्‌ वल का मान गुप्त रखना चाहिलि १।८८॥ 


र्द पुण } ४६५ 


न दुजंनै सह वसेन्नाशास्म् श्ृणुपात्तथा 
आसव त्गीतिपु द्विजस्तु न रति चरेत्‌ 1२६ 
याद्रस्थि च तथोच्छिष्ट शूद्र च पतित तथा । 
सप च भपणं स्पृष्ट्वा स्चल स्नानमाचरेत्‌ 112० 
चिति च चितिकाष्ठ च यूप चाडालमेव च । 
स्पृष्ट्वा देवलक चब सवासा जलमाविशेत्‌ 1३१ 
दीपखट्‌वात्तनुच्छाया केशवस्त्रकटोदकस्‌ 1 
अजामार्जनिमाजरिणुद्दव शुम हरेत्‌ 11३२ 
शूप्पंवात प्रेतघूम तथा शद्रान्तभोजनम्‌ । 
वृपलीपतिषद्ध च दूरत परिवर्जयेत्‌ ॥\२३३ 
असच्छास्मरार्थमनन खादन्‌ नखकेशयो । 
तथैव नग्नणयन समदा परिवर्जयेत्‌ 11२४ 
शिसेम्यगावगिषटेन तैलेनाद्ध न लेपयेत्‌ 1 
ताम्बूलमुवि नाचात्तथा मुष्त न योधयेत्‌ ॥३५ 
सौमो केपदीममे कभी निवासन क्रे। अणास्प्रोय वतं 
हौ उन वर अपन कान श्रवण करनेदे तिय नटी लणवि तथा द्विज 
को नामव, द्यत, मादक वदार्घं ओरमगोताम मेम कभो न षर ।२६॥ 
आद्र अस्ति, उच्टिषट णुद पलि, सपे, एवान इनम यद्वि स्पर्नं जवि 
तो वम्धोदे महिन स्नान कलना चाहिष्‌ १1३ ०1॥ चिता जीर विताकी 
सकटो, पृष, वाण्डान भीर देवमक का म्पन होने पर भी भवक्य 11 
म्लानं कग्ना चादिए्‌\३ वदीपव सीर मरोर कौ छटायार्वशवन्य कराद्‌ 
यकरोषवहारी, विसार्य ष नीचभ धूलिय सभी पदार्थं प्राणव थम पा 
माच करन कानदूमा करते 2॥ गृ 31 का) प्रत का 14181, 
धुम शूद्रान्न ष] नाटाग शद्राश्व्रा् पनि का गु वनका श्यागंदरूर 
ती म षर देना मारटिप्‌ ५।३२१द३ बुत्ितं एन्य का मनन, ना 
यौरदेसोषतो दीनो मरषटना" ममन होर श्पन कर्मा अदि वृन- 


५६५ { नारदपुरा 


क्षणोकाभौ नवश्य हौ परिप्याय कर देना चादिएु । धमरे १ 
धमं नाशवे स्वाय वुराप्रमावभी हज करता टै ॥\३५॥ शिरम 
डातमसं यवशिष्टर्तल को शरीर पर कभी नही म्ना चाहिए । 
अपवित्र ताम्बूल का चयणभी वमी नमरेजीर वोईभौ शयन ध 
रहा दो तो विना विसीकारणये उस्न जगावे 1३५॥) 
नादुद्धोऽग्नि परिचरेत्पूजयेग्द्युरुदेवता । 
न वौमहस्तेनैकेन पिवेद्रक्नेण वा जलम्‌ ॥३६ 
न चाक्रमेद गुरोश्छाया तदाज्ना च मुनीश्वर । 
न निदेयोगिनो विप्रान््रतिनोऽपि यतीस्तथा ॥३७ 
परस्परस्य मर्माणि न कदापि वदेद्‌ द्विज 1 
दशे च पौणेमास्या च याग वुर्याचथाविधि ॥३० 
उपासन च होतव्य साय प्रातद्धिजातिभि । 
उपासनपरित्यागौ सुरापी्यच्यते ुधै 1३६ 
अयने विभुवे -वैव युगादियु चवुप्वपि । 
दर्शे च प्रोतपक्षे च श्राद्धः कुर्याद्‌ गृही द्विज 11४० 
मन्वादिषु मृति च अष्टकासु च नारद ! 
नवधान्ये समायाते गृही श्राद्ध समाचरेत्‌ ॥४१ 
श्रोविये गृहमाम्नाति ग्रहणे चन्द्रसूयंयो । 
पुण्यननेनेपु तीथंपु गृही श्राद्ध समाचरेत्‌ 1४२ 
अपवित्र भयवा मशुद्ध मवस्था मे रहुकेर षभी अन्ति सेवा 
गुरू ओर देवो का यजन नही करना चाहिए । यकेले अपने वाम करसे 
प्रु के स्ानयपान्नम शख डाल कर मुख से जका पान नही 
करना चाहिए ॥३६।। हे मुनिवर । अपने गुरुदेव की छाया भौर 
उनकी बाज्ञा का कभी भी उत्लघन नही करना चाहिए 
1३७11 द्विज चमे चादिए्‌ कि आपस के मर्म का उद्चटन न करे॥ 
अमावस्या ओर पूणिमा तिथियो मे णास्नोक्त विधान से ज्ञ करे ।३८। 
द्िजातियाको वारिषएु ज्रि नित्य दही नियम परवक श्राति व॒ साय दानौ 


नारद पुराण ] ४९७ 


कालो ते देवोपासना तथा हवन करना चाहिए । चो द्विज अपनी उचित 
उपामना का त्याग कर दिया करवा डे विद्वान लेग उसको सुरखपी के 
समान ही समज्ञा करते द 11३६॥ गाह्य आथ्ममे रहने वाचि द्विज 
कौ चाहिये कि वह दक्षिणायन मौर उत्तरायण के आसन्न मे विपुव 
कालमेतुलातथामेपकी सक्रात्ति के अवसर पर चारो युगोकी 
तिथियो भ जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है--अमावस्या ओर 
प्ति पक्षमे घ्राद्ध करे 11४० | हे नारद 1 गृहस्थ द्विज क्रो मन्वादिकी 
तिथियोमे, मृताह मे, बष्टका तथा नूतन धान्य बे आनि परश्राद 
अवश्य ही करना चादि 11४१! किसी ्योतरिय ब्राह्मण के घर मे 
समागत हने पर चन्द्र-सूयं की ग्रहण वेला मे पविच्रतम क्षेत्रो तथा 
धामो मौरततीयं स्थलो मे गृहस्यी बौ भवश्म ही श्राद्ध कला 


चाटु ॥1४२॥ 

यज्ञो दान तपो टोम स्वाध्याय पितृतर्पणम्‌ 1 

वृथा भवति तत्सवेमू द्वं पण्ड्‌ चिना कृतम्‌ ।\४३ 

उदर््वपुण्डर च तुलसी धराद नेच्छन्ति केचन ॥ 

पराचार परिसयाज्यस्तस्माच्छ योऽपिभिषिजं ॥४४ 

दूत्येवमादयो धर्मा स्मृतिमानेपरचेादिता 1 

काया द्विजातिभि सम्यवसर्वकर्मफलग्रदा ॥\४५ 

सदाचारपरा ये तु तेषा विष्णु प्रसीदति । 

विष्णौ प्रसन्नता यतति निमसाधय द्विजोत्तम ॥४६ 

द्विज का मस्तक कभी भी शून्य नदी रहना चादएु । तिलक 

करने को वहत वड़ो महिमादै। वंप्णवो क मनानुगार ग्रिना ऊध्वं 
पुष्डरवे यक्त दानः तप, दोम, स्वाध्याय अओौर पितृ तपण शव व्यथं ही 
जाया करता 2 ॥४३॥ शौव, णातत आदि लान ऊध्व पुष्टरभौर 
सुखमीकौश्रादम कंदं आवग्यक्ता नटी समज्ञा शररत ट्य लग 
मपी २ सस्पदायष भनुमार विपुण्ड धास्ण ्रिपा करन ट । भत. 
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एव परमाधिक श्रेय के अभिनी द्विज को दमये कैमाचार को त्याग 
कर अपने ही दुल कमागत आचार का पालन करना वाहिए ।॥४५॥ 
सूति ग्रन्थो मे वगित दख सदाचरण दै नियमो का पालन द्विजो को 
करना ही चादिषु ॥ ये सदम्रण ममी कर्मा का फतदिया कततेद 
४ जो द्विजगण सदा सदाचरणो का पालन क्रिया करते टै उन 
पर भवान विष्णु कौ अधिक प्रसन्नता हुमा करती है ॥ जव भगवान 
विष्णु प्रसन्न होनाया करते ह तय किर कोई भौ कमं भताध्य नही 
रहा करता है ।।४६ 
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॥1गृहस्य, वानरस्य ओर संन्यासी के धमं॥ 
गृहस्थस्य सदाचार वक्ष्यामि मुनिसत्तम ! 

यद्रा सर्वपापानि नश्यत्येव न सशयः ।\१ 

ग्राहं मुहूतं चेत्या पुरूपार्थाविरोधिनीमर 1 
चत्ति सचितयेद्धिप्र ृतकेशप्र साधन. ॥२ 
दिवाततघ्याचु कर्णस्थग्रह्यसूत्र उदड. मुखः 1 
कुर्यानमूत्पुरोपे तु रात्रौचेद्दक्षिणामूख. 1३ 

शिर प्रावृत्य वस्नेण ह्य तरद्धाय त्ुणेमेहीम्‌ । 
वहन्काष्ठं करेणेक तावन्मौनी भवेद्‌ द्विज. ॥४ 
पथि गौष्डे नदीतीरे तडागग्हसन्निधौ । 

तथा द्क्नस्य च्छायया कतिर बहिनिसन्तिधौ ॥५ 
देवालये तथोद्याने कृष्टभूमौ चतुष्पथे \ 

ब्राह्मणाना समीपे च तया गो ]ख्योपितासू ६ 
सुपा्ारकपानियु जलमध्ये तथै च} 

एवमादिपृ देशपु मलमून न करयेत्‌ ॥७ 


नारद पुराण 1 [1 


श्रौ सनकः महपिने कदाहं मुनिर! जव गृहस्य के 
सदाचरणो का विस्तृत वर्णन कर्ता ह--दन सदाचारो का पालन करने 
चासोके समस्त पापनष्ट हो ज्या करत है1॥\१ रै विप्रवर { 
पृह्यी द्विज व्यक्ति वौ ब्राह्म मुह्तोम ही ण्या से उठकर धर्म, मथ्‌, 
काम यौर मोक्षम वाघा पहचान वाली आजीविका कै विषयमे 
विचार करना चादिषए्‌ \ उसी समयम्‌ जन केशो को मी सम्डात 
लेव ॥२॥ दोनो समथो मूत्-पुरीोप्सगं करेकेसमयमे यज्ञोपवीत 
नो कान परर चाकर उत्तर की ओर मूख करके दी “कयना चाहिए 
राथिकसमयम दनिग द्विणाकी ओरमू करके हो मलमूत्र का 
साग करना चाहिए । २ "1 मल मूव्के ष्याम्‌ करने के ममम शिर 
बौ समावृत स्वे भौर भूमि परतृण विष्ठाकर जिते भूमि का साक्षात्‌ 
मन कास्पणंनहवि एक हाथस दण्ड को बरहण किय दृष ही मीत 
होकर मल का उत्से करना च्हिए्‌ ।1४।1 निम्नलिष्ित्त स्यलो पर 
मल का त्याग कशी नही करे--मामं, गोट, नदी तट, तालाव का तीर, 
बृक्षोकी छापा, उपवन, बग्ि की मनिवि दवानय, जुती हई भूमि, 
चतुप्पय, ब्राह्मण, मौ, गुष्भोर स्वियाके खमीष मे भुम, बद्धार 
(डीकरो काढेरणजल कामधघ्यये सभी स्थत मल द्यां करे लिय वर्जित 


ह ।1५--७1 
शौचे यत्न सदा कायं शौचमूलो द्विज. स्मृत । 


शौचाचारविहीनस्य समस्त कमं निष्फलम्‌ ॥८ 
शौच तु द्विविध प्रोक्तं वाह्यमाभ्यतर तथा 1 
मृज्जलाभ्या वहि सुद्धिमीवशुद्िस्तपातः न्‌ 1६ 
गृहीतश्चिएनश्चो याय शोचायं मृदमाहरेत्‌ । 

न मृपकादिखनितां फालोन्कृष्टा तयैव च ५१० 
वापौङूपतडगिभ्यो नादरेदवि मृत्तिकाम्‌ 1 

फौच कुर्यातप्रयलेन समादाय शुभा उदम्‌ 11१4 
ल्मे मृदेका दातव्या ठो वा हस्तयोर्देया ॥ 
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एतन्मृवसमुस्सर्गे शौचमाहुर्मनीपिणः ॥१२ 

एका लिये गुदे पंच दश वामे तथोभयोः । 

सप्त तिखः प्रदातव्या. पदयोमर तिकः पृथक्‌ ॥१३ 
एतच्छौचं विदुत्सर्मं गन्धलेपापनृत्तये 1 

एतच्छौचं एृहस्थस्य द्विगुणं ब्रह्यचारिणायु 11१४ 
त्रिरु तु वनस्थाना यतीना तच्चतुगं णम्‌ । 
स्वस्थान पू्णंशौन स्यात्पथ्यद्ध' मुनिसत्तम ॥१५ 


हाश्चमौ को सदा परम पवित्र रहने का उध्ीम एव प्रथन 
यत्न करना चाटियि क्योकि द्विजत्व का मूल पवित्रता ही होती है 1 
जो विव्रता भोर सदाचरणो से शून्य रहता है उसके दवाय विहित 
सभो तम्भं निष्फल हो जाया करते हँ | ८॥ यह्‌ पविता बाह्म भीर 
आभ्यस्रकेभेदोसेदोप्रकारकी हुमा करतीहै! मिटटी गौरजल 
से बाहिरी णुदधता हभ करती है तथा मानसिक भावौ कीशुदढ ठे 
भन्तरिक पवित्रता हुभा करती है ॥\ ‰ \! किर निद्धकौ हाथमे यमम 
हए उठकर शौच के लिथे भि लेवे ) जहाँ से मृत्तिका मा ग्रहण करे 
उस स्थातको भौ पटिति विचार कर देख तेना धादिए--चरूहो तथा 
अन्य प्राणियोके द्वारा षोदी हुड मिद्धो न लेवे--हलकौ नोक से उषटी 
हृद मिषटरी, कावडी, कूप भौर तालावकी म्हटीका भी इष क्के लिये 
कभी ग्रहण नही करना चाहिए ॥ मच्छी मौर शुद्ध ष्टी तेरी 
प्रयत्नपूर्व॑क स्वच्छता का सम्पादन करे भर्यात्‌ परवित्त होना चाहिये 
॥ १०।११॥ उपम्यमे णक वार दोनोद्ाथोभे दतो वार मृत्तिका 
लगाकर ही मत्र वे उत्सं करते पर विद्वान पल्य शुद्धता बतलाया 
कर्तं ह ।\१२॥१ मनस्सं करने पर दुमेन्ध का निवारण करने के लिये 
एक वार लिङ्ग पर--पप्व वार गुदा मे-दश वारवा्मकर्‌ मे-दीनो 
हाथोभेसप्न दार्वैरोमे तीन कार मृत्तिका लगानी चादियि १.यह्‌ 
शुचिता एृदस्यो कीकंही है ब्रद्छचारो कौ शुवित्त इससे द्रमुनी मृत्तिका 
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-च्गनेसे होती दै--वानप्रस्थियो की तिगुनी क्रिया क्रेसेटी 
दिना कर्ती है हे मुनिवर! अपन स्थान पर पूरण शुचिता चमी 
कि शास्म बताई मयीह कंसनी चार्िए तथा ममेम दसत आधी 
केरे ॥\१३-१५॥ 

भातुरे नियमो नास्ति महापदि तथैव च) 

गन्धतेषक्षपकर शौ कुरयोद्धिवक्षण ॥\ १६ 


स्त्रौणामनुपनीताना गन्धने वद्लपावधि 1 
वरतस्याना तु सर्वेषा यतिवच्छोचभिष्यते १७ 
वि्यानाचवि्रद्र एतदेव निगदति 1 
एव शोच तु निय पशन सुतमाह ५१ 
प्रागास्य उदगास्यो वाप्याचमिल्रयनेद्रिय 1 
विश्न पिवेदापो गनधकेनादिवजित ५१५ 
द्विमाजयेत्कपोल च तलेनोष्ठो च सत्तम । 
सर्जन्यगुष्प्ोन नासाध्य सृशत्‌ ॥९१ 
अगु छानामिकाध्या च चक्षु श्रोते यथाक्रमम्‌} 
कनिष्टागुष्ठपोगेन नाभिदेशे स्पृशेद्‌ द्विज ५२१ 
सनावस्याम गोर परमघोर सापत्ति के _ समय मे शुचिता 
{जितनी भो वन षडे करे व्हा चर कोड भी नियम नही वताध्रा गया दै 
चनुर पुरुप को दुक निवारणं कले तकर शुद्धि भव्य ही करनी 
चाहियि ॥१६।॥ स्यियो का मौर ठे वालकाका प्निनका उपवीत मही 
हुभा हो इतनी ही शुचिता रमापत है जिससे गध का निवास्णहो 
यावे 1 जो व्रत करे उना सन्यामियाके ठृत्य ही णुद्धि बरनी चाहिए 
॥ ९७ ॥1 दे विप्रवर विधवा स्वियाको शुचिता के लिये यही नियम 
दोतते दै) द्म रीति से शुचिता कके परम समाहित होकर उत्तर अथवा 
दकौ मोग मुख करके गन्ध~ठन आदिमे रहित विगुदट निभन जलं 
कने तीन चार कार्‌ पोकर अाचमन करे \\ १९ १ ॥ ह मुनि सत्तम 
शसते उपन्प््त दो वारजलनते कपालो को घोव्‌ तथादोवार ही अपन 
सेटो का ब्रक्षालन करे \ पीठे तजनी, यगु नोर अभूरेस नातिकावे 
श्रा को साफ करे 1२०१ सेगृष्ठ भौर अनामिका अमुचिषी सहता 
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मै़गओनेतरौ जौर कामौ वा स्पा कर शुद्ध करे ) के पश्चाद दिर 
का कर्वन्यदैतरि कनिष्ठा सेयुती भीरर्यगूठे ते नाभि देशका स्पत 
करना चाहिय ।(२१॥ ६ 
तलेनोर स्थल जैव अगुत्यश्रं पिर स्पृगेच्‌ | 
ततेन चाड.गुताग्र वा स्पृशेदसो विचक्षण ॥२२ 
एवमाचम्य विप्रदर शुद्धिमाप्नोत्यमूत्तमामु 1 
दतका्ठ तत खादेरंसत्वच शस्तवृक्षजम्‌ ॥२३ 
विल्वासनापामार्गाणा निम्वाभ्नाकादिशाचिनाम्‌ 1 
रक्षत्य वापिणा चैव मनैणाप्यभिमत्तितम्‌ ।*२४ 
आययुरवेल यशो वर्च प्रजा पशुवसूनि च । 
ब्रह्य प्रज्ञा च सेध्रा च प्वन्नो धेहि वनस्पते ।(२५ 
कनिष्ठाग्रसम स्थोल्ये विप्र खादेद्दशागुलम्‌ 1 
नवागुल क्षत्रियश्च वैश्ण्पचाष्टाद्‌ गुलोन्मितम ।\२६ 
शदो वेवाड.गुलमित वनिता च मुनीश्वर । 
वा गदूषैर्मानुसमिते ५२७ 
मुखसूद्धिकिधीयेत्त तृणपनसम्‌ >; ॥ 
करेणादाय वामेन सचवद्वातदथ्टरया ।1 र 
दयक हृथेली स द्िजश्नो मवने वक्ष स्थल का रपरो करना 
चाहिये--गेगु्तियो वे अग्रभाय से भपने शिर का स्पश करे फिर चतुद 
पुरुप श्यो अपनी अगुनियो के सग्रभाग से दोनो कन्थो का स्परा 
करना चाहिए १२२॥ है विभ्रवर + इस विधि से सम्पूण भद्ध क स्पर्श 
केरफे तथा जचमन करवै श्र शृचिता हमा करतो द । इसके उपरान्त 
किसी श्र वृष की छरालदार दुन करे । दन्त शरावन करने के लिए 
बेल, विजगलार, चिरविटा, नीम यासन मौर मदारकी ट्ट्नीको 
पिते प्रक्षाचित्त षरे मौर फिर निभ्न मतर पकर अभिमम्तित्त कर--- 
चल्परुबल यशो दवे प्रया पशु दसूनिच) ब्रहम प्रशा च मेधार्च 
स्वनो देहि यनस्यतै । अर्याल है वनस्पते । नुम मुद्षको मनु, वल, 
यज्ञ, पैत्र सन्तति षणु धत, वेद कान, दुद्धि बौर मघा ठो! इम 
ञे पढ करके लभिभन्वण करके फिट दातुन का शरण करना 
चाहिए 11२१--२४॥ ब्राद्यण को कनिष्ठिका के तुत्व स्यूत दश अभरुल 
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भ्रणाम रे । फिर रविमण्डल से भगवान्‌ वा आवाहन बरे गन्धादि 
से मण्डलको रयना करा दुभा जनार्दन भगवान्‌ का सस्मरण करके 
ग्धा आदितीर्थौके पावदणुम नामो वा ममुच्चारण करते हए 
स्तान करै 11३१--३२॥ तीर्थोके स्मरण करने केमन्म्रौ वा निम्न 
रीतिसेहौ पाठकरते हए स्नान करने का विघानहै। मन्ये है-- 
"मङ्गं च यमूने चैव गोदावरि सरस्वति । नर्मदे सिन्धु कावेरि जने 
उस्मिःसन्निघ कुह । पुष्कराद्यानि तीर्याणि गङ्गायाः सरितस्तथा । 
आगच्छन्तु महाभागाः स्नान काज्ञे सदा मम 1 अयोध्या मथुरा माया 
काणौ-काल्नो अवन्तिका । पुरी द्वारवती ज्ञेयाः स्तता मोक्ष 
दाथिका \' अर्थात्‌ हे गज्ञा, यमुना, गोदात्ररी, नमंदा, सिण्धु भौर 
कोविरौ । भाप सब इस जलमे सन्निधान करिये ओर्‌ अपना पुण्य 
प्रभाव इसमे डालिये । मेरे इस स्नान-काल मे ग्धा प्रभृति समस्त 
पावन नदियां तथा दुष्कर आदि महाभाग समस्त तीथे सवेदा यहां 
पदाेण करे । अयोध्या, मपुरा, माया ( हरिद्रार ), काणी, काञ्ची, 
अवन्तिका ( उज्जैन ) भौर द्वारका इन सातो पुरियो कोभोकष देने 
वाली कहा गया है 11३३-२५॥ 

ततोऽघमपंण जप्त्वा यतामुर्वारिसम्लुत । 

स्नानाग तर्पण कृत्वाचन्यार्ध्यं भानवेऽपेयेत्‌ ३९ 

ततो ध्यात्वा विवस्वते जलान्निर्गेत्य नारद । 

परिधाथाहत धौत द्वितीय परिवार्यं च ॥३७ 

कुशासने समाविश्य सध्याकमं समारभेत्‌ 1 

ईशानासिभुखो विप्र गायश्याच्तम्य वै द्विज (३८ 

क्रतमित्यभिमश्याथ पुनरेवाचमेद्‌ बुध. । 

ततस्तु वारदिणात्मान वेषयित्वा समुद्य च 1३5 

सकहप्य प्रणवानते तु ऋपिच्छन्द सुरान्स्मरन्‌ 1 

भूरादिभिव्पहूतिभि. सप्तभि प्रोद्य मस्तकम्‌ ॥४० 
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ग्यास समाचरे-मन्यरी पुथगेव करागयो । 
विन्यस्य हृदये तार भर शिरस्यथ विन्यसेत्‌ 11४१ 
भुव शिखायां स्वक्चैव कवचे भभु वोऽक्षिषु 1 
भमु व स्वस्तक्षानास्त दिक्षु तालत्रय न्यसेत्‌ ॥४२ 
इसके अनन्तर अघमपण मन्त्र का जप करे-प्राणापाम करे 


भौप्जलस्े माद्र रहतेद्येहीस्नानाज्ञ तर्पण करे । इसके उप- 
राग्न अभचमन करके सूथं देव को अध्य देव ॥३६॥ ह नारद 1 जलं से 
निक्लकर सूय देव का ष्थान करके शाटी धारण करे ओर दूसरा वस्त 
भी समीप रखकर दर्मासन पर स्थित होकर न्ध्या क्म क्रे । दे 
द्विजवय 1 ईशान कोण व्रिदिशाकी ओरमुहक्रके भाचपन न क्रे 
॥३७--३८।। छन च सत्यम्‌ दद्यादि मत्रो का उच्चारण करके 
वद्रान्‌ पुरुप को पुन आचमन करना चार्िएु । इसके परचात्‌ अपन 
वारोोरजतसे घेरा देकर ममुक्षण करे ॥३६॥ दके पश्चात्‌ 
कल्य करे । प्रणव करे वन्त मेश्पि छन्द भोर देवता केा स्मरण 
करता हया भरू --भुव --स्व -मह _ जन -तप --सव्यम्‌-दन सात 
महान्बाहूतियो से जपने शिर पर प्रोक्षण करना चादिए्‌ ॥४०॥1 
वके उतयान्त मन््रो क साय वरन्यासं भौर अद्"यास करे । ओरके 
साय--ॐ भू "देखा उच्चारण कर्ता हुमा हदय का दयाम नम" 
कट्वर स्पश करे । ग्छभुव" यह बोलता हृभा शिरस स्वाहा 
कहुकर शिर पर न्यास करे \ “डस्व ^ दवाय वषट्‌ कहकर गिषाः 
वा स्पशं करे।' ॐ भूपुःव स्व” इसवा उच्चारण करते हए दाना 
भूजामोका स्पे करना चादिषु । इमी रीति से अभूभुव 
स्व" कट्वर दोना नत्रा का स्पर्श करे मौर नन्तम ८८ मम्प्राय फट्‌ 
पह कहकर दिणाभोमनीन तानि वजाव ।४९१५२।॥ 
% तत आवाहुयेव्छध्या प्रान कोकनदस्थितामर्‌ । 
अगच्छ वरदे देवि श्यक्षरे ब्रह्मवादिनि 1४३ 


४७६ [ नारव पुरान 
यवि च्छन्दसां मातत्रैहययोते नमोऽस्तु ते 1 
मध्याहेवृपभारूढा शुक्लाम्बरसमावृताम्‌ ॥४४ 
साविती शुद्रयोनि चावाहयदरद्रवादिनीमू । 
साय तु गरुडारूढा पीताम्बरसमावृताम्‌ ४५ 
सरस्वतो व्रिष्णुयोनिमाहुवपिद्विष्णुवादिनीम्‌ 1 
तारं च व्याहुतोः सप्तत्रिपदा च समुच्चरन्‌ ॥४६ 
शिर" शिखा च सपू कु भयित्वा विरेचयेव्‌ । 
चाममध्यात्परैरवायु क्रमेण प्राणसयमे 11४७ 
द्विसचामेत्तत पश्चातप्रातः सूरयंश्चमेति च 1 
आप पुनन्तु मध्याह्न साथमस्तिश्चमेति च ॥४८ 
आपो हिष्ठेति तिसृधिरमार्जिन च ततश्चरेत्‌ 1 
सुमिद्निया न इत्युकत्वा नासास्प्रु्जलेन च ॥४४ 
द्विपद्रग समृर्सायं द्रुपदा शिरसि क्षिपेत्‌ 1 
ऋत च सत्यमेतेन कृत्वा चैवाघमर्पणम्‌ ॥५० 


इसके अनन्तर प्रात.काल की सन्ध्या के भवसतर पर स्त 
चरणके कमल पर विराजमान धी गायात्नी भाता का आवाहन निम्न 
लिखित मन्त्र षो पढते हृष्‌ करना चाहिये । भागच्छयरदे देवि । 
त्पकषरे ब्रह्मवादिनि । गायत्रि छन्दसा मातव्र॑टम योते नमोऽस्तुते" 
अर्थाद्‌ हे गायत्री माता ! जापका समुत्पत्ति स्यान वेद है, यप 
समल्न छन्दो की जननी है तया तीन अश्ररो वाली है नीर ब्रह्म भादि 
योभी वरदान प्रदान करने वाली है । हेमो मायन्नी देवी यहाँ पधापियि 
आपको मेवामे मरा प्रणाम प्ति । तीनो कालोचे तीन च्पौ फा 
पृथक ध्यान होता दहै मध्याटनके मम्यमे वृपम षर चदा हूरईद-गुकल 
वस््ोकी घाग्ण करने वानो-स्दयोनि-र्दरदाटिति तया माविष्रीकेरूप 
दानी देगी का अधवादुन करना चाहिए, मायद्ान ङ समपन्न गरष 
समर्द-वीनाम्यर धारण कले वादी-विष्ृ योनि एव दिप्यु वादिनी 


नारद पराण ] ४७७ 


सरस्वती के स्वप वाली देवी को बावाहन करे। इसके उपरान्त 
उच्च स्वरसे सात महाव्पाहतिो वाली त्रिपदा गायनी का उच्चारणं 
कर्ते दए शिर ओर शिखा पयेन्त प्राणवायु को चढाकर विरेचन करे । 
प्राणायाममे वायु क्या एूरण-डुम्भन मौर विरेचन करना चाटिए्‌ । 
प्रातकाल मे पूश्च या' इत्यादि मन्त को उच्चरितकसते हए 
माचमन करना चाहिए । मध्यान्ह वेला मे लाप. पुनन्तु" इत्यादि 
मन्नसेदो वर आचमन करे तथा मार्या म्ध्य्रोपासना के अवक्र 
पर्‌ आश्चश्चया' इत्यादि मन्व से गाच्मन करे ॥1४२३-४८॥। इसके 
पथात्‌ "आपोहिष्टा इत्यादि नोन ऋचाभोसे मार्जन करे भौर पीठे 
"ुमतरिया न भाप" इत्यदि मन्त कोषदकरनार ते स्पणंकर शन्‌, 
वं का समुमारण करे। पीठे 'ुपदादिव" इत्यादि मन्त्र को पढ क्र 
शिर पर अलके टे देवे । फिर ऋत च सत्यम्‌! इत्यादि मन्त्र से 
अधघमपंण करे ।॥४८६।५०॥ 
अन्तश्चरसि भँगेण सक्कदेव पिवेदप । 
तत सूर्यायविधिवदगध पुष्प जलाजलिम्‌ ॥५१ 
क्षिष्ट्वोपतिष्ठेददेवपं भास्कर स्वस्तिका जलि । 
उद्ध्वंवाहुरधोवाहु कमालल्यादिके त्रिके ॥५र्‌ 
उदृत्य चित तच्चक्षुरिव्येवत्मितय जपेद्‌ । 
तेजोऽधि मायन्यसीति प्राययेत्सवितुमंह । 
ततोऽद्धानि त्रिरावत्यं ध्यायेच्छक्तीस्तदात्मिका ॥५४ 
ब्रह्माणी चतुराननाक्षवलया कुम्भ करे. स्‌.क्खवौ 
विश्राणा त्वरणेदुकात्तिवदना शग्ख्पिणी वाकिन 1 
हसासेहणोलिखण्प्मभेविवा्विता भूषिता 
मायद्ी रिमाविता भवतु न सपत्समू धयै सदा ॥५५ 
सुद्राणो नवयौवना विनयना वैयाघ्रच्माम्बरा 
रादूवागत्रिजशिपाश्नसू दलयातमीतिश्चिये चाश्तुन.1 





४७८ [ नारदःपुरण 


विदय दामजटाकलापविलसद्रालेदुमौलिमुं दा 
सावित्री दृपवाहना सिततनुर्येया यजुरूपिणी ॥५६ 
इतके थनन्तर 'अन्तश्चारसि"-दत्यादि मन्व को पद करके 
भचमन करे मौर फिर विधि पूर्वक गन्धपुष्प से समन्वित जलाजति 
सूरये देवको देनी चाहिए । है देवप { स्वस्तिकाजलि करके सूयं का 
उपस्थान करना चाहिए । मघ्यान्द्‌ के समय मे अष्वंवाहु रहै भौर 
सायद्भाल के समय मे अधोवाहु रहै ।।५१।५२॥ "उहुत्यम्‌'--वित्रम्‌'-- 
तच्चक्षु ० इत्यादि तीन ऋचाभो को जपता हूभा है नारद । उक्त 
समयमे सूयं, शिव नौर विष्णु सम्प्रदायो के मन्य भन्त्रोकाभी 
उच्चारण करना चादिए 1५३11 फिर तेजोऽसि यायव्यस्ीति" इस 
मन्न बो पकर सूर्म भगवान के अपरिमित तेज का ध्यान करे 1 
इसके पश्चात्‌ ब्रह्म के अद्धो का तीन नामोच्वारण करे भौर उ्तकी 
शक्तिपोकाघ्यान करना चाहिए ॥५४।। ध्यानके मनर येद 
श्रह्माणी चतुराननाक्षवलया बुम्भ क्र" स्‌कस्‌वौ विध्राणा त्वह 
गेन्ु कान्तिवदना ऋग्नपिणी व!लिका + हसारोठण केलि खण्ण्मणे- 
हिवर्पवता भूपितः + मापय्री परिभाविता भवतु न.सम्पप्लपृद्धवै सद~ 
अर्थात्‌ चौमुपो ब्द्राक्षोकीमालावौो हाथ भे धारण करने वाली, 
दोनोकरोमेस्युव भौर सबाओौर बुम्भ को धारण करने वाती, 
अण चन्द्रक समान मुख कान्तिमती, ब्रह्माके तुल्य रूप वाली 
वालिका-ऋगरपिणी, हत पर गमारुढ, खनपन'ट करती हई मणिपौ 
के प्रतिव्रिम्ध से भवित पमी परम विभूपित गयत्री देवौ ध्यान करे 
पर हमारी सम्पत्ति कौ सगृदि करे ॥१५५। शव मध्याट्नक्रालीन 
ध्यान वतताया जाति ह -^रदराणी नवयौयना सिनयना ययाप्रचर्मा- 
भ्यरा पट्‌्वाद्धचिशियाप्नूत्रवत्पात्भोत्तिथियो चास्तु नः 1 विद्‌ द्दा- 
मजटा कलाप विलत सद्रनेन्दुमीनिमुदा साविव्रीटृपवार्ना (िततनुर्यया 
यज्‌ रूपिणी 1" अर्थात्‌ सद पे सट्ण स्वन्रमे गमन्वित, नूलन योवन 


माष्द पुराण ॥| ४७६ 


मै भरुपित, तीननेत्र धारणक्रने वाल, व्याघ्र चरमं ( वाचम्यर )} 
फे भो हुए्‌, खाट का पक पाया, व्रिशन अश पूव भर्थाव्‌ र्द्रा 
भाला तथा क्ण धारण क्रे वाली, विल्लूत कै समाने कान्ति 
मती, मपनी जटाजुट मे वाल चन्द्र करो भस्तमः पर सानन्द धारण 
करने वाली, चृपम के वाहन कानी, गौर वणं से युक्त, थजुर्गेद मे वितत 
ष्प्‌ बाली, एेमी घायित्री देवी ध्यान मे लानि षर दृमारी सम्पत्ति कौ 
वदढागे गौर्‌ अभोत्ति हुमकी प्रदात क्रे ॥५९)] 

ध्येया स्रा च सरस्वती भगवती पीतावरासषता 


श्यामा ष्यामततुजंरोपरिलसद्‌ गानाचिता वैप्णवी ॥ 
ताक््यैस्यामणितरषुरागदलसद्ग्रं वेयभूपोज्ज्वला 
हप्तालङतथखचक्रमुगदा पद्मा धिये चास्तु त ॥५७ 
एव ध्यात्वा जपेत्तिष्ठ्ातरमध्याहनके तथा 1 
सायकाले समासीनो भक्तया तद्गतमानस. 11५८ 
सहस्रपरमा देवी रतमध्या दशावराम्‌ । 
त्रिपदा प्रणवोपेता भूभूव स्वरपक्रमाम्‌ ।५६ 
पदृतार संपुटो वापि व्रतिनश्च यतेजंष । 
ग्रह्यस्य सतार स्याज्जप्य एवविधो मुने ॥६० 
ततो जप्त्वा पश्राशक्ति मविभरे विनिवेद च। 
गापन्ये च सविधं चे प्रक्षिपेदजलिद्रयमु ।६१ 
ततो विमृज्य तः विग्र उत्तरे इति मयते ! 
ब्रह्मगे्ेन हरिणानुजाता गच्छ सादरम्‌ ॥६२्‌ 
दिग्भ्यो दिग्देवताम्यघ् नमस्टृत्य कृताजति ॥ 
भ्रातर पर कमं वूयदिपि विधानत्त 11६३ 
मके मादन स्यान बा इनत कियाजधतादै) भष्याटलने 
समयमे गायत्रोदाप्यान क्गनाः वाटिष्‌। प्प्यया माच गर्म्वभो 
भवनो पोदास्वरासता, पयमा प्याम नुजंगप्तिसद्‌ मात्रता 


~) [ नारद पुराणं 


गौष्णवौ ॥ तार्मस्धामणिन्‌ पुसद्धदलसद्र वेयभूपोञ्ज्वल, हस्तालकृत 
शख चक्र सुगदा पद्मा धियै चास्तुन.' । भर्पाद्‌ सन्ध्या समय भगवती 
गायती देवी के स्वरूपका ध्यान विष्णु के समान रूपवती सरस्वती 
के तुल्य जसा ध्यान करना चाहिए । भगवती माग्री देवौ पीत वणं 
के वस्मोको धारण करने वालीरहै । भाप श्यामा हमीर श्याम ही 
भापका स्वरूप है अर्थात्‌ शरीरः है, वृद्धता की आभा से ग्ड पर 
समारूढ है । मणियोक्षे नि्भिन नूपुर ओर वाजनूबन्दो से देदीप्यमान 
तथाहारके भूषणे समुज्वन, हाथो मे शव, चक्र, गदा भौर पद्म 
धरण करने वाली देखी जगन्मातादेवी हमारी सम्पत्तिके वर्धन के 
लिये पारे 1 *७॥ तीनो कालो मे भिन्न रूपो का ध्यान करके गायश्री 
मे भक्ति युक्त होकर मन को लगा कर अपने आसन पर णात भावसे 
चैठकर जाप करना चाहिये ।५८।। हे मुनिवर 1 गायश्नी मन्त का 
एक सद्न्न जाप उत्तम कहा जाता दहै! एकमाला का जाप मध्यम 
कोटि का जाप कहा आया करता तथा दश वारकाजपसाधारण 
होतादै । दस नीन पदो वाली गायत्री को प्रणव (व) "ओदेम्‌ भू- 
भुव स्व“ पहिले जोड कर जाप करना चष्टिये । जो ब्रह्माचारीया' 
सन्यासी हो उनको आदि अन्त दोनो मोर उक्त प्रणव सहित व्याहे- 
तिपा छोड कर जाप करना चाहिय । गृहस्थी द्विज उक्त रीति से 
सम्पुटितनकेरकेभी जापकर सकता टै 11५६--६०।। यथा शक्ति 
जप करकै भगवान्‌ सूयं देन कीसेवामे समर्पित कर देवे । इसके 
अनन्तर गायती देवी भौर सूर्म भगवान को दा अञ्जलि देनी चाहिए 
॥६१।। इसके पप्चात्‌ “उत्तरे शिखरे" इत्यादि मन्त्र कै द्वारा गायत्री 
का विर्न क्रे! उस समयमेय्हु प्रार्थेनाक्रे क्रि अव तोप 
पारं विन्तु न्िदेव(्रह्या-विष्णुकेने दमारे कमं वर्णन कर उनसे अनुमत 
ह्वोकर धुन पणारियेगा 1६२ फिर इसे अन"तर दिशा विदिशानो 
के लिए हाथ जोड र्य अर्यात्‌ दिग्रवो को सान्ति प्रणाम करना 


सोद पुराण | पष्‌ 


चारि । सके वद मे प्रात काच मे होने वाति अन्य ऊतयो का सम्पा- 
देने करना चार्हिषु ५६३ 


भरतेमेध्यदिने चैव शृहस्य स्नानमाचरेन्‌ 1 
वानेप्रस्यश देदषे स्नायासिपवण यति (६४ 
मत्रुराणा तु रोगा पाथाना च सष्टनमतम्‌ ! 
बरह्मयन्न तत कुर्यददर्भपाणिमं नश्वर ६५ 
दिवौदितानि कर्माणि प्रमादादष्तानि चेत्‌ । 
वर्मा प्रथमे यामे तानि कुयचिथाक्मम्‌ ॥६६ 
नोपास्ते यो द्विज सध्या धूतेुद्धिरनापदि 
पापड पहि वितरण सरवधर्मवहिष्टरत ॥६७ 
यस्तु सध्यादिकर्माणि कटयुक्तिविशारद. । 
भरित्यजति त विद्यान्महापरातकिना वरमू ६८ 
ये द्विजा अभिभाषन्ते त्यक्तसध्यादिकमण 1 
ते माति नरकान्धोरान्यावच्चन्द्र कंतारकमु 1६६ 
देवार्चन तत कुयद्विश्वदेव यथाविधि । 
तथ्त्यमतियि सम्यगन्नाचैश प्रयूजयेत्‌ 11७० 


हे देवं । दस्यो भौर दानप्रस्यौ कय प्रातत मध्यटन दोबार 
नित्य स्तात करन चाहिए किचवु सन्यासो कोततीतो उषामनावे सौग 
सालो म अवश्य हो नित्य रनाय करना चादिए्‌ ॥६४।। जौ सगादि म 
सीड्तिहाभीरयात्रामेहोतो उनका णक ही वार्‌ न्नानिक्रनं षा 
मिटन्तहै। ह मुनियर । इमे उपरान्तदावि म द्भ ग्रहण क्रये 
गह्य यक्त मरना चाहिपु ॥६५॥ यदिकादू वत ठेवा है जितमादिन 
यलि समयम पूं पर ना भावरदरे दै भोर विकीभ्रारण म ठत 
िनियद्रूरानरी द्विया जरसा ना उरशा त्यम न करर रात्रिर 
दौ प्रम यामे दर डका वाटि ॥६६॥ यिना की विषं 
भापद्रा वे गमन हूत पूर्मतरामे भयदः प्रसादक यभोभून दष्क राई 
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पनध्यापासना नही किया करता हैतो उस व्यक्ति कौ महान्‌ पाड 
भौर घमके वमो का नाधिकारी ही जान लेना चाहिए ॥६५७॥ जो 
पने मनम अनेक दूटयुक्तियो वा विचार कर सश्ध्यादि परमावश्यक 
नित्य के कर्तव्यो काव्याय क्र दिया करता है उसको महान्‌ भोर 
पापात्मा पुरुष हौ समञ्च लेना चाहिए ।1६९६॥ जो रेते धूतं लोणस 
जिनका रि सन्ध्यावन्दन जम भवश्यक्रणीय कमो कामी प्याय कर 
दिया करते टै, मापण भो करतेहैतोवैभौीसूर्थ चद्व केर तक 
घोरनरको मे निवास किया करते है ॥६६॥ हम सन्ध्योपाक्तना कम 
कै करने दे पश्चात्‌ देवाच॑न मौर वैश्वदेव करे ) उती समय मे कोई 
अनिभि का समागमनहो जावे तो उसका भी मन्नादि समर्पण के 
द्वारो स्वागत-सप्कार सविधि करना चाहिय ॥७०॥। 

वक्तव्या मधुरा वाणौ तेप्वप्यभ्यागतेधु तु 1 

आलान्नकन्दमूलैवा दानेन चाचयेत्‌ ।\७१ 

अतियिर्य॑स्य भग्नाशो गृहास्प्रतिनिवतंते । 

स तस्म दुष्कृत दत्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥७२ 

अज्ञात्तमोत्रनामानमन्यग्रामादुपागतम्‌ 1 

विपञ््वितोऽतिथि प्राहुविप्णुवत्त प्रपूजयेत्‌ ॥९३ 

स्वग्रामवास्तिन त्वेक श्रोत्रिय चिप्णुतप्परम्‌ । 

अन्नाय प्रत्यह्‌ बिप्र पितर.नुदिदश्य तपयेवु ॥७४ 

पचयज्ञपरित्यामी ब्रह्महे्युच्यते बुधै । 

वुर्यादहरटस्तस्मात्पचयज्नान्प्रयलत ॥७१ 

दवयज्ञो भरुतयज्ञ पितृयरूस्तथैव च । 

नृयज्ञो ब्रह्ययन्नश्च प्रचयक्तान्परचक्षते } ७द्‌ 

भुत्यमिनादिसयुक्त स्वय भुञ्जीत वाग्धतत । 

द्िजानाभोज्यमश्नीयाप्पाचे नव परित्यजेत्‌ ७७ 

जो महा पुम्प अभ्यागत स्वस्य म समागत्य हा उनतत 


नारद पुराण ॥। ४८३ 


अत्यधिक म॒धरुर्‌ भौर विनयाम्वित वाणी से भाषण करना चाहिए भौर 
भ्रमय प्र यनुपत्थिते मन्न, जल, कन्द एताहि कैदार शक्तिके 
अनुमार्‌ उनका सत्वार करके यसे के निये स्थानादि की व्यवस्था 
करदेन चाहिये १1७१॥ जित्श्ृहस्यीके चरपरसे कौईभोनाया 
रहि होकर्‌ योही निराश वापिस चना जाया करता है तो बहू घयना 
सम्पूणं उने देकर उसके सम्पूणं सच्ित प्य भो नकट चला जाया 
करता है ॥७२।। भारतीय मस्कति मे अातिथ्य सत्कार कौ विशेष 
महिमा पराई गहै! जो रिस धन्य प्राभिपा मेम से गाया हौ गौर 
निसके गोत्र तयानामकाभौ ज्ञान न द्यो उषो ही विद्रज्न यतिधि 
चह्ाकरते है । म्तिथि का सत्कार एव समचंन भगवान्‌ साक्षात्‌ 
विष्णुके ही तुल्य करना चाटिये ॥७३॥ ह विप्र ¶ अपने हौ ग्राममे 
निवास करने वलि श्रिसी एक भगवान्‌ के प्रम भर्त श्रोत्रिय का पिते 
फी वृक्क निमित्तम पिदधित बन्नादिके दान द्वारा सक्र करना 
चादि ॥॥७४॥ विदधान लोग पल्य यज्ञो का त्पाग करदेन वाने 
त्राण को शब्द्‌ व्रह्म की हल्या करने वाना कटा करते है । अतएव 
यत्न पूर्वक परञ्च यन्न अवश्य ही करने चाहिए ।७५। देव यत, भूते 
यत्त, पितर यन्न, ब्रहम यज्ञ भोर नृपन-दनत्रोही यज्ञागज्ञो कै नाम 
सेवा जाया करता है 1७६॥ इन सस्त कर्मा के करने क पश्चात्‌ 
मौने होरूर भित एव भृत्य आद्रि सवको सगथ लेकर स्वय ब्हारको 
रहण करे । विक्लीभी भोजन के पात्रा त्यागन करे उसको अवश्य 
ही भोजन देना चाहिये ॥1७७ 
सत्थाप्य स्वासने वादौ वस्वा" परिधाय चे । 
सुखेन वमित भुक्त्वा युरापी्पुच्यते वृध ॥५८८ 
खादितद्धः पुन खादेन्मोद्काश्च फलान च 
श्रत्यक्षे लवश्च चैव गोमासाशीति यद्यते ।८६ 
अप।शत्नि वाचमने अचद्रव्यपु च दज ) 
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शब्द न कास्येद्विप्रस्त कु्वेननारकी भवेत्‌ 11८० 
पय्यमन्ने प्रभुञ्जीत वाग्यतोऽन्नम दुत्छयन्‌ 1 
अमृतोपस्तरणनसि अपौशान मजे पुर ॥८१ 
अमृतापिधानमसि भोज्यान्तेऽप्र सकृप्पिवेत्‌ । 
प्रामाद्य जाहूतीर्दत्वाचम्य भोजनमाचरेत्‌ 1८२ 
ततश्चाचम्य विद्र शास्नचितापरो भवेत्‌ । 
रात्रावपि यथाशक्ति णथनाक्तनभोजन ॥८३ 

एव गृही सदाचार वुर्यातप्रतिदिन मुने 1 
यदाऽऽचारपरित्यागी प्रायश्चित्ती तद्‌! भवेत्‌ ।॥प्४ 


भोजन करने के समयमे जो भासन परपैरोको फैला कर 
चैख्ताष्ै भोर जधा वस्व्रधारण करके भोजन करता तथा मुख 
से उगले हुये को खाता है उसनो विद्धान्‌ लोग मद्यपौ कहा करते दै 
॥1७८॥ जो एकं बार भधा खाकर छोड हुए मोदक एव कल को तथा 
लवण को पुन खाया करता है उसको गोमा भक्षी कहा जाया 
करता है ॥७६॥ द्विज को चुल्लू भर के माचमन करने मे तथा भक्ष्य 
पदार्थोके खानैमे शव्द नही करना चादिर्‌ । एता करने से वहु नरक 
मामी हुभा करता है ॥८०।। भोजन करने के रागय भे मोन रह्‌ कर 
ही यन्नादि का भाहार करना चाहिए । एता णास्य का सिद्धान्त है) 
भोजनमेनजोभो भन्न प्राप्त दो उसक्तै निन्द, न करने इये सदा 
पथ्यान्न काही सेवन करे । भोजन करनेके पूर्ग “ममृत्तोपस्तरणमस्ि --- 
महु कदर एक वचुस्तू भर जल छिडके \ ८१।) भोजनं की समाप्ति 
होन पर नी अग्रृतापिधानमसि*--यहं उच्चारण कर एके वार जलका 
पान करना चादिषु । प्राणाय स्वाहाः यादि याहुतियाँ देकर आचमन 
करन कं पश्चात भोजन का समारम्भ क्गना चादिए्‌ 1 राध्नके समय 
भी इसी भति शयन, भोजन एवे भासने नादि ब द्वारा अतिथि 
का समादर सत्वार करे १1८३।। देमुनिवर । इसी रीति स ण्रहु- 
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म्याश्रीकोपम्पको प्रतिदिन सेदाचिरण कय प्रतिपादन करना 
चादिष्‌ 1 गहुम्यी यदिडइसतरह्‌ के सदादरणका त्यागं करदेता है 
सो उसको प्रापश्वित करना हूत ही बावश्यक हौ जाया करताहै 
11५।। 


दपितां स्वतनु दृष्ट्वा पलिनावैशच सत्तम 

पत्रेषु भार्यां निक्षिप्य वन गच्छेत्सहेव वा 11५५ 

मवेल्वरिपवणस्नापी नखष्मभ्र्‌जटाधरः ( 

अध शायी ब्रह्मचारी पञ्चयद्वरायणः ॥०६ 

फलमूलाशनो नित्य स्वाभ्यायनि स्वस्तथा ! 

दयग्वान्सवेभूतेपु बारायणपरायर्णः १1७ 

वजयेद्‌ ग्रामज(तानि पृष्पाणि च फलानि च । 

अष्टौ प्रासाश्च भुञ्जीत न कुयद्वातिमोजनम्‌ 11८म 

अत्यन्त वज॑मेत्तैल बानप्रस्यसमाश्नमी । 

च्यवाय वर्जयेच्चैव निद्रालस्ये तर्थ॑व च ॥८६ 

इखवक्रयदारपाणि नित्य नारायण स्मरेत्‌ 1 

वानप्रस्य श्रवत तपश्चाद्रायणादिकम्‌ २० 

सहेत शीतत्रायादिविनि परिचरेत्सदा 1 

यदा मनसि वैराग्य जात सर्वेषु वस्नुपु ॥६१्‌ 

सदैव सन्यसेद्धिप्रपतितस्त्दन्यथा भवेत्‌ । 

चेदाताभ्यास्तनिरत णातो दातो जितेद्रिय. ५२ 

निर्द्र निरहकारो निर्मम. स्वंदा भवेत्‌ 1 

णमादिगरुणसयुक्तः कामन्रोघविवजित. 11६३ 

हे सञ्जन महानुमाव{ जव गृरहुस्यो पुर्प मपने शरीरवे सुरि 

आदि विट्नेको देवे तो उसका कत्तव्य कि वह पनी भार्याको 
पुत्लोकेभुपूरदकरेया नपे दी साथ पअतेक्ररव्न पे चला जावे 
स्थाति वानरस्य मधम कोद्टूण क्रलेना चादि पप्रा दन मँ 
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तीनो कालो मेस्नान करै तथा दादी, नेव मौर जटां धारण 
करके नियमसे रहे + भूमि शयन, ब्रह्मचर्य पालन करके यज्ञ मदायगो 
को वहां पर भी अकवर्य करिया करे ।॥८९। सदा फल-मूलो का भार 
करे तथा निरन्तर स्वाध्याय मे परायण रहना चाहिये । सब प्राणियो 
पर परिपूर्णं दया को भाव बनाये रख कर भगवदूमक्ति मे ही तत्पर 
रहना चाहिए ।।८७॥! उम अवस्था मे प्राम के अन्दर निप एष्व 
पष्प का उपयोग नहीं करना चादिषु । केवल वन्य फल-पुष्पो को काम 
मे सवि । नवल भाठ ग्रास मोजन करे यर वह भौ रात्रिक समयमे 
नही करना चाहिए ॥८८।। जो वानप्रस्थ आश्रम मे रहै उसवो तैल 
का मधिक उपयोग नही करना चाहिये । उन दिशा मे निन्दा, भुन, 
मौर लस्य नदी करन। चाहिये ।७६।। वानप्रस्थ भमाधममे जावर 
तो सदा एष, चक्र धारण करने वाते भगवान्‌ नारायण काही नित्य 
स्मरण करना चाद्य तवा चान्द्रायण महाव्रतं जादि की तपप्च्या 
मव्य ही करनो चादि ॥६०॥ शीतोष्णादि इन्धो को सहन करने 
गा अभ्यस्त करता रै । अग्निकौसेवा निरन्तर करता र्दे । निष 
समयमे सभी प्द्राथोके सेवने निर्गेद की भावनां जाग्रत होने लगे तो 
उसी समय मे सन्यास प्रदृण फर लेना चाहिये मन्यथा सन्यास ग्रहुणन 
करने पर्‌ वह्‌ पतितटौ जाया फरता ह। समन्मास होने कर परम 
शान्त, दयनणील भीर जितेन्द्रिय रहकर वेदान्त शास्त्र के अभ्यास 
मे निरन्तर परायण रहना चाहिये 11६१।६२।1 सन्याश्रम मे प्रवेश पररके 
सवदा दन्द, अदद्भार भोर ममता सते रहित होकर ही शमण्दि गुणोरे 
मयुन होकर काम, क्रोध भदिक पूणंतया स्या कर देना वादिषु 
॥1६३॥ 

नग्नो वा जीर्गकोवीनो मवेनमुण्डो यत्तिद्रिजः। 

सम णप्री चमर च तया मनिापमानयो. ॥द४ 

एकरान्न वेरः प्रमि चिरान्न नगरे तया1 


नाद पुराणे 1 ४८७ 


भैण वत्तं यन्नित्यं नैकान्नादी भवेद्यति. ।1४१ 
अनिदितद्विजगृहे व्यगारे भूक्तिवजिते । ४ 
विवादरहिते चैव भिक्षार्थं पर्यटेयति. १६६ 
भवेल्तरिपवणस्ायी नाायणवरायण. । 
जपेच्च प्रणच निव्य जितात्मा विजितेद्धिय (६७ 
जौ द्विज सन्यासी होजातरे उक्तो चन रहना चाहिये याप्टे, 
पुराने वस्व कौीएक लंगोरी लगा कर रहै । सन्यासौका शिर 
भण्डित रहना चाहिये । सेऽयाक्षी को सदा शन्‌. भिव नौर मानपमानं 
मे सदा समनं भावता रखनी चादहियि 1द४॥ सन्याीके क्ति 
भास्यत नियम क्रि उने किमी प्रामप्रे एक राभि तधा नगरे म 
तीन राति निवास करना चाह ! सदा भिक्षामे निर्वाह चलावे । 
सव्यसीको मर्वेदा एकमे ननन क) सेवन नही करना चाहिये 1\५। 
सन्यासो कं लिये मिक्षाक्रने के भीनिममहै। ए जौ द्विज 
निन्दिनिनहो उन्हीके धरते भिक्षा लेनी चाहियि। जिघ्र सपरयमे 
भग्नि वृजन गईहो भौर भोजन का समय ध्यतीतं हो तभी विवाद रहित 
समयमे सन्यासी को भिश्चाके लिये श्रमण करना चाह्िवि 11 द६॥ 
रन्यासी तीनो कालो म स्नान किया करे। सदा भगवान नारायण दे 
ध्यानमे निमग्न रहे { चित्त एव सव इद्द्िोको वेशमे रवकर प्रणव 
(ख) काजाप निरन्वर दौ सन्यषसीकोो करते रहना चाहिये ५॥€७॥ 
जो सन्यासे धारण करके भी नम्पदे रहकर पिसी एकदीप्रहुस्थीके 
अन्न कासेन क्रिया करतादहै वदे भपते माश्रम के नियमो को 
भङ्ग कियाकरता दहै उसकी शुद्धि दम महद प्रायस्चिततो बे करने पर 
भी कभी नदौ हो सक्ती है (1६७11 
एकान्नादी भवेद्यस्तु कदाचिल्लपरौ यति 1 
न तस्य निष्टृनिदं छाध्रायरिचत्तायुतैरपि ५६८ 
स्नौमाद्यदि यतिधिश्र तनुपोपपरो भवेत्‌. 1 
ख चडखममौ ज्ञेयो वर्णाश्थविर्गहिति ११६६ 
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आत्मानं विततयेद्देवं नरियणगनामयनरु [ 

निर्ध निममं णातत मायात्तीतममत्सम्‌ 1१०० 
अव्यय परिपृणं च सदानन्दैकविग्रहम्‌ । 
ज्ञानस्वरूपममल परं ज्योति. सनातनम्‌ \\१०१ 
यचिकारमनायन्त. जगच्चेतन्यकारणम्‌ । 

निगुण परम ध्यायेदात्मान परतः परम ॥१०२्‌ 
पञदुपनिपद्राक्य वेदा तार्याश्च चितयेत. } 
सहख्रणी्पं देव च सदा ध्यायेज्जितेद्विय. ११०३ 
एव ध्यानपरो यस्तु यतिविगतमत्सरः । 

स यात्ति परमानन्द पर ज्योततिः सनातनम्‌ ॥१०४ 
इत्येवमाश्रमाचासन्य करोति द्विजः क्रमात्‌ ¦ 

स याति परम स्थान यत्र गवा न शोचति ॥१०५ 
वर्णाश्रमाचाररताः सवंपापविर्वाजिताः } 
नासपणपरा याति तद्विष्णो. परम पदम 1१०द्‌ 


हे विघ्न? यदि कोई भी सन्यासी होकरलोभर के वशीमूतदी 
केर अपने इस विनाशशौल भनिव्य शरीर के पोपण मलग जाया वरता 
हतो वह्‌ वणिम से महान निन्दित होकर एक--चाण्डाल कै ही 
समान हो जापाकनटता है )) दह ।। सन्यासी कन कर्तव्य दै 
्ि मामा क( यनापप नारापण देव, निद्र, निपंम,+ सापातीत, 
णान्त, अन्व, अनरस्रर, सच्चिदानन्द स्वस्य, परिपूणं+, निर्मल, ज्ञानरूप 
परम ज्योनि, सनतत विकार तया णान्तसे रहित, जगतु के चंतेन्य 
यारण, निगुण परम ब्रह्यके ध्यान मं मग्न रहै 11१०००२) 
सन्यासो षो खदा उषनिषद्‌ के वाक्मोका पाठकरना राहि 1 उसे 
सर्वदा येदान के स्थो का गदृन विवार रना चाष्धिये ) भमी 

न्दिपो को निर्या. रथ्यते हएु सटर्ख पर्नो रे युक्त भैष भगवान्‌ का 
पदप परएना चाणु 1१ज्दे जो यति मार्दयं दीद तै रहि एकर 
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स्म विश्रि से भगवान का ध्यान क्रिया वरता है वह्‌ परम भ्योविस्वह्प, 
परमानन्दमय, नतन ब्रह्यमतीनदहो जायाक्सता ह १०४५ जौ 
ष्विव दहस उपयुक्त विधिक् क्रम से जामात्रे धर्मों का परिपामन 
क्रिाक्र्ता है वहे ए प्ररम्र पदं को प्राप्त करता जहां पर पटू 
करकोईदुभो शोक नही करना पढना है ((१०४॥ जो व्यक्ति वर्ण्रम 
कैः धर्मो का ययावत्‌ पालन क्रिया कस्त है ब समस्तपामो ते भक्तो 
कर नारापण भगवान्‌ के परमपद कीप्राप्ठि क्के जहां पर 
सदैव भर्वन्‌ कचरणामेहौ मम रहने ह 1¶०्६/ 


{89 


।1 श्राद्ध कृत्य दिवरण । 


णुष्व मुनिशाटूं ल श्रादढस्य विधियुत्तमम्‌ 1 
यच्छुत्वा सर्वेवापेभ्यो मुच्यते नप्र सय ॥१्‌ 
क्षयाटुपुवदिवसे स्नात्वा चैकाशनो भवेत । 

जघ श्नायी ब्रह्मचारी निशि विप्रान्निम्रयत, ॥२्‌ 
दन्नधावनताम्बरते तेलाम्यगे तथैव च । 
रप्योपधिपरान्नानि श्राद्धकर्ता विवजयेन. ॥३ 
अध्वान कयह्‌ क्रोध व्यवाय च धुर तया) 
श्राद्धकत्तां च भोक्ता च दिवाम्वाप च वजयत, ॥४ 
श्राद्धे निमथिनो यस्तु व्यवाय वरम्ने यदि) 
प्रह्यहत्याभवाप्नौति नरक चापि गच्छति ५५ 
श्रद्ध नियोजयेदपि श्राधिय विप्णुतल्परमर 1 
ययाम्बाचारनिरत प्रलान्त सल्वु तादृभयम्‌ ॥1६ 
रागद्रपविहीन च पुराणायंविगारदम्‌ ! 
लिमधूत्रियुप्णं न सर्वमूतदपापरम्‌ 119 
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शरी सनकाचा्थंजी ने कह--ह मुनि शादूल 1 थव भाप श्वा 
करने की परमश्रेष्ठ विधि का रवण कीजिए । इसके सुनने वाला सभी 
पापो सुक्तहो जाया करता है । {कर इममे कोरभी पापका निवाप 
नही रहता है ।\१1। जिस दिन पितु मण का श्राद्ध करना है उसके पूवं 
दिनमे स्नानादि करके केवल एकर हौ वार भोजन करना चाहिए । 
भूमि शयन मौर ब्रहचयं व्रत का पालन करते हए रहना चाहिए । 
प्रथम दिनिमे ही ब्राह्मण केोश्राद्धके निए निमन्त्रित कर देवे ॥२॥ 
श्ाद्धके करने वातत पुरुप को दातुन, तैल मदेन, तामदरूल, तर्पण.रति, 
पध ओर पराये अन्न से वचाव रना परम आवश्यक है ।॥ २।। 
श्ाद्धकेकरने वाने भौर श्राद्धमे भोजन करने वाले दोनो के ति 
नियमो का पालन करना अस्यावश्यक है । दनको कलद्‌, क्रोध, मधुन 
भौर बोक्षकात्याग कर देना चादिए्‌।। ४॥1 जो ब्राह्मण श्राद्ध का 
निमन्त्रण स्वीकार करके भो रति प्रिया करता दै षह भी ब्रह्महत्या के 
पापमे लिप्त होकर नरकमामी हुआ करा दै 1 ।*५।1 श्राद्ध मे भोजनं 
करने वलि ब्राह्मण मे विञचैद गुणो का होना अत्यावश्यक है ) बह विष्णु 
का भक्त, श्रोध्रिय, स्वधमं पालक, सपर युक्त, रागद्वेष विहीन, सप्कुल 
समुत्परन्‌, पुराणाथं ज्ञाता, त्रिमघु ओर व्रिमुपणं के जानने वाला भौर 
समस्त प्राणियो पर दयालु होना चाहिए 11६।७॥। 


देवपजारत चैव स्मृतितत्त्वविशारदमु 1 
वेदान्ततत्वसम्पन्न सर्वेलोकहितेरतम्‌ ॥८ 

कृतज्ञ गुणसम्पन्न गुखु. पमे रतम्‌ । 
परोपदेशनिरतं सच्छास्यकयनैस्तथा 15 

एते नियोजितम्या वं श्राद्धं विप्रा मुनीश्वर । 
श्राद्धे वर्ज्यान्वक्ष्यामि श्णु तान्सुततमादहित. ।१० 
स्मूनागश्चाधिकागश्चक्र्यो रागितस्तथा । 

कुष्टी च कुनखी चैव लवकणं क्षतव्रतः ।\१९ 


नास्द पुराण ] ४८१ 


क्षत्रपाठजीवो च तथा च शवदाहक़ 1 
कुवादी परिवेत्ता च तथा देवलक खल ॥१९ 
निदकोऽमपणो धूर्तस्तयैव ग्रामवाजक 1 
असच्छास्यानिनिरत पगल्ननिस्तस्तया 11१३ 
वृपलीसूतिपोष्टा च तृघलीपतिरेव च ! 

कुण्डश्च गोलकश्चैव ह्ययाज्याना च याजक ॥१४ 


श्राद्ध भोजी ब्राह्मण मे देवार्चन की तत्परता, स्मृतियोवे 
गूढार्थं काज्ञान, वेदान्वके ताप्विकर ज्ञान मे युक्त, सवके हित साधन 
मे प्रायण, करुनोपङार क्रा जातः, गुगगण समन्वित, गुर सेवा निरत 
भौर सदृशास्नो का दूसरे बा सदुपदश व्रदानः ये गुण भव्य हान 
चादिये 1 देसे दी ब्राह्मणको खाज बर श्राद मे निमश्त्ितं करना 
चाहिए ॥\८।द।। हे मुनिवर । जिस प्रकार केग्राह्यण बौ श्राद्ध म 
सिभ-ण दिया जावि यह्‌ वतलाने बे पश्चाद्‌ भव यह वताता है 
परिग्रिनर्‌ ब्रह्मण को श्राद्धमे निमन्धित नही करना चाद्य ॥ बाप 
परम समारित होर मुनिं । श्राद्ध के योय ब्राह्मण विरतेही मिला 
प्ते ह। केवल प्राह्ण वणं से इग कमम कायं नटीं चता करता 
१।१०॥ जितत भद्ध विकतहो अयाद्‌ नधिक्र या न्यून हावह 
श्राद्धकै याग्य नदी होता दै । कायर, रोगी, कादी, बुरे नखो वाला, 
सम्य लनो वाला, श्रवतो, नतर पाठ जीवो, द्रव्य ब्रणः भर शव 
दह्‌ क्रने वाना, कुन्सिनं वचनो का वक्ता, परियत्ता दवत, निन्दकः, 
प्रन, भसहिप्णु धून, ग्राम पाजक्, मम्‌ शा पदन वाला परान्न 
भोजो, वृषली एव मूनक बे मन्न स वृष्ट भूदा म्यी बा पति, 
कुष्ट, गोलक आओौर यज्ञो क यजन कगनभ अयाग्य व्य्तियो का यजन 
कसे वायि प्राखछ्णफो कमो मूतव्रर भीयष्द न निमन्त्रित नो 
सरना चाहिए वयोर रेव व्रादाय श्वा म भाजन कन व पात मद 
भा श्यै ॥११-- १४५1 
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दभाचारो व्रथायुण्डी द्यन्यस्त्रीधनतत्यर 1 
विष्णुभक्ति विहीनश्च शिवभक्तिपराड मुख ॥१५ 
वेदविक्रयिणश्चैव व्रतविक्रथिणस्नथा } 
स्मृतिविक्रयिणश्चैव मत्तविक्रयिणस्तथा ।॥१६ 
“गायका काव्यकर्तारो भिपक्छास््ोपजीनिन 1 
वेदनिदापरश्चैव ग्रामारण्यप्रदाहुक ।१७ 
तथयात्तिकामुकश्चैव रसतविक्रयकारक । 
कुटयुक्तिरतश्चैव श्राद्धे वर्ज्या प्रयत्नत ॥१० 
निम नयीत पूर्वे स्तस्मिन्नेव दिनेऽथवा 1 
निमन्दितो भवेद्धि ब्रह्मचारी जितेद्रिय ५१६ 
श्राद्धं क्षणस्तु कत्तं ग्य प्रस्ादश्चेति सत्तम । 
निमन््येद्‌ दविज प्रान दभंपाणिजिेद्रिय ॥२० 
तत प्रात समुत्थाय प्रात कृत्य समाप्य च । 
श्राद्ध समाचरेद्धद्ान्काले कुतपसज्ञिति ॥२१ 
जो सवदा दभ्भाचरण करने बाला हो वह भी अयोग्य होता 
है। निष्प्रयोजन शिर को मुण्डित कराने वाला, पराईस्त्री मौर धन 
कौ तकने वाल, विष्णु भौर शिव की भक्तिमे रहित, वेद, स्मरति भौर 
प्रन कां विक्रय करने वाला, भांड भौर भट जसी वृत्ति रखने बाला, 
श्वीर फाडके कमं को करने वाला, वेदक निन्दक,प्राम मे भग्नि 
लमानि वार भत्यल्धिक वम वामना वाला, र्योक्तो बेचने का कमं 
करने वाला तथा दूटयुक्तिथा के करने वलति ब्राहाण को वी भी 
आभमरित्रत नही करना चा्दिमे मेयोकिये परम निषिद्ध बतायं गदु 
है ॥१५--१८। शष के पूवं दिनम अयया प्राय उमी दिन 
ब्राह्मण को निम^्यण देन चादिषु ! निमन्त्र विघ्र॒ भी जितेन्द्रिय 
सौर द्र्य पालक होकर रहै (41 हे शरेष्ठ मुनिवर । श्रद्ध म 
वि्तेप उष्वाहं भीर पूणं भसन्नगा कै स्ायही रद्कट दसकौो षरे ॥ 
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श्राद्धकर्ता ईद््रिपौ को वशमे रवर हाथमे उभ लेवरब्रादमाणको 
निमन्त्रण देनैक ग्‌ उप्त पर पर्‌ जवे ॥२०॥ श्रादके दिन 
भ्रोानवालमे उछ्क्ृर्‌ प्राति काच के समस्त दनक दव्य ते घुटकारा 
पक्रं विदन्‌ पृरुपको यद्ध के मदिति समय ने उसका मारम्भ 
ररा चाह्वि १२१ 


दिवसस्याष्टमे काले यदा मदायते रवि । 

सकल कुनपस्तत्र पिनरृ.णा दत्तमक्षयम्‌ (२२ 

अपराह्ण पितृ.णा तु दत्त काल स्वयभुवा। 

तत्काले एय दातव्य कव्य तस्माद्‌ द्विजोत्तम ॥२३ 

यत्तव्य दीयते द्रव्य॑रकाले नृनिसत्तम 1 

राक्षस तद्धि विनेव पित्र.णा नोपतिष्ठति २४ 

कव्य प्रत्त तु साया राधस तदनवेदपि 1 

दात्रा नरकमानोति भोक्ता च नरव व्रजन्‌ ।२५ 

क्षपाहस्य नियेविग्र यदि दडमितिरभवेन्‌ 1 

विद्धाफराह्ण कार्या वु श्राद्ध कयम ग्जानत्ता ५२६ 

क्षयाहश्य त्विव तु ह्यपराहणद्वय पदि 1 

शूकौक्षयेतु क््तव्या दृष्टी शराय तवात्तया १२७ 

मुहर्तद्ितय पूवंदिने स्यग्दपरेऽदनि ! 

तिथि सायाटनया यत्र रा वध्यस्य व्रिशरता ॥२८ 
द्विम वे न्व पायसे अर्या] दारद्‌ दजन दे पचात जिन 
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मिलकर रक्षसोकोही प्राप्त हुमा करता दहै ॥२४॥ जो कन्य साय 
दाल के समय मे दिषा जातादहै बह भी रक्ञसोकाही भाग हो 
जायाकरता है 1 इषसे दाता ओर भोक्ता दोनोनस्को मे जाया 
करते दै ॥२५॥ हे विप्र! यदिश्राद्धकी तिथि एक ही दण्ड "भर 
होतो श्राद्ध के कर्ताको अपराह्नविद्धा तिथि काही ग्रहण करना 
चाहिए ॥२६॥ यदि क्षय दितकी तिचिदोनो ही अपराह्नोमे हौ 
तो पहिलौ को क्षय कमं मे प्रयक्तकरे ओर दूसरी को वुद्धि कमे 
अयुक्त करना चाहिए ।॥॥२७॥। यदि वह्‌ तिथि प्रथम दिन ४ घडी होवे 
मौर शेप दूसरे दिन मे होवे तो सायाह्न व्यापिनी मगलौ तिथिकोही 
क्व्य॒के लतिए्‌ काममरे लेनी चाहिए सा ही प्रसिद्ध विधानहै गरम 


किचित्पूवेदिने प्राहुमुं मूर्तद्धितये सति । 

नीतन्भत हि सर्वेष? कल्यदः युनीश्चर १२२ 

निमन्प्रतेषु विप्रेषु भिलितेपु द्विजोत्तम 

प्रायश्िचित्तविशुद्धात्मा तेभ्योऽनुज्ञा समाहरेत्‌ 11३० 

श्राद्धार्थं समनुज्ञातो विप्रान्‌ भूयो मिमन्प्रकेत्‌ 1 

उभौ च विश्वेदेवार्थं पश्यथ च्रीन यथाविधि ॥३१ 

देवतार्थं च पिन्यर्थमकेकं वा निमन्त्रयेत्‌ । 

श्राद्धार्थं समनुनात. कारयेन्मण्डलद्वयम्‌ २३१ 

चतुर ब्राह्यणस्य चरिकोण क्षत्रियस्य वै। 

वैश्यस्य वतुल ज्ञेय शूद्रस्याभ्युक्षण भवेत्‌ 1३३ 

ब्राह्मणानामभावे तु च्रातर पुत्रमेव च 1 

आत्मान वा नियुञ्जीत न विप्र वैद्वाजितम्‌ ॥३४ 

प्रक्षाल्य विप्रपादाश्च ह्याचान्तानुपवेश्य च 1 

यथावदचंन वुर्यात्‌ स्मरन्नारायण प्रभुम्‌ ॥३५ 

गु दिदरानो का मनदहै पि यदि श्रयभ दिन मध्याह्न मेषा 

प्रो न्ियिहो तौ प्रयम नही श्रष्डन पत्य करना चारिद्‌ किन्तु 
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ह्‌ मत सवं सम्मत नही है 112द॥1 हे द्विजोत्तम 1 निमन्त्रित किए 
जाने के योग्य ब्राह्मणोके मिल जानेपर प्रायश्चितो के द्वारा गृद्ध 
सात्मा वाले यजमान के सवं प्रयम उन विप्रो श्रादधकम को चरने 
की आज्ञा प्राप्त कर चेनी चादिएु ॥[३०॥ जववे चाज्ञा दे दवें तभी 
उन विप्रो कौ सविधि निमन्वण देना चाहिए । विधि यदी है कि 
विश्वदेवामो ॐ लिए दौ ब्राह्यणो को निमन्नण देवे मौर नीन विप्रो 
को पितरो के निमित्त मे निमित्त करना चादिषु 1३१ अथवा 
देषो गौर पिनसे के लिषएएकर्‌ कोहो निर्मान करे । श्राद्ध करने 
की भाज्ञा प्राप्ठ होजनेिषरदो मण्डल बनान चाहिय ॥ ३२ ॥ 
बराह्मण के मण्डल चकोर, क्षत्रिय वा वरिकोण, वंश्यको गोल _ मण्डप 
वनाव । शूद्रा मण्डन जल के छिडक देने माव सहीमान लिया 
जाता दै ।३३।। यदि पूर्व मे यतनाये हुये युक्त ब्राह्मण श्राद्ध वे लिए 
ने प्राप्त होवे तो भार, पुत्र अपनदही लोगो कौ श्राद्ध के योग्य ब्राह्मण 
समक्न नेना चाये वितु वेद ब्रिहीन ब्राह्मणको मूल क्एमी कभी 
निमम्नित नही करना चाहिये । इसे विधि का विनाश होता है ॥ 
सर्वप्रथम ब्राह्मण के चरणोका प्रक्षालनं करे भौर जिम ममय मवं 
भामनो पर समुप्यित्‌ होजावे भीर भाचमन कर लेवें त्वे भगवान 
नारायण का स्मरण क्रते हृए्‌ उनका समुचितं सत्कार करना 
चाटिएु 1३५ 

ब्राह्मणाना तु मघ्ये च द्वारदेशे तथैव च । 

अपहता इत्युचा वै कर्ता तु विकिरेत्तिलान्‌ 1\३६ 

यवैदंर्मेश्च तिश्वेपा देवानामिदमासकम्‌ । 

दत्वेति भूयौ दद्याच्च देवे क्षणप्रतीक्षणमू ॥1३७ 

अक्षय्यामनयो पष्ठी द्वितीयावाहने स्मृता । 

अन्नदाने नतुरथौ स्याच्डेपा सबृद्च स्मृता 1३८ 

आगमाद् पातरदिनप दभंणाखास्मान्वतम्‌ । 


५ 


४६६ [ नारद पुराण 


तत्पात्रे सेचयेत्तोय शन्नो देवीत्युचा तत ॥३६ 
यवोऽसीति यवान्‌ क्षिप्त्वा गन्धपुष्पे च वाग्यत । 
आवाहयेत्ततो देवान विश्वे देवा स इत्य्‌ चा 11४० 
या दिग्या इति मन्मरोणा दयादर्घ्य समाहित 1 
गन्धैश्च पततपप्पैश्च धू वैदीवैर्यजेत्तत ।४१ 

देवै्च समनुज्ञातो यजेत्‌ पितृगणास्तथा । 
तिलसयुक्तदक्षेश्च दद्यातेपा सदासनमु ॥४२ 


श्राद्ध करने वाले पुरपका कत्तव्य क्रिवह्‌ ब्राह्मणो को 
अपने मध्यम तथा हार क देहली पर “अपहना ' इत्यादि क्ता का 
पाठकरते हुए तिनो कौ वेर देवे ॥३६।। यवो भौर दुशा को विष्वे 
देवाभो को सम्मुव रथक्र उनसे प्रायेना वरेति यहु भपके लिद्‌ 
आमन है । आसन समपित करने के पश्वात्‌ यवोका सर्पण कर दन 
विष्वेदेवाभरा मे समागगन वे लिर्‌ क्षण भर प्रतीक्षा करे।! ३७॥ 
शिवा भाष सनतु इत्यादि पडे तथा अशय ओर भसन बै सद्धुल्पमे ण्ठी 
विभक्ति का अमुक गोचरस्य अमुक नाम्ने श्रयोग करना चाहिए 
तथा मावाहुनमे द्वितीया विभक्तिका दी प्रयोग भमुक गोत्रमु्र 
नामानम्‌' वरना चादिएु तथा भन दाने मनमव्र म॒ चनुर्यो विभक्ति 
का प्रषोण "अमुर मोतायाममुक नाम्ब बरना च्िष्‌ 1 शप र्वे 
सम्नृद्धि का प्रयोग षरे । जेष--ममुक गाघ्र, भमुव नाम आदि ॥1३८॥ 
पमे अनन्नरदो पाद्रो को रथक्र उनम इम प्रधि कखे "गन्त 
देगी" द्व्यादि मन्ववेद्वारा उनपाथो मजव भर देवरे ।३६॥। पिर 
भ्यया<नि' इत्यादि मन्ध को उच्चारण कन्त जषा कर्‌ मौन होत 
हण मन्ध योर्‌ पृष्प चढाव । इग प्चान्‌ व्विरदेदेवा दन्यादि ऋता 
स विश्ददेवाप्राफानापष्टन ङ्याः चार्‌ ॥१४०॥ दा दिग्पा सल्काद्ि 
मद्पमाव माग्धानी बे माय न्यं दना क रिरि च्या दभ्वा" 
हम मन्य म सावधानोग ज्रं, मन्य, ष्य, परव, दीष शाद्रिस प्य 
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देवामो का सर्चेन करना चार्िएु 1॥४१॥ इसफ पश्चात्‌ दिष्वेदेवाभो से 
सम्मति प्ाघ्ट्‌ करक अपने पितृगणो का पूजन वरे । पितरो कौ स्वेदा 
तिव मौर कुशा क मासन ही समपिति करना चाहिए ।॥४२॥ 


पानाण्यासा्दयेव्‌ व्रीणि ह्यघर्थिपूरववद्‌ द्विजः । 
शन्नो देव्या जल क्षिप्त्वा तिलोऽमीतिक्षियेततता ।1४३ 
उणन्त इत्यु चावाह्य पित्न्‌ विप्र. समाहितः । 

या दिव्या इति मन्ोण दद्याद््यं च पूर्ववत्‌ 11४४ 
मर्ध पनप्व॑श्च धूपेदीवश्च सत्तम । 
वासोभिभू पणे श्चैव यथाविभवमचंयेत्‌ ।४५ 
तत्तोऽन्नाग्र समादाय वृतयुक्त विचक्षण । 

भग्नौ करिष्य इ्युचत्वा तेभ्योऽनुना समाहरेत्‌ ॥४६ 
करवै करबाणोति चागृष्टा ब्राह्यणा मुने ! 

मुखप त्र्या वेत्ति दुविति बरूयुरेव च 1४७ 
उपासनाग्निमाधाय स्वगृद्योक्तविधानत । 

सोमाय च पितृमते स्वघा नम इतीरयेत्‌ ॥४८ 
अग्नये कव्यवाह्नाय स्वधा नम दतीह्‌ वा । 
स्वाहान्तेनापि वा प्राज्ञो जुहुयात्‌ पिनृयज्ञवन्‌ ॥४६ 


दमक यनम्तरब्राह्यणो को पूवे टौ गमान सभवे निष्‌ 
तोन पाव रखने चहिये मौर "शन्नो देवी" इत्यादि मन्त्र का उच्चारण 
यर पाश्रोमि जल भर देवे मौर ^तिसोप्सीति" दत्यादि मन्म तिसोका 
भह्ते बरे 11४३॥ दमये अनन्तर वटून ही सावधानता मे /उगशन्त" 
दत्फादि ऋचा गे ययने पिको का यददन दगना चारिण तया 
ण्या दिव्या" दद्यादि मन्धो पूर्ववत्‌ अर्धे का ममपग वक्रे ।1४४।१ द 
भञ्जन 1 द्रमदे उपगा अप्ये धन्‌ विभवद्ार्ति अगार ही गन्प, 
धुप, दोव, यस्च, भूवग सोरद्रष्य न निनृर्णा बा भदो भरति क्थन्‌ 
भरना सदटिष्‌ (1४४६ दमन्‌ जनन्तग बुश दृष्यकएष्ते ग अत्ररे 
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ग्राप्त को ग्रहण कर इसकीर्गे जग्निमे आहति दुगा "मग्नौ कररष्ये" 
इत्यादि मन्ध से आज्ञा प्रात करे । ब्राह्मणो को इसके उत्तर मे कहना 7 
चाहिए कि--हां, करिये अर्थात्‌ अग्नि मे नाहृति दीजिए ॥४७।। । फिर 
अपने गृह्य सूत्र के विधान के अनुसार उपाक्तना कर भग्न की स्थापना 
करके "सोमाय पितृमते स्वधानम ` इका उच्चारण करके, इस पितृत 
केदो समान बाहुतियाँ देनी चाहिए अथवा विदान्‌ व्यक्ति को अन्त 
मे स्वाहा" यह कहकर ही भाहति देनी चादिए्‌ 11४८-४२।। 

साभ्यामेवाहुतिभ्या तु पिर्टणा तृम्तिरक्षया 1 

अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणौ होमो विधीयते ।५० 

यथाचारं प्रकुर्वोतत पाणावग्नौ च वा द्विज । 

न ह्यग्निं रग कायं पावंगे समुपस्थिते ।।५१ 

सधार्याग्नि तत कार्य कृत्वा त विसुजेत्‌ । 

कृती यद्यननदूं रगो विघ्र पावंगे समुपस्थिते १५२ 

श्रातृभि कारयेच्छाद्ध साग्नि विधिवद्‌ द्विज । 

क्षयाहे चैव साप्राप्ते स्वस्याग्निदू रणो यदि ५३ 

तथैव श्रातरस्तव्र लोकिकाग्नावपि स्थिता 1 

उपासनाग्नौ दुरम्थे समवे भ्रातरि स्थिते ॥५४ 

यद्यग्नौजुहुयाद्वापि पाणौ वा स हि पात्तकी । 

उपामनाग्नौ दूरस्थे केचिदिच्छन्ति वे द्विजा ॥५५ 

तच्छेप विप्रपाम्रेपु विविरेत्‌ सस्मरन्‌ हरिम्‌ । 

भष्यैर्भोज्यण्च लेद्यं श्च स्वायेविप्रान््पूजयेत्‌ ॥५६ 

इन आहृतियो वे देने न षितृगण की अक्षय तृप्ति दभा करती 

है १ यद्ध यजमान मग्निहयोत्रकरन बालान होवे भौर वहां परउम 
समयम मन्निक्‌ा नभावटोतोउग समप प्राद्राण वे हाप भेदी 
अर्पण बृरनारूपी ही होप वरना प्यति होतादै। हि द्विज । भावाद 
बे अनुरूप ही मर गा मन्ति भे आर्तया देनी चादि । पाव शाद 
मे ममयम यन्निफोदूर नरो रना निष्‌ 1 ५१।॥ परा्वेण ने गमप 
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मे यदि थग्नि दूर दो ' म्यात्‌ पत्नी अनो माता के ययौ ( मय्केमे } 
चली गपीहोतो कुशन रुप को नूतन यन्नि की स्थापना करनी 
चाहिये मौर उमे ही आहना देवे । राद के समपतिदोनेपर उस 
-नवोन सश्यापित्त यग्निको विसजितकरदेना चादिये ॥५२॥॥ यदि 
श्राद ङे समयकी तिवि उपर्थित होजावे गौर जम्नि दूरहोतो 
अनिनिटोत्र करने वलि अपने जो दूसरे भाई" उनमे श्राद करवाना 
चाहिम्‌ १।५३॥ यदि अपनी यम्नि जौ उपासना कल की हमा वरती 
हैक दूग्देशमेहो नौर समीपम ही कोद लोर अग्नि वाति भाई 
विचमानद्ौतो उतत दिशा मे नरोन जन्निकी स्यापना कटा या 
` प्राटाणदधैकरमेदी वाहुतिका समय करना बहून ही अनुचित्त द 
वधोर्ि एषा रने षर वह पानी दहोजाया षरता है ॥ ५४१५५ ॥ 
दन विधिने शाहूति चरम॑ण कर जौ भेषु बन्न वष जाये उम॒को भगवान्‌ 
फास्मरण करा हुभा दरह्यणो के रक्ये हय पातरौ मे परिवेषण वर 
देवे 1 श्सके परचात्‌ परम्‌ स्वादिष्ट भषप-भोजय, ल्य आदि षदायों 
से ब्राह्मणो को मोजन कगवे ॥५६॥ 
अन्नत्याग ततः कृर्यादुभिपपर ममाहित ॥ 
आगच्छन्तु महाभागा विभ्वे देवा महावलाः ॥५५ 
ये यप्र विहिता. श्राद्ध सावधाना भवन्तु ते। 
दति स्रार्थयेददेवान्ये देवास चानु वं ॥५८ 
^ तया मम्रायवेद्विपरान्ये च देति शचा पिनृन्‌। 
वमूर्ताना च मूर्ताना पिदृणा दीप्ततेजमामू 1५६ 
नमस्यामि सदा तेषा ध्यानिना योगनश्राम्‌ । 
एव वितृ.न्नमन्दप्य नारायणपरायन ॥1६० 
दत हविश्च त्तमं विप्णवे विनियेदयेत्‌ 1 
तनन व्राणा र्वे भुखजीरन्द्रा्वना द्विजाः“ 
हमत वसे कोत्पि राक्षन तरभदेदवि.- ! 
ययाार प्रदेय च मथुमागादिक तया 1६२ 
वातादि न ग्रसमस््‌ वाग्यता धुनभाजना" । 
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यदि पात्रं त्यञत्कोऽपि ब्राह्मणः श्राद्धयोजितः ।६३ 
श्राद्धहता स विज्ञेयो नरकायोपपद्यते । । " 
भुज्जानिगु च वि्रेु छ्न्णोन्यं सस्पृशेद्यदि 1६ । =" 

+ _ इसके अनन्तर दोनो स्थानो पर अर्थाद्‌ विश्वेदेवा भौर पित 
शण केस्थानोपर अन्नके स्वादिष्ट पदार्थोका परिवैक्षण कर साव 
यान दह प्राना करे । दे महावलवान्‌ हे महाभाग विश्वेदेवाभो ! इस 
श्राद्ध मे जिनका, आवाहन किया गया है वे माप अम सावधान 
हौजग्वे । "ेदेवासः० इत्यादि ऋचा से विष्वेदेवामो की, प्राथुना 
करे तया "मया चेह्‌' ऋचा से पितरो भौर तत्स्थानीय ब्राह्मो 
कौ प्रायेनाकरे ओर यह्‌ कहै क्रि-जो इस समयमे यहा पर गृ 
भयवा प्रकट रू से प्रकाशवान्‌ तेजस्वी पितर विद्यमान ह उन योगं 
दृष्टि वति ष्यानमे स्थित पितृगणो कौ सेवामे म प्रणाम करताह। 
दस विधिसेमितरोका मभिवादन कर भगवान नारायणके ध्यानम 
तत्पर होजाना चादिए ।५७--६०।) इत भप्रित हवि, कमं को विष्णु 
भगवान्‌ ती वा मे ममपित कर देना चादिए 1 इसके पश्चाद्‌ वे सभी 
ब्रह्मण मीन होकर भोजन करे ।६१।। उसं समय क्ती को भी 
हेम भौर वातचोत नही करनौ चाहिए । यदिरेसा उससमय मे 
क्रिया जाताहैतोवे सभी हवि राक्षसो जाया करते 1 फिर 
देशाचार वैः अनुकूल मधु मातस्त का परिवेषण करे । पत्तसो परव॑ठे 
हये ब्राह्मणौ कौ एक दम्‌ मौन रहना चाहिय मौर पाकः भादि की 
प्रता नही मरी चाहिये । यदि श्वाद मे समागत प्राह्मप पर्तत मा 
त्यागकर उट जानाहै तो उसको श्राद्ध का हनन करने वाला ही सम 


प्नना च।द्िण वह्‌ निश्चय ही नरक्गामी होत्तादै। भोजन करतेटृए 
प्राटमण परस्पर मे एक दूसरे का स्पे नही करे ॥६२-- ६५।। 


-+तदन्ममत्यजन्भुव.वा गाय-यष्टत जपेत्‌ । 
भुज्यमनियु वित्रेपु कर्ता श्रद्धापरायणः 11६५ 
स्मरेन्ना राथण देपमनन्तमपराजितम्‌ 1 
रक्षोध्नान्यैप्णवार्चैव पतु काश्च विशेषतः 11६६ 
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जपेच्च पौरुष सूक्त नाचिकेतथयं तया 1 
निगधु िमुषणं च पावमान यजु पि च (९७ 
सामान्यपि तथोक्तानि वदेतुण्यप्रदास्तथा 1 
इतिहासपराणानि धर्मशास्त्राणि चैव हि (६ 
भृज्जीरन््राह्मणा यावत्तायदेनाञ्जपेद्‌ द्विज 1 
मराद्ममेपु च मूक्तेषुं विकिर विक्षियेत्तया ॥६€ 
भेपमन्न वदेच्चैव मधुसूक्त च वै जपेत्‌ । 
स्वभ च परादौ प्रक्षाल्य मभ्यगाचम्य नारद {1७० 
उप्मन्नकौोनष्टोडे तो टमन्नो याठ्मी यायी मन्य फा 
जाप करना चोटिएु 1 तभी उनकौवि दिहा करनो है । जिम रपय 
मे गराह्टमणः भोजन वर ण्डो उम ममधमे प्रय श्रडान्‌ श्रादवर्ता वा 
कतव्य ङि वेह अनस्न, अपराजित श्री नारायणदेव वा मस्मग्ण 
करे भीर्‌ +उघ ममय मे गक्षमोके नाणक मन्यो वा, पिप्णु पे म्तोवौ 
बो भौर पित्र मम्यन्धी मन्धो का पाठ वरना वार्हिएु 1६४--६६॥ 
धसके भाथ र पुन्प मूक्त भोर यजुवद वे मन्त्रो काजाप करना घान 
।६७। पुण्य प्रदान क्रे वाने मामवेदकेमन््रोषा (न इनि्ाम, 
शूराण ओर धमं शास्र काभ पाठ करे ।(६८। जिय ममय सश 
गराह्मण भोजन वरते रह तभी तक दने उपयु मग्व्ादिम निरन्तर 
पठने रहना चाहिष्‌ 1 जय ब्राह्मण भोजन समाप्त कर नुप्र हव बुणो 
भो पृथम्‌ करर रेप अन्नयनेका विप्रोमे अनुरोध षरे “मधुवाता 
शयनायते' मधु मूकता जपिकरना चाहिये । धमप अनम्र धपनै 
धापुर्वेरोको घोकर भनी (न आचमन करना बाद ॥६द-७गा 
भाचानेदुं च चिवेचु पिण्ड नि्वाप्यित्त 1 
स्वम्तियाचनक युर्यादधग्योदत्मेव च 119१ 
द्या ममाते पुर्यात्तया विप्राभिवाठनम्‌ । 
अयान्यित्वा पात्र तुस्यन्ति षृर्वंनियेद्िना ॥अ२्‌ 
१यत्मर्‌ मितरस्तेया मरद्युच्च्िभोचिते + 
दामे नोऽभिवदनामित्यावे म्मृतिभापिने. 119३ 
सागोवंनो कमेेम्यो नमरम््रार चरेत. 1 
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दद्याच्च दक्षिणा शक्ता तावूल ग"धस्युतम्‌ 11७४ 

न्युञ्जपानमथानीय स्वधाकारमुदीयेत्‌ । 

वाजेवाजे इति ऋचा पितरु न्देवान्विसजरयेत्‌ ॥७५ 

भोक्ता च ्राढकृतस्या रजन्या मेथुन त्यजेत्‌ । 

तथा स्वाध्यायमध्वान प्रयतेन परित्यजेत्‌ ॥७६ 

अध्वगश्चातुरश्चंव विहीनश्च धनैस्तथा । 

आमश्राद्ध प्रकुर्वीत हिम्ना वास्थश्पभायंक १७७ 

ब्राह्मणो केद्वारा भाचमन किये जाने पर पिण्डं दान करे । 

स्वस्हिवाचन बोने भौर मदूट जल धारा ( भक्षय्योदक } करे! इस 
विधिसे वहत ही सावधानी के साय श्चाद्ध स्मित करक ब्राह्मणो का 
अभिवादन करना चाहिए । जो विघ्रपानो का परिचालन क्वि दही 
धिना तापय बहू कि पारो को सौधान करके ही स्वस्ति करते 
उनके" एक वप ते उच्छिष्ट भोजी रहाकरते है । सके पश्चात्‌--- 
ष्दाताते न।ऽभिवधन्तान्‌ इत्यादि स्मृतिके वचनौकेद्रीरा आशीवदि 
ग्रहण करे । पुने ब्राह्मणो को प्रणाम करके दक्षिणा देवे भीर सुग्धित 
ताम्बूल भपित करना चाहिए ॥७१-७४॥ इसके पश्चात्‌ आधे धात्र 
लाकर स्वधा करै भौर वाजे वाज" इत्यादि के द्वारा पितृज॑नो का विस 
जन कर देवे ॥७५॥ शाद्ध कर्ता भौर श्राद्ध भोक्ताको कभी भी मधुन 
नही करना नादि तथा उस दिन भर्तीसे गमन यर्‌ स्वाध्याय भी 
महीर ॥७६। जा को््यात्राम हो, राग युक्त हो, धनहीन ही वह्‌ 
कच्चा सोधावदेवर ही श्राद्ध करदेवे जिसकी पत्नी रजस्वना हो गर 
हो उत सुवर्णदे द्वषराश्राद्धकर देना बार्दिए्‌ ॥७७ 


द्रव्याभाये द्िजाभावं ह्यन्नमान च पाचयेत्‌ 1 
पतेन तु सूक्तन होम वुर्या्िचक्षण 1७८ 
अत्यन्तद्रव्यभू"यश्चेतवणक्तया तु नुग गवाम्‌ । 
स्नात्वा च विधिवद्विप्र बुयद्भा तिलतपणम्‌ ।19> 
अथवा रोदन वुर्पादद्युच्टीविजते वनै । 

दरिद्रोऽह्‌ मह्यपापो वदनििति विवक्षग ॥८० 
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परेद्यु श्रादधश्म्मर््यो यौ न त्यते पितृन्‌ 1 
तत्कुल नाणमायाति ब्रह्महत्या च विदति ॥५१ 
श्राद्ध करर्वति ये मर्त्याः श्रद्धावन्तो मुनीश्वर । 
न तेपा सतत्निच्छेद सम्पनास्ते भवन्ति च ॥८२ 
पितृ न्यनि ये श्राद्धे तस्तु विष्णु प्रपूजित ! 
तरस्मिस्तुष्टे जगगन्ताये सवस्तुप्यति देवता ॥०३ 
पित्तरो देवताश्चैव -गन्धर्वाप्स्तेथा } 
यक्षाश्च सिद्धा मनुजा हरिरेव सनातन नात्ध 
यद्िद्रव्यज्ना अभाव हो यथवा धादधचितद्धिजौका भभावहौ 
तो श्राद्ध करने चात्ेनौ वैषल मन्न करा दान बरवे पतृक सूक्तं से पितु 
गणकी टषटिके चदुदेश्यसे मग्निमे होम बरना चाहिए ॥६८्ा ह 
विप्रवर । यदि बहुत ही अधिके द्रेग्य का अभमावहोतो भपनी गक्तिके 
अनुसार गायो को घाल डनया देनी चारिए अथवा स्नान कर्वे विधि 
परदेक त्पैण कर देवे 11७६1} कुशल पुरूप को चाहिये कि निजेन वन मे 
जाकर उच्च स्वर, म महाम्‌ पापात्मा ह भोर बहृत्त ही ददद्िषहटुयह्‌ 
वहुकरर उच्च स्वरसेगे देना चादि १15७1! यदिश्वद्ध क्रे वाला 
अगल दिनम पिनु तपण नदी किया करता हैता उमे ब्रह्म त्या का 
पापलगता हैभौरमन्त मे उसका शुलहौी नष्टो जायाक्रतारै 
11८११ हे मुनिवर 1 जौ परम ब्रद्धास समन्विति होकरश्राद्ध पिया 
वरतं है 11८२) जो श्चाद्धम जपन पिनूगणाका अचेन भरिवाक्रतरहै 
के मानोसाक्षात्‌ थगवान्‌ विष्णु दो पूजन कर लियाप्रतेह्‌ भौर 
भगवान जगत्‌ वै स्वामौ विष्णुदे परम सन्तृष्ट होन वरसी दैवता 
गन्नुष्ट होया करते ह 1८३1 पिनृगण, देववृन्द, मन्धर्वेण, यक्ष 
ममूह्‌, अप्मरा वृन्द गिद्ध मौर मनुष्य इन सवमे सनातन श्प भ्रीहरि 
हिरि भगवानष्ी व्याप्त र्हा वरते 2 १1६४॥ 
येनदम"खदर जान जगत्म्यावरजमममर्‌ । 
तम्दूदाता च भोक्ता च स्ये विष्णु सनानत ॥८१५ 
यदस्ति प्रप्र यन्नाग्ति दृश्य चाटृश्पमेव च 1 
मवं विप्मुमय नेय त्तम्मारनपन्य विद्ते १५८६ 


[ नारद पुराण 


माधारभूतो विश्वस्य सर्व॑भरूतात्मकोऽन्यय । 

अनौपम्यस्वभावश्च भगवान्ट्न्यकव्यभुक्‌ ॥८७ 

परत्रह्माभिधैयो य एक एव जनार्दन । 

कर्ता कारयिता चैव सं विप्णु सनातन 1 

इत्येव ते मुनिश्रं छ श्राद्धस्य विधिरुत्तम । 

कथित कुवतामेव पाप सद्यो विलीयते ॥८& 

य इद परते भक्ता श्राद्धकाले द्विजोत्तम । 

पितरस्तस्य तुष्यति सततिश्चैव वर्धते ६० 

उदी भगवान्‌ विष्णु से यदं सव स्थावर ओर जद्धम नगत्‌ 

भरक्ट हुभादै मत दाता भौर भोक्ता सवमे वही सनातन विष्णु विस 
जमान रहा करते हैँ 1८५१ हि विप्रवर 1 दस विष्व मेजौ कुछ भी 
दिवलाईदेरहाहै तथा जो नही दिखाई देता है यर्थात्‌ स्थूल सूक्ष्म 
सत्‌ भसत्‌ जड चेतन सवकवौ विप्णुमय ही समक्षना चाहिये क्योकि 
विसे परे कुष्ठ भो नही होता है ॥ ८६1 भगवान्‌ विष्णु ही इस 
सम्पूर्णं विष्वे के याधार स्वरूप है सव प्राणी उने दी रूप हुभागरते 
द भौर मह भगवान्‌ अपने कर्तीत्व रूपे कभी भी वे च्युत नदी हमा 
करत है भगवान्‌ का स्वमाव एसा अदभुत वि उनकी पिसीसे भी 
उपमा नदीदीजास्क्तीहैमौरवेही हव्य-कव्य सववे भोक्ता हभ 


धस्ते है ।॥८७।। जिनका परम ब्रह नामहै वही एक जनादन ।वेही 
कर्तार करानि वत्ति है! यह प्रपञ्च विष्णुवारो स्वरूप है ॥८८॥ 
हेमुनिश्रष्ठ। इत रोतिते आपके समधम यह्‌ श्राद का पूरा विधान 
दणित कर दिया है जोवि अ्यत्तमदहै।जोष््म शद्ध कौ बरियाक्रते 
ह उनके समस्व पापा कासमूहतुरतहीनश्हाजाया 1 है १८९! 
ह्‌ द्विजात्तम । जो मनुष्य भद्ध वरन क गमयपम इमव्रद्धविधानने 
अध्याय का भक्तिसदित पाट किया पर्ता है उमकं पितृगण प्रमसतुष्ट 
जाया बरत >भोग उगक्री सम्पत्तिषी ब्रदिहूथा कग्धी द 1६० 
+ नारद पुराण ( प्रथम खड } समाप्त ॥+ 


